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ओ३म्‌ 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुभूमिका 


पाणिनीय अष्टाध्यायी म भारतवर्षं सम्बन्धी क्छ ग्राम एवं नगरे के नाम 
उपलब्ध होते रहै । जनपद की भौगोलिक ईकाई के अन्तर्गत मनुष्यों के रहने 
के स्थान नगर एवं ग्राम कहलाते थे । उनम कछोरे स्थानों को धोष' ओर खेडों 
को खेट कह जाता था। उनका पाठको के लाभार्थं संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
किया जीता हे। 

(९) अरिष्टपुर :- (६।२।२००) बौद्ध सहित्य के अनुसार यह शिबि 
जनपद का नगरं था। 

(२) आसन्दीवत्‌ :- (८ ।२ ¦ १२८४ ।२।८६} यह जनमेजय पारीक्षित 
कें राजधानी का नाम धा। काशिका के अनुखार यह अहिस्थल था जो कि 
कुरुक्षेत्र के पास विद्यमान धा। 

(३) रेषुकारि :~ (४।२।५४) उत्तराध्ययन-सूत्र के अनुसार कृरु जनपद 
म इषुकार नामक समृद्ध, सुन्दर ओरं स्पत नमर धा। चैके हांसी का पुराना 
नाम आ्षिका' था वसे हिसार का प्राचीन नाम रेषुकारि' ज्ञात होता है; 

(४) कतरि :- (४।२।९५) सम्भव ह यह उह स्थान ठै जिसे कालान्तर 
मे अलमोडे का कत्यूर (क््रिपुर) कहते हैँ! 

(५) कपिस्यल :- (८।२।९१) यह हरयाणा प्रान्त का वर्तमान जिला 
कैयल है| 

(६) कापिशी :- (४।२।९९) यह कापिश्ञायन प्रान्ते की राजधानी थी । 
काबुल के उत्तरपूर्वं ओर हिन्दुकश के दक्षिण मेँ आधुनिक शरग्रामः प्राचीन 'कापिश्री, 
है। जे कि घोरेबन्द ओर पंजक्नीरं नदियों के संगम परं स्थित धी। बाल्ट्ीक 
से बामियां हाकर कपिश प्रान्त (कोहिस्थान-काफिरिस्तान) मेँ घुसनेवाले मार्ग 
पर कापिज्ञी नगरी व्यापार ओर संस्कृति का केन्द्र थी! यह हरी दाख की 
उत्पतन्नि का स्थान धा। यहां बनी हूर कापिश्नायन' नामक विशेष प्रकार की 
सुरा भारतवर्षं मेँ आती धी 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 


(७) कास्तीर :- (६।१।१५५) इस पतत्जलि मुनि ने वाहीक (पंजाब) 
प्राम के्छाहे। 


(८) कूचवार :- (८।३।९.४) यह चीनी नुकिंस्तान उत्तरी तरिम उपत्यका 
का नाम था, जिसका अर्वाचीन नाम कचाः है) चीनी भाषा मे इसे आजकल 
कूची" कहते हैं| 

(९) गौडपुर :- (६।२।२००) गह पुण्ड कंगाल का प्राचीन नाम था। 

(१०) चिहणकन्य -- {६।२।१२५) यह उज्ीनर्‌ देश को नगर धा। 


(१९) तक्षशिला :- {(४।३।९३) यह पू्वी-गन्धार की प्रसिद्ध राखधानी 
या। यह सिन्धू ओर विपाष्ण (व्यास) के बीच फे सब नगरों मे बड़ी ओर 
समृद्ध धौ । पाटलिपुत्र. नयुस ओर्‌ शाकल को पुस्कलावती. कापिशी ओर बाल्टीक 
(बल्ख) स मिलानवाली उत्तरपथ (जीन्टी० रेड} नामक राजमार्ग पर तक्षशिला 
मुख्य व्यापार-नमरी थी | 

(१२) तूदी ~ (४।३।९४) इरुकी पहचान अनिषिचित है। 

(१३) नड्वल -- (४।२।८८) यहं मारप्राड का नादौल' नगर प्रतीत 
होता हे! 

{१४} पलदी :- {४ ।२।११८} इसकी पहचान अज्ञात है । 

(१५) फलकपुरं :~ (४ ।२।१०१) यह सम्भवतः वर्तमान फिल्लौर 
(जालन्धर) हे । 

(१६) मारदैयपुर :- (८ ।२।१०१) यह सम्भवतः मंडावर (त्रिजनौर) है 
जो कि अत्यन्त प्राचीन स्थान है। 

(१७) रोणी -- (४ ।२।५८)} यह सम्भवतः रोड़ी (हिसार) है जो कि 
शरीक (सिरसा) के पास है; 

(६८ ) चरणा :~ (४ ।२।८२) वरणा नामके वृक्ष के समीप बसे होने 
के कारण दस बस्ती का नाम अरणाः पड़ाया। बरणा' उस दुर्गं का नाम 
थालो कि आफएवकरपनों के राञ्यर मे चिन्धु ओर स्वात्त नदियों के मध्य मे सके 
सुदृढ रक्ना-स्थान था। यूनानी लेखकों ने इसका नाम "एओरनस' दिया है जहां 
अस्सकोनोट -आश्वकायनों ओर सिकन्दर का युद्ध हज धा। 


अनुभूमिका ५ 

(१९) वर्मती :- (४।३।९०) हो सकता है यह बीमरान' का पुराना 

नामे, जहां से कि खरोष्टी लेख प्राप्त हआ है। अथवा-यह श्रामियां' ष्ठो 

जो कि उल्कं (बल्ख) ओरं केपि्छ के बीच मे बहूत बड़ा केन्द्र था। यहां 
से अनिकले घोड़ों को वाप्ठिय' कहा गया है । 


(२०) वार्णव :- (४।२।७७) वर्णु नदी के समीप स्थित नगर के 
संख्या वार्णव' थी। इसकी पहचान आधुमिक चन्न" से की गई है। 


(२१) शकरा :- {४।२।८३} यह सिन्धु नद के किनारे सक्खर' नामक 
प्रसिद्ध स्थान है। 


(२२) शलातुर :- (४।३।९४) यह पाणिनिमुनि का जन्मस्थान है जो 


कि सिन्धु-कुम्भा नदियों के संगम के कोने मेँ ओहिन्द से चार मील पष्िचिम 
मे था। यह स्थानं दूस समय लहूर* कहलात्ा है । 


(२३) शिखादल :- {४ ।२।८९) काशिका के अनुसार यह एक नमर 
था जो कि सम्भवतः सोन नदी परर स्थित तिहावल' नमर (रीवा रियासत्त) हो । 

(२४) संकल --~ (४ )२।७५) यह आधुनिके सांगलावाला टीला (जि० 
दग) है। यह कठ क्षत्रियो को केन्द्र धा। 

(२५) सांकाष्य :- (४।२३।८०) फरुखाकादे जिले में ईक्षुमती 
(वर्तमान-ईखन} नदी के किनारे वर्तमान संकिसा' है जह कि अशोककालीन 
स्तम्भ के चिह्न मिवे हँ। सांकाश्य आदि गण में काम्पिल्य नाम भी आया 
है जो कि फरुखाबाद जिते की कसिगंजं तहसील मे वर्तमान कम्पित है। 


(२६) सौकास्तव ~ (४ ।२।७७) यह सुवास्तु का स्वात नदी की घाटी 
कत एक प्रधान नम्रर्‌ धा 


(२७) हस्तिनापुर :- (४ ।२।१०२) यह वर्तमान हस्तिनापुर (मेरठ) है । 


पह उपरिलिखित विवरण ड० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा लिखित 
'पाणिनिकाल्ीन भारत्तवरष' नामक ग्रन्थ पर आधारित है) पाठक अधिक जानकारी 
के लिये उष ग्रन्थ का अध्ययन करें| 


१९-१२-१९९८ -सुदर्शनदेव आचार्य 


सम्मति 


पण्डित सुदर्शनदेवे आवार्य द्वारा -अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌" नामक अष्टाध्यायी 
पर प्रथमावृतति रूप व्याख्या अति उत्तम है । अब तक प्रकाशित्त सभी प्रयमावृत्तियो मे 
यह श्रेष्ठतम हे । इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से है 
१. इम्रकी भाषा अतिसरल तथा सुबोध है । | 
२. मन्दमत्ति छात्र भी सूत्र के भाव को सहजभाव से समन्ते है। 
३. सिद्धयो कौ समञ्ने कै लिये अन्य सूत्र वा परिशिष्ट देखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । सिद्धि के विषय में उसी सूत्र पर स्पष्टीकरण किया गया है । 
४. सिदि्यो कं जाल से चुटी किन्तु उदाहरणों की सिद्धि में सम्बन्धित सूत्र का 
प्रयोजन अच्छे प्रकार से समञ्नाया गया है । 
५. सूत्र. पदच्छेद-विभक्ति, समासत, अनुवृत्ति, अन्वय, अर्थं ओर उदाष्टरम को 
अलग-अलग पैरो मेँ छापने से छात्रों को सूत्र समञ्जने मे देरी नहीं ल्रगती है । 
६. संस्कृत तथा आर्यभाषा (हिन्दी) दोनों भाषारये होने से रस ग्रन्थ की उपयोगिता 
ओर बढ्गर्ट है। 
५. मुद्रण कम्प्यूटर-कृत होने से छपाई बहुत ही साफ है । 
महिं दयानन्द सरस्वती द्वारा सत्यार्थत्रकाश मे प्रतिपादित दौली के अनुसार 
होना इस ग्रन्थ की सबसे अलग विश्नेषता है । 
९. जनपदे, नदी, वन, पर्व॑त, नमर, ग्राम ओर माप-तोल आदि के भी यथास्थान 
दिवरण अस्तुत किया गया है । 
इत्यादि अनेक विकषेषत्ताओँ से युक्त इत ग्रन्थ के लिखने के लिए पण्डित 
सुदर्छनदेव आचार्य का ओर छपवाने हेतु समस्त प्रबन्ध करने कै लिए पूज्य स्वामी 
ओमानन्दजी सरस्वती का कोटिशः धन्यवाद है । आप दोन महानुभावो की पूर्ण 
स्वस्थता तथा दीघयु की कामना परमेश्वर से करता हू, जिससे यह महान्‌ कायं 
निर्विघ्न सुप्र से सम्पन्न हो । 
आपसे विशेष प्रार्थना यह है कि ईसी प्रकार से महर्षिं दयानन्द सरस्वती द्रारा 
प्रतिपादित रैती पर आधारित अष्टाध्यायी सूत्रों पर द्वितीयावृत्ति भी लिखी जाये तो 
बड़ी कपा होगी तथा संसार का बड़ा उपकार होगा। 


-आचार्य भद्रकाम वर्णी 
५-१२-९८ आर्यसमाज आर्यनगर, पहाडगंज, नई दिल्ली-५५ 
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पञ्चमीच्यायस्य प्रथमः पादः 


प्राकक्रीतीयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
छ-अधिकारः- 
(१) प्राक्‌ करीताच्छः।१। 
पऽ्वि०-प्राक्‌ १।१ क्रीतात्‌ ५।१ छः १।१। 
अन्वयः- क्रीतात्‌ प्राक्‌ छः | | 
अर्थः- तेन क्रीतम्‌" (५।१।३७) इति वक्ष्यति । तस्मात्‌ क्रीत-शब्दात्‌ 
प्राक्‌ छः प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यति तस्मै हितम्‌' (५।१।५) 
इति ¦ वत्सेभ्यो हितः- वत्सीयो गोधुक्‌ । करभेभ्यो हितः-करेभीय उष्ट्‌: । 
आर्य का अर्थ (क्रीतात्‌) पिन ऋतम्‌” (५ /८/२७) इस सूत्र मे जो 
करते" छब्द पदा हं उससे (प्राक्‌) पठले- पहले (छ) छ अत्यय होतः है । यह अधिकार सूत्र 
हे। जै फणिनि मृति करठेगे- तस्मै हितम्‌ (५ ^ (५) / वत्स~क्छ्डो के लिभे 
हितकारी. वत्सी गोधुक्‌ (फ क्य दोग्धा) । करभ=ऊट के कल्यो के तिये हितारी-करभीय 
जष्ट्र (ऊट्‌) 1 
चिद्धि-कत्कीयः / कत्स+^श्यस्‌+-छ । कत्स्‌+दय / वत्सीयःसु / कत्छीयः । 
यहा चतुर्थी समर्थं वत्स" शब्द ठे हिति" अर्थ मे तस्यै हितम्‌" (५ /१।५) से 
छ“ प्रत्यय है ८ आयमेय०" (७ /१।२॥ ते छ के स्थान मै €" अदे ओर स्येति च 
(१ (४४८ से अण के अकर का लेप होता है ठेते ही-करभ्रीयः । 
यत्‌- 
(२) उगवादिभ्यो यत्‌।२। 
पठ०्विर-उ-गवादिभ्यः ५।३ यत्‌ १।१। 


सं०-गौराविर्येषां ते गवादयः, उश्च गवादयश्च ते उगवादयः 
तेभ्यः-उगवादिभ्यः (बहूतरीहिगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्रः) ¦ 

अनु०-ग्राक्‌, करीताद्‌ इति चानुवतति 

अन्वेयः-उ-गवादिभ्यः प्राक्‌ क्रीताद्‌ यत्‌। 


२ पाणिनीय- अषटाध्यायी-परवचनम्‌ 

अर्थः-उ-वर्णान्तेभ्यो गवादिभ्यश्चं प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌ -क्रीतीयेष्वर्षु 
यत्‌ प्रत्ययो भवतति । 

उदा०- (उ-वर्णान्तः) शडकवे हितम्‌-शङ्कव्यं दार । पिचव्यः 
कार्पासः । कमण्डलव्या मृत्तिका । (गवादिः) गवे हितम्‌-गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ | 

गो । हविस्‌ । बर्हिस्‌ । खट । अष्टका । युग । मेधा । सरक्‌ । । नाभि 
नभं च । शुनः संप्रसारणं वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ | 
शुन्यम्‌। शून्यम्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ च ।। ऊधन्यः कृपः । उदर !{ स्वर। 
स्खद्‌ । अक्षर ¦ विष । स्कन्द । अध्वा । इति गवादय; ¦ | 

उगर्यभाखः अर्थ (उगवादिभ्यः) उ-कणन्ति ओर गो-आदि अतिपर से 
(प्राक्‌ ऋीतात्‌॥ पर्व-क्मीतीय अर्थो मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हेता; 

उदा०- (उक्णन्ति/ शङ्कु (सटा) के लिये हित्कारी-शद्कव्य दार (तकी, । 
पिचु (रई) के लिये हितकारी-पिच्व्य कोषस (कपास । कमण्डलू क्लदात्रे के लिये 
हितकारी-कमण्डतव्था मृदधिका (मिटरी।। (भिका) गौ के लिये हित्कासी-गव्य+ ठविः के 
निये हितकारी-हविष्य । 


सिद्धि- श्ड्केव्यम्‌ । जङ्कू+डे+^यत्‌ । शडकोनय । जदकव्य+सु । एड्कव्यम्‌ । 

यटा वदुर्धी-समर्थुं उकारान्त शङ्कु ' शब्द से प्रक्‌-क्रीतीय छित-अर्थ मे इस सूत्र 
ते यत्‌ प्रत्यय है! यह छ" प्रत्यय का अप्वा है। ओणि" (६ (९६) से ॐ को 
गृण ओर कान्ती यि त्यये (६ /2,७८) से कान्त (अव्‌) आना होता ै/ एसे 
ही- पिचव्यः आदि / 


यत्‌- 

(३) कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ।३। 
प०्वि०-कम्बलात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।९। 
अनु०-प्राक्‌, क्रीतात्‌, यत्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-कम्बलात्‌ प्राक्‌ क्रीताद्‌ यत्‌ संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-कम्बल-श्रब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च प्राक्‌ क्रीतीयेष्वर्थषु यत्‌ प्रत्ययो 

भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-कम्बलाय हितम्‌-कम्बल्यमूर्णापलशतम्‌ । 
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अयश खाः अर्थ- (कम्बलात्‌) कम्क्ल प्रातिपदिक से (च) %ी (प्राक्‌ क्रीतात्‌) 
र्वा-क्रीतीय अर्थो मे (यत्‌) य्त्‌ पत्यय ललेत है (सक्तायम्‌) यदि वला सा अर्थे की 
प्रतीति दये । 

उदया०-कम्बत के लिये हितकारी-कम्ल्य ऊर्ण पक्त (मौ फल=५ सेर ऊन) । 

सिद्धि-कम्कल्यम्‌ / कग्बलगले+यत्‌ / कम्बत्^य / कस्बल्य+सु । कम्कल्यम्‌ । 

यटा चदुर्ी-समर्ं कन्क्ल" छब्द से ्राक्‌-करीतीय दित्थं मे तथा च्ञ अर्थ 
अभिधेय मे हलं सूत्र से यत्‌" प्रत्यय है सस्येति च" (६४४१०८५ से अग के अकार 
का तीप लता है। यह छ" अत्यय का अपृकाद है| 

विशम कः केम्वतलत-उद समय पण्य कस्त नामे से एक विजेय माय का काजार 
म चाल कमस्कत बनता धा (५२ ८२२ / उस्म जितनी उन लगती छी उसके तिथे 
कम्बल्य“ शब्दं चालु धा/ पाणिनि ने कम्बल्य को तोल-विशेष का काचक स्ा-शब्द कटा 
है (५/१ /३/) । काशिका मे लिखा है कि सौ पल अथात्‌ ५ सेर उन कीला कस्कत्य थी 
पले ४ तोले ! ९०८ पल „०८ तोते ५ सेट (फाणिनिक्ालीन शारतकेष ए८ ९२६; । 





यत्‌-विकल्पः- 
(४) विभाषा हविरपूपादिभ्यः ।४। 

पण्वि०-विभाषा १।१ हविः-अपुपादिभ्यः ५।३। 

स०-अपूप आदिर्येषां तेऽपूपादयः, हविष्च अपूपादयश्च ते 
हविरपृपादथः. तेभ्यः-हविरपूपादिभ्यः (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०- प्राक क्रीतात्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते 

अन्वयः-हविरपूपादिभ्यः प्राक्‌ त्रभेताद्‌ विभाषा यत्‌| 

अर्थः-हविरविंशेष वाचिभ्योऽपूपादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राक्‌ 
्रीतीयेष्वर्थेषु विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च छः प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०- (हविः ) आमिक्षायै हितम्‌-आमिक्षयं दधि (यत्‌) । आमिक्षीयं 
दधि (छः) । पुराडाशाय हिताः-पुरोडाश्यास्तण्डुलाः यत्‌) ¦ पुरोडाशीया- 
स्तण्डुलाः (छः) ¦ (अपूपादिः) अपूपेभ्यो हितम्‌-अपृप्यम्‌ (यत्‌) अपूीयम्‌ 
(छः) । तण्डुलेभ्यो हितम्‌-तण्डुल्यम्‌ (यत्‌) । तण्डुलीयम्‌ (छः) | 
इत्यादिकम्‌ । 
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अपूप । तण्डूल । अभ्यूष । अभ्योष । पृथुक । अभ्येष । अर्गल । 
मुसल । सूप { कटक । वर्णवेष्टक । किण्व । । अन्नविकारिभ्यष्च । पृष | 
स्थूणा । पीप । अश्व ¦ पत्रे । कट । अयःस्थूण । ओदन । अवोष । प्रदीप । 
इत्पप्रूपादयः ¦ | 

आर्य मासा अर्थ- (तविरयुफादिभ्यः) हवि- विशेषवाची ओर अयुप-आदि 
ातिपदिक से (भाम्‌ क्रीतात्‌) पराकू-क्रीतीय अर्थो में (विभाषा) तिकल्य सै (यत्‌) यत्‌ 
प्रत्यय होता है ओर पक्ष मे छ प्रत्यय शेता है, 

उदा०- (हवि आविष (दूध क चेला) के लिये लितकतररी-आभिष्य दही (यत्‌) । 
आिक्ीय दली (छ) / युदे्् के लिये हितकारी. ुरेडाश्य तण्डुलस-कावल (थत्‌) । 
रोजी तण्डुलः-कक्ल (छ) / (अपुषादि/ अगम (पड) के तिमे हितकःरी-अपूप्य 
(यत्‌/ / अयुपीय (छ) । तण्डुल के लिये हितकर -त्डुल्य (यद्‌) ^ तण्डुक्रीय (कछ) इत्यादि । 

रिद्धि- (2॥ अिष्यम्‌  आगिष्षा^ञेयत्‌ / आभिसम्य । आिष्यनतु । आभि्यन्‌। 

यहा च्ठुर्थी- तम्य ठकिकिलेषकाकी आमिषा"' शब्द पे प्राक्‌ कीतीय छित-अ्य गे 
डन नूर ते यद्‌" प्रत्यय है यस्येति च" (६ ५४८१२८८ से अ के अकारं को लोप लेता 
है । एसे ठी-पृष्यमुः तण्डुन्यम्‌ । 

(२ आमिञीयम्‌ ॥ यला आगिलनौ ' छब्द सै विकल्प पद मे क@' प्रत्ययै ओर 
आयनेय०" (७ १८२५ से छ“ के त्थान में &ए्‌" आदेश लेता है । यकवत्‌ अग के आकरार 
का लोप होता है / देसे की-मफुफीयमुः तण्डूलीयर्‌ । 

विशोकः परोदाश- चाकल के आटे क्प क्ली इड टिक्षियः जो कफात मे पका 
जाती थी / य्न में इयक्ते कड़े काटकर ओर मन्त्रे य्टकर देवताओं के उटेषय सै इतकी 
आष्टुति की जाती धी (शब्दार्थं कौस्तुभ) । 


हितार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहिते प्रत्ययः- 
(१) तस्मे हितम्‌।५। 
पण्विऽ-तस्म ४1१ हितम्‌ १।६१। 
अनु०-प्राक्‌, क्रीतात्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्ययः-तस्मै प्रातिपदिकाद्‌ हितं यथाविहितं प्रत्ययः । 


अर्थः- तस्मै इति चतुर्धीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हितमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-क्त्सेभ्यो हितः-वत्सीयो गोधुक्‌ । पटनव्यम्‌ ! गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ | 
अपूप्यम्‌ । अपूपीयम्‌ । 


आर्या का अर्थ- (तस्मै) चतुर्थी- समर्थ परातिषदिक से (हितम्‌) हित अर्थ मे 
याविषित अत्यय होता है 


उदा०-वत्स्-कछडो क तिये हितकारी-क्त्सीय गोधुक्‌ (गौ का दोगा) / कटु च्तुर 
करे लिए शितकारी-प्टव्य॥ गौ के तिये लितकारी-गव्य। हवि के तिमे-हतिष्य । अपु क 
लिये हितकार्री-जपुष्य (यत्‌) । अपूप (छ) । 

सिद्धि-क्त्ीय आदि पदो की चिद्धि पुर्ववत्‌ है, 


यत्‌- 


॥ 


(२) शरीरावयवाद्‌ यत्‌।६। 
पठऽवि०-शरीर-अवयवात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 
सऽ-शदीरम्‌=प्राणिकायः । शरीरस्यावयवम्‌-शरीरावयवम्‌, तस्मात्‌- 
शरीरावयवात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्‌०-तस्मै, हितम्‌ इति चानुव्ति । 

अन्वयः-तस्मै शरीरावयवाद्‌ हितं यत्‌ । 

अर्थः-तस्मै इति चतुर्थीसमर्थच्छरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितसित्यस्मिन्तर्थे यत्‌ म्रत्यथो भवति | 

उदा०-दन्तेभ्यो हितम्‌-दन्त्यम्‌ ओषधम्‌! कण्ठ्यम्‌ ओषधम्‌ । 
ओष्ठ्यम्‌ ओषधम्‌ । नाभ्यम्‌ आसनम्‌। नस्यम्‌ ओषधम्‌ | 

सअर्यमाकाः जर्थ- (तस्मै) चतूर्थी समर्थं (शरीरावयवात्‌) शरीर-अक्यवकाकी 
आातिपककि पे (हितम्‌) हित=उपकारक अर्थं मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-दन्तो के लिये हितकारी-दन्त्य ओषध / कण्ठ के तिये छितका री-कष्ठव 
ओषध । ओष्ठौ कं लिये हितकारी- ओष्ठ ओषध । नाभि के लिये हितकारी-नाभ्य आसन । 
नसो (नातिका) के लिये हितकारी-नस्य ओषध, 

सिष्धि-दन्त्यम्‌ । दन्त+भ्यत्‌+यत्‌ । दन्त्‌+य / दन्त्प+ु / दन्त्यम्‌ । 

यटा चतर्थी- तमर्थुः शरीर-अवयकवा्ची दन्त” शब्द से हित-अर्य मेँ इस चत्र से 


यद्‌“ प्रत्यय है । धस्येति च (६ ।४८।१४८) से अ के अकार का (कौप होता है। देते 
ली-कण्छ्यः आदि । यह @” प्रत्यय का अपवाद दै) 
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(३) खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च ।७ | 
प०वि०-खल-यव-माष-तिल-वुष ब्रह्मणः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-खलश्च माषङ्च तिलशच वृषषटच ब्रह्मा च एतेषां समाहारः 

सेलवयमाषतिलवृषब्रह्य, तस्मात्‌-खलयव माषतिलवुषब्रह्मणः । 
अनु०- तस्मै, हितम्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्मै खलंणब्रह्मणश्च हितं यत्‌ | 


अर्थः- तस्मै इति चलुथीसमर्थभ्यः खलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च 
हितमित्यस्मिन्नर्थं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०-(खलः) खलाय हितम्‌-खल्यं स्थानम्‌ ¦ यवः) यवाय हितम्‌- 
यव्यं क्षेत्रम्‌ । (माषः) माषाय हितम्‌-माष्यं क्षत्रम्‌ । (त्तिलः) तिलाय 
हितम्‌-तिल्यं क्षेत्रम्‌ । त्षः) वृषाय हितम्‌ वृष्यं शस्यम्‌ । ब्रह्मा ) ब्रह्मणे 
हितम्‌-ब्रह्मण्यम्‌ अध्ययनम्‌ | 

ार्यमाका अर्थ- (तस्मे) चवुर्णी-तम्थं (छलण््रह्मणः) सलु यव माप 
तिल क्ष ग्रह्यद्‌ ्रतिपिकके ठे (च) 9 (हितम्‌) लित अर्थ मे (त्‌) यत्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा०-(खेत.) खलिह्ान के लिये हित्कारी-खल्य च्यानविेष। (यव) फी के तिये 
हितकारी-यव्य (क्षत्र) / (भाक) उड़द के लिये लितकारी-याप्य (नत्र) / (तितः) विलि कै 
लिये हितकारी-तिल्य (भत्र) / (व कैल के तिये हितकारी-ङष्य शस्य (चिती) / (बरह्मा) 
बराह्मणत्=विष्न्‌ के लिये हितकारी-व्रह्मण्य केकध्ययन। 

सिद्धि-{2/ सल्यमू । खल+ऊ+यत्‌ । छल्‌" । ठकल्य+ु । छंल्यम्‌ । 


यहां चतुर्थी-तमर्थे छल” शब्द ते हित-अर्थ मे इत सूत्र ते भत्‌" प्रत्यय है 
यस्येति च" (६ (८/८ से अर के अकार का लोय लेता है । रेस ही-वव्यमु; माष्यम्‌ 
विन्यय । 


(२४ व्ष्यम्‌ । यहा अकारान्त कष" शब्द से यत्‌" अत्यय है। यला अकारान्त 


तष” शब्द का ग्रहण किया कता है नकासन्त करणम्‌" शब्द का नटी! वहां वाक्य ही लेता 
लै- कष्णे हितम्‌ । 
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(३) ब्रह्मण्यम्‌ 4 ब्रह्न दे+यत्‌ । ब्रह्मणः+ । व्रह्मण्यनसु / ब्रह्मण्यम्‌ । 

यहा नक्रारान्त जह्य्‌" छन्द से पुर्ववत्‌ यत्‌“ त्यय है । अल्लोपोऽनः“ (६ ! ४ ।१२ ४ 
ते प्राप्त अक्र को लोम त स्योगादट्‌ कमन्तातः (६ । २७ के प्रतिषेध से नी हेता 
है गौर नस्सद्धिते" (६ ।> 1९४) से प्राप्त टि-लोप ये चाभावकर्मणोः“ (६ । ८१९६८) 
के प्रतिषेध से नहींडोतादे। 
थ्यन्‌- 

(&) अजाविभ्यां थ्यन्‌ 1८ । 

प०वि०-अज-अविभ्याम्‌ ५।२ थ्यन्‌ १।१। 

स०-अजश्चव अविश्व तौ अजावी, ताभ्याम्‌-अजाविभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोमह्न्दरः) । 

अनु०- तस्मै, हितमिति चानुवतते | 

अन्वयः- तस्मै अजाविभ्यां हितं ध्यन्‌। 

अर्थः-तस्मै इति चतुधीसमर्थाभ्याम्‌ अजाविभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमित्यस्मिन्नर्थ थ्यन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अजः) अजाय हिता-अजध्या यूथिः । (अविः) अवये 
हिता-अविथ्या यूधिः ! 

अग्यभ्राकाॐ अर्थ (तस्मै) चतुर्धी-समरधं (अजातिभ्यम्‌। अजे ओर अवि 
ग्रातिपदिके से (हितम्‌) लिति अर्थ ये (ध्वन्‌) श्यन्‌ अत्यय द्वौता ङै। 

उदा०- (अन बकरे के विये दितकारी-अजथ्य यधि (चुही नामक फौधा। । 
(अवि मेष (भि) के निषे दितक्ारी-अविथ्या दूषि । 

सिद्धि-जजय्या । अज लेनध्यन्‌ ८ अजध्य / अजध्यनटाप्‌। अजध्यारसु /। अजघ्या। 

यषा चतु्ी-सम्ये अज" शव्द से लित-अर्थ मे इत छत्र से श्यन्‌" अत्यय है। 
र्रीत्क-विगक्षा यै अजाद्तष्टापु" (४ १/५ से टापू ' प्रत्यय होता है । प्रत्यय के तित्‌ 
लने चे न्ित्यादिर्नित्यम्‌" (६ ।४।९ २) ते आदु स्वर लेता है मजय्या। एषे 
ही-अविय्या 1 
शवः-- 


(५) आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः।६। 
पएवि०-आत्मन्‌-विश्वजन-भौगोत्तेरपदात्‌ ५।१ खः १।१। 


ष पाणिनीय-अष्टाश्यायी-प्रयचनम्‌ 

स०-भोग उत्तरपदं यस्य तत्‌-भोगोत्तरपदम्‌, आत्मा च विश्वजनङ्च 
भोगोत्तरपदं च एतेषां समाहारः आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदम्‌, तस्मात्‌- 
आत्मन्विङ्वजनभोगोत्तरपदात्‌ (बहुत्रीहठिगर्भितसमाहा रदवन्द्रः) । 

अनुण-तस्मै, हितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्मै आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदाद्‌ हितं खः 

अथः- तस्मे इति चतु्थीसमर्ाभ्याम्‌ आत्मन्विश्वजनाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां भोगोत्तरपदाच्च प्रतिपदिकाद्‌ हितमित्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (आत्मा } आत्मने हितम्‌-आत्मनीनं शुभकर्म । (विश्वजन) 
विश्वजनाय हितम्‌-विश्वजनीनं परोपकरणम्‌ । (भोगोत्तरपदम्‌) मातुर्भोगि 
इति मातृभोगः। मातृभोगाय हितः-मातृभोगीणः पुत्रः । पितुर्भोग इति 
पित्रभोगः । पितृभोगाय हितः-पित्तृभोगीणः पुत्रः । भोगः=शरीरम्‌ ¦ 

उग्पयस्िषाः जर्थ- (तस्य) चतूर्थी-समर्थं (आ्मनविश्कननभीगोतरपवात्‌) आत्मन्‌ 
विष्क्जन ओर भोग~उक्तरप्दकाले प्रफतिए़दिके से (हितम्‌) हित अर्थ मे (छेः) छ प्रत्यय 
होता है। 

उदा०- (त्मा) आत्मा के लिये हितकारी-आत्यनीन शुभकर्म / (विश्क्जन)) 
विश्वजन के लिये हितकारी-किश्क्जनीन परोपकार । (भोगोक्तरष्द) मात्रभोग=माता के 


शरीर क लिये हितकारी-मातभोगीण पुत्र । माता की सेका करनेवाला पुत्र धिक्भोग=प्ति 
के शरीर के तिये हितकर री-ििमोगीण पुत्र षिता की सेवा कृरतरेकाला पुत्र, 


सिद्धि- (९ आत्मनीनम्‌ । आत्मनू+डे“ख / अत्यन्‌+इनि / आत्मनीन+ मु । 
आत्मनीनम्‌ ( 

यहा चतर्थी-समर्धं आत्मन्‌“ शब्दं से हित अर्थ मे इस सूत्र पे छ" अत्यय है 
आवनेयः" (७।९।२) द्‌" के स्थान ये ईन्‌" अश्न होता है । यटा आत्पाध्वानै खे 
(६ (८ /१६९/ रे परकिभाव लेतः है अर्थाद्‌ नस्तद्धिते" (६ ।८।९०८४) से आत्मन्‌" के 
टभाग का लोप नी लेता है। सत्रफठ मे नकारान्त अत्पन्‌" खन्द को निर्न 
उत्तरप्द-तम्कन्ध कौ निकृत्ति के लिये है। अर्थाद्‌ आत्यन्‌" इत प्रकृति ते ही ख-प्रत्यय 
होता ठै । 

(२ विश्वजनीन: † पटाः विश्वजन“ ग्रन्द से पुर्ववत्‌ छ" अत्यय है, विश्वेचते 
जना इति विश्कजनाः (कर्मधारयः) । यहः कमधारयवान्‌ विश्वजन“ ल्द से छ“ प्रत्यव 
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अभीष्ट 2, विष्वच्य जन उति विश्वयनः चर्वप्ाश्रारणो वेश्यादिः विश्वो 
जन)ऽस्येति- दिश्कजनः सर एव वेश्यादिः / इत षष्ठीतत्पुरुष ओर कहूु्रीहि समास कलि 
विल्वजन' शब्दं से छः म्रत्यय अभ्रीव्ट न्ती है/ यहा उत्सर्ग छ" प्रत्यय होता है. 
विश्वजनीय + 


(२) मात्मीगीणः। गहा भाठरभोय" छन्द से द्ववत त प्रत्यय है, 
का०- ऋकणच्चिति वक्तव्यम्‌" (८ > १२) से णत्व होता है । एेते ली-पित्रभोगीणः । 
णः+ढञ्‌- 

(६) सर्वपुरुषाभ्या णढञो ।१०। 

प०वि०-सर्व-पुरूषाभ्याम्‌ ५।२ ण-दढरजौ १।२। 

स०-सवंश्च पुरुषश्च तौ सर्वुरुषौ, ताभ्याम्‌-सर्वपुरुषाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । णश्च ठञ्‌ च तौ णढमौ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०- तस्मै, हितमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-त्स्मै सर्वपुरुषाभ्यां हितं णदजौ | 

अर्थः- तस्मै इति चलतुधीसमर्थाभ्यां सर्वपुरुषाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 

हितमित्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं ण-ढजौ प्रत्ययौ भवतः| 

उदा०- (सर्वः) सवस्मै हितम्‌-सावं ब्रह्म । (पुरूषः) पुर्घाय 
हितम्‌-पौरुषेयं ब्रह्म | 

-अगयभि7्दाः अर्थ (तस्मै) चतुर्थी-सयर्थं (सव-पुरुषाभ्याम्‌) सवं ओर दुर्य 
्रातिएदिकः ठे (हितम्‌) हित अर्थ से यथल्ख्य (ण्ठमौ।) ण ओर ठन्‌ अत्यय छेते &ै। 

उदा०- {कर्क सक्के लिये हितकारी-सार्वं ब्रह्म । (परुष) पत्पमातर के लिये 
हितक्ारी- फरुषेय ब्रह्य (विद) । 

सिद्धि-2/ सार्वम्‌ । र्वा^लेण। वार्वु^अ! सार्वनसु / सार्वम्‌ । 

गहा च्तुर्फी-समर्थं सर्व" एष्य से हित अर्थ मे इम सत्र से ण" त्यय दवै, 
तखितेष्वचामादे-“ (७।२ 19७) सै अर को अदितद्धि ओर स्येति च (६ (४१४८) 
से अण के अकार्‌ का कोप होत है, 

(२ पौरुषेयम्‌ / पृरषः+^ङे+ढक्‌ / फौरकु+^एय / फीरषेय+सु । फौत्पेयम्‌ / 

यहा चतुर्थी- समर्थं परुष" शब्द से हित अधं मे इत सूत्र रे छू" प्रत्यय है, 
आयनेव०” (७ ९/२) चे दू" के स्थान मे एय्‌" अदे होता है पुर्ववत्‌ अ को 
आदिवद्धि ओर अश के अकतार का लोए हीतः दै। 


१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
खज्‌ 


(७) माणवचरकाभ्यां खञ्‌ ।११। 

पठ्विऽ-साणव-चरकाभ्याम्‌ ५।२ खञ्‌ १।१। 

स०-माणवश्च चरकश्च तौ माणवचरकभै, ताभ्याम्‌-माणवचरकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्दः) । | 

अनु०-तस्मै, हितमिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्यै माणवचरकाभ्यां हितं खन्‌ | 

अर्थः- तस्मै इति चतुथीसम्थाभ्यां माणवचरकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमित्यस्मिन्नर्थे खम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- {माणवः} माणवाय हेतम्‌-माणवीनं दुग्धम्‌ ! (चरकः) 
चरकाय हितम्‌-चारकीणं यानम्‌ । 

उमगर्यखमा खाड अर्य (तस्यं) चतुर्थी-दमथ (माण्कदरकाभ्याम्‌॥ माणव ओर 
चरके प्रातिपरिके ठे (हितम्‌ हित अर्थं ये छम्‌) ख्‌ प्रत्यव होता £ । 

उद्या०- (माणव कालक नत्र के लिये लितकारी-मणकीन दुग । (चरक) प्रूमनेकाले 
छत्र के लिये हितकारी-चारक्छरैण यान । 

सिद्धि माणकीनम्‌ ॥ साणकन्डेस+ माणन माणकीननतु। माणक्ीनम्‌ ॥ 

यछ? चतुर्खी-समर्धं माणक" छब्द पै लिति अर्य मे टस सूष्र ते छ" त्यय 
-शायनेय०" (८ १ /२/ से शः के स्थान में इन्‌" देख लेता रै, ठेसे दी- कर्णम्‌, 

विद्मेषः पाणिति-काल मै तीन पकार कै छत्र धे। छट कात्क माण ओर 
उपफनयन- सस्वर क पट्दात्‌ अन्तेवासी काते थै चिद्ा-अध्ययम के लिये चरणो 
(विदिक-क्चियीठ) में घूमनेकाते चरक काते 2 ( 


छः 
(८) तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ ।१२। 
प०वि०-तदर्थम्‌ १।१ विकृतेः ५।१ प्रकृतौ ७।१। 
स०-तेस्मै इदम्‌-तदर्थम्‌ (चतुर्थीतत्पुरुषः) । ¦ 
अनु०- तस्मै, हितमिति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तस्मै विकृते्ठितं यथाविहितं छः, तदर्थायां प्रकृतौ । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 

अ्थः-तस्मै इति चतुर्थसमर्थाद्‌ विकृतिवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितमित्यस्मिन्नथै यथाविषठितं प्रत्ययो भवति, ठदर्थायां म्रकृतावभिधेयाम्‌ । 

उदा०-अड्गारेभ्यो हितानि-अड्गारीपाणि काष्ठानि । प्रकाराय 
हिताः-प्राकारीया इष्टकाः । शड्क्वे हितम्‌-शडकव्यं दार । पिचवे 
हितः-पिचव्यः कार्पासः, इत्यादिकम्‌ । 

उगरर्यमा षाः अर्थ (तस्मै। चतुर्थी- समर्थ (विकृतेः) विकयतिका्ी प्रातिपदिक 
से (हितम्‌ दित अर्ध में य्ािष्ठित अत्ययः लेता है (त्थ प्रकृतौ) यदि कहा तवर्थ्उस 
विकृति क लिये मरक्रि-उयादान कारण अर्थ अभिधेय ले । 

उदा०-अङ्गरो क लिये लितक्ररी-अड्गारीय कच्छ (लकङिया)/ प्रकार 
चहारदीवारी के विये हितकारी-प्राकार्रीभ इष्टका (इटि) । शङ्कट के लिये हितकारै- 
शङ्कव्य दारु (तकी) भिव षूडं के तिये हितकारी-पिचव्य कासि (कफात) इत्यादि । 

तिद्धि-अङ्गारीयम्‌/ अल्गारन्ङे^छ/ अद्गार्‌+ईइ। अदङ्गारीय+सु, 
अदगारीयम्‌ / 

यहा चतुर्यी-एमर्थं अङ्गार ' इष्य से यथादिहित भ्राक्‌ कीत्राच्छः' (५ 1९८2) से 
हित-अथ मे गक्‌-करीरीय छ" प्रत्यय है। आयनेय०' (७10२) से कछ" के स्थाम मे डय्‌ 
आदे ओर यस्येति च" (६,८।९अ८/ से अ के अक्र कलेः छतः है; ठेसे 
ली- प्राकारीया इष्टकाः । 

(२॥ जङ्कव्यम्‌ ॥ गङ्कु+ङ्यत्‌ । जङ्धको~य / जङ्कव्य+^मु / अडुक्व्यम्‌ । 

यष्टा चतुर्थी- तमय उकारान्त शङ्कू ' शब्द पे उगवादिभ्यो यत्‌" (५ ९१८२) से 
यथाकिहित थत्‌ ` प्रत्यय ह ओर्गुणः" (६।८ (से अग को दृण ओर अन्ते वि 
प्रत्ययै” (६ /? १७८५ ठे कान्त (अद्‌) अग्टेश होता है । एसे ली-पिचिव्यः । 

लिेकठ किती द्रव्य के उफदान-क्ररण को प्रकृति कहते ह ज उफ़दान 
कारण का अवस्थान्तर विकरति कहाता ह । जैसे अङ्के की पक्ति काष्ठ है ओर कष्टो 
कै विकृति अङ्र दै! एसे ही सर्वत्र तम्ल तरते। 


ठज्‌- 
(६) छदिरुपधिबलेर्ढञ्‌ ।१३। 
प०्वि०-छदिः-उपधि-बलेः ५।१ ढञ्‌ १।९१ 


स०-छदिष्च उपधिश््च बलिश्च एतेषां समाहारः-छदिरुपधिवतलि, 
तस्मात्‌-छदिरूपधिबलेः (समाहा रन्द्र: } । 


१२ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्मै विकतेश्छदिरूपधिबलेर्हितं ठन्‌ ¦ 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थभ्यो विकृतिवाचिभ्यश्छदिरुपधिबलिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो हितमित्यस्मिन्नर्थे ढन्‌ प्रत्ययो भवति, तदधयां 
प्रकृतावभिधेयायाम्‌ | 


उदा०- (छदिः) छदिषे हितानि छादिषेयाणि तणानि ! (उपधिः) 
उपधीयते इत्युपधिः-रथाडगम्‌। उपधिरेव-जौपधेयं दारु । उपधि-शब्दात्‌ 
स्वार्थे ढम्‌ प्रत्ययो भवति । (बलिः) बलिभ्यो हिताः-बालेयास्तण्डुलाः । 
अर्यमिक अर्थ- (तस्मै चतुर्थ-एमक (किकते-) विकृतिवा ची (छदितपधिक्लेः। 
छदिमुः उफथि, वति प्तिपरिके ते (हितम्‌ हित-अथं मे (@म्‌) ठम्‌ प्रत्यय हता है (तर्थ्ण 
प्रक्रत) यदि कहा तदर्थ-जस किकरति के लिये प्रकृति उपादान कारण अर्थं मभिधेय लो। 
उदा०- (छदि घर की छत के लिये हितकारी-च्दिवेय तरण । (उपश्चिः,) उपधि 
(थ का पिया ही-ओौवदेय / यल स्वायं मै ठन्‌" प्रत्यय होता है हिति अर्य मे नही 
(नवि; नति (दिवता का साखपदा्थ) के लिये हितकारी-कालेय तण्डुल (चावल । 
चिद्धि-छदिषेयम्‌ / छ्िएङ+ठन्‌ । छरिषूएय । छ्मदिणेयनयु । छादिपेवम्‌ । 
यहा चतुर्धी- तमर्थ किकतिकाची छदिर्‌ * एरब्द ते तत्सम्बन्धी कृति अर्थ अभिष्धेय 
मे इस सूत्रे रे ठ्‌" पत्य है । आयनेय०" (७/2 ।२॥ छ द" के स्थान में य्‌" अदे 
लता टै । तद्धितेष्वचामग्देः" (८ /२ (९८) से अ को अ्िद्धि लेती ह / देप ली-ओपषटेयम्‌ 
कालेयम्‌ । 
अ्यः- 

(१०) ऋषभोपानहोर्ञ्यः ।१४। 
पण्वि०-ऋषभ-उपानहोः. ६।२ (पल्चम्यर्थे) व्यः १।९१। 
स०-ऋषभश्च उपानच्च ते ऋषभोपानहौ, तयोः-ऋषभोपानहोः 

(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 


अनु०-तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्मै विकृतिभ्याम्‌ ऋषभोपानद्भ्यां हितहं ज्यः, तदर्थं 
प्रकृतौ । 


पञ्चमीत्याथस्य प्रथमः पादः १३ 
अर्थः- तस्मै इति चतुथीसम्थाभ्यां विकृतिवाचिभ्याम्‌ ऋषभोपानद्भ्यां 
 म्रातिपदिकाभ्या हितमित्यस्ििन्नर्थे ज्यः प्रत्ययो भवति, तदथयिां 
प्रकृतावभिधेयायाम्‌। 


उदा०- (ऋषभः) ऋषभाय हितः-आर्षभ्यो वत्सः ¦ (उपानत्‌) 
उपानहे हितः-ओपानह्यो मुञ्जः ! ओपानदह्यं चर्म । 

आर्यकाः अर्थ- (तस्मै) चतुर्था समर्थे (विकते) विकितिकाी (छषभोवानहोः 
ऋषभ ओर जप्रनत्‌ आतिपविकें ठं (हितम्‌) हित-अर्थं मे (ज्यः) ज्य प्रत्यय लेता है (त्वर्थ 
श्रकृती+ यदि कहा तत्पस्बेनधी अक्रत अर्थं अभिधेय ले। 

उदा०--{ऋष्म साड के लिये हितकारी-क्त्छ (क्छ) ॥ वह क्छ जो साड 
अच्छा बन सकता है। (उफानर) जूता के लिये हितकारी-ओपनह्य मुन्ज (मज)! 
उपानत्=जता के विये हितकारी-ओपानह्य चर्म (वम) । कह चयड़ा जिसका जूता अच्छ 
क्न सक्ता है । 

सिद्धि-र्षभ्यः । ऋयभ+ङे+ज्य। आर्फम्‌^य। आकभ्थिसु । आकभ्यः । 

यहां चतुर्धी-समर्थ वकिकितिकछी कछषभ' शव्द से हित-अर्थ में तथा तत्सस्बन्धी 
मक़रति अर्थ अभिधेय में ट्त सूत्र से ठ्य" प्रत्यय हिज पववत अग को आदिदद्धि ओर अग 
करे अकार का लोम लोर टै। देवे की जौफनल्यम्‌ । 


भअ 


(११) चर्मणोऽञ्‌ ।१५। 
पण्वि०-चर्मणः ६।१ अञ्‌ १।१। 
अनुऽ-तस्मै, हितम्‌, तदर्थम्‌, विकृतेः, प्रकृताविति चानुवर्तते । 
जन्वयः-तस्मै चर्मणो हितम्‌ अञ्‌ तदर्थं प्रकृतौ । 
अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थाद्‌ वर्मणो विकृतिवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
हितमित्यस्मिन्नर्थेऽम्‌ प्रत्ययो भवति, तदर्थायां प्रकृतावभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-वरघ्रय हितम्‌-वार्ध्रं चर्म। वरत्राय हितम्‌-वारत्रं चर्म॑। 


गार्य काः र्य (तस्मै) चंुर्थी-समर्थ (चर्मणः) चर्म-सम्नन्धी (विकृतेः) 
विकतिकावी प्रतिगदिक से (हितम्‌) हित अर्थ में (अस्‌) अक्‌ प्रत्यय होता है (तदर्थ प्रकृतौ 
यदि वहां तत्सम्बन्धी अकृति अर्थं अभिष्ेय हो । 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकसम्‌ 

उद्य० वर्ध चमड़े कौ रस्ी के तिये हितकारी-कार्रं वर्म (वग) ८ वह चैमज़ 
नितकरी रस्फी अच्छी बनती ?। वरक्र-गरडी मे काशने की मोटी रस्पी के लिये हितकारी-करत्र 
चर्म। 


सिद्धि-वार्धम्‌ / व्धर^डे+अक्‌। वारर वर्रभ्यु/ कारम्‌ । 

यष चतुर्थी-ठमर्थ चर्म सम्बन्धी विकृतिवाची वर्ध्र ब्द से हित अर्थ मे तधा 
तत्सम्कन्थी प्रकृति अभिधेय मेँ इस सूत्र से अमू प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ अ को अ्धिद्धि तथा 
अग्र के अकार को तोप होता है। ठेते ढी-कारत्रम्‌। 


अस्य-अस्मिन्‌-स्यादित्यर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ।१६। 

पऽवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६ ।१ तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ ` स्यात्‌ 
क्रियापदम्‌, दृति अव्ययपदम्‌ | 

अन्वयः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ अस्य, अस्मिन्‌ यथाविहितं प्रत्ययः 
स्पाद्‌ इति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ख्यर्थूऽस्मिन्निति 
च सप्तम्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ स्याच्चेत्‌ तद्‌ 
भवति, इति करणो विवक्षार्थः | 

उदा०- (षष्ठ्यथ ) प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌-प्राकारीया 
इष्टकाः । प्रासादोऽस्य दारुणः स्यात्‌-प्रासादीयं दार । (सप्तम्यर्थे) 
प्राकारोऽस्मिन्‌ देण स्यात्‌-प्राकारीयो देशः । प्रासादोऽस्यां भूमौ स्यात्‌- 
प्रासादीया भूमिः । 

स्यादित्यत्र सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे" (३।३ (१५४) 
इति सम्भावनायां लिड्‌ प्रत्ययः । इष्टकानां बहुत्वेन तत्‌ सम्भाव्यते-प्राकार 
आसामिष्टकानां स्यादिति ¦ देशस्य च गुणवत्त्वेन तत्‌ सम्भाव्यते- 
प्रासादोऽस्मिन्‌ देशे स्यादिति । इतिकरणो विवक्षार्थ इत्युक्तम्‌, तेनात्र न 
भवति-प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । सूत्रे द्विस्त्पाठः समर्थविभक्तेन्ययथि- 
व्यवस्थार्थः । 


परञ्चमाध्याचस्य त्रभमः पादः १६ 


तर्यमाका अर्थ (तत्‌। प्रथमा-सयर्थ पातिपदिक से (अस्य) पष्टीतिभक्ति 
करे अर्थ मेँ तथा (अस्मिन्‌) सप्तमीविभक्ति के अर्थं मेँ यधाविहित प्रत्यय होता है (स्यात 
जो प्रथमा-समर्थ ढै यदि कह स्यात्‌-सम्भविति हो बन उके। यहां इतिकरणं विवक्षा के 
तिये है 


उदा०- (षष्टी- अर्थ) पक्रार~परकोटा (बिहारकीकारी) इनं इष्टकाओ छी बन 
तकता है ये-प्रकारीय इष्टका श्रसाद्-महल इत्र वास्-लकद्ची का कन रकता है 
यृह-प्रफादीय दार, (्प्तमी) प्राकर इस देण सँ बन तकता हे ह-प्राकारीय देश, 
प्राणद इस धमि एर केन सकेता ले यह-ठादीया भूरि । 

स्यात्‌“ यहा सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे" (२ ८३ ।९५ ४.) से सम्भावन-अर्थं 
गे लिङ्‌ प्रत्यय है । इष्टका की अधिकता से यह सम्पावना की जाती है कि इन हष्टकाओं 
का ्राकार्‌ बन ठछकता ह । देष की गुणवत्ता से यहे सम्भावना क्री गाठी दै कि इ भूमि 
प्र्‌ प्रा्राद बन सक्ता है। इतिकरणः” विवक्षा के लिये है । जहां विवक्षा लेती है कही यह 
प्रत्ययविधि होती 2! इससे यत प्रत्यय नी होता दै-मा्ादो देवदतस्य स्यात्‌। सत्रे 
दौ कार त्त्‌" छन्द का पाठ समर्थ-किथन्ति की न्यायव्यवस्था करे लिये किया गया दै 


सिद्धि-माकारीयाः । प्राकार+सुर-ख/ मकाट्‌+दय्‌ । मकारीयनटाप्‌ । मकारीया+ 
ज्‌! प्राकारीया । 


गरहा प्रथमाः एमर्थ सस्णायनवाक्ती प्राकार प्रातिफदिक से षष्ठीविभक्ति के अर्थे 
इए सूर से यथागिहिते काक्‌-क्रीतीय छ" अत्यय है आयनेये०" (७।४/२॥ से छ के 
स्थान गें ईय्‌ आदे ओर यस्यैति चः (६।४८।१४८) से अश के अकार क्र लोय हेता 
ठै/ स्तरीत्व-विवक्षा मे अजाचत्तष्टापः (10) से टाप्‌ प्रत्यय होता है। देप 
ही- श्राप्नादीयं दार" आदि । 


ल्म 


| 


(२) परिखाया ढञ्‌ 1१७। 


पऽवि०-परिखायाः ५।१ ठम्‌ १।९। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, स्यात्‌ इत्ति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ परिखाया अस्य, अस्मिन्‌ ढञ्‌ स्यात्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ परिखा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 


षष्ठ्यर्थऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे ढम्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
स्याच्चेत्‌ तद्‌ भवति । 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-परिखाऽस्यां भूमौ स्यात्‌-पारिखेयी भूमिः । 

आपर्यभाकाः भर्थ- (तत्‌, प्रथमा- समर्थ (परिलायाः) एरिा आातिप्रदिक से 
(अस्य, षष्ठीविभक्ति तथा (अस्मिन्‌ सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (घम्‌) ढञ्‌ ्रत्यय होत 
दै (स्यात्‌) जो प्रयमा-समर्थं है यदि कह स्यातू-सम्भावित हो ब्रन सरके ८ 

उका०- पररिला-खाई इस भ्रमि प्रर कन सकती कै यह- पारिखेयी भूमि 


विद्धि-फारिखियी । परिखासु.ठय्‌ । फारिल्^एय । फारिलेय+^ऊीप्‌ । फारिलेी म । 
पारिखेयी । 


यहा प्रथमा-समर्थ तस्भावनकाची प्ररि" छन्द से सप्तमी-विभक्ति के अर्थम 
इत सूत्र से ठक्‌“ प्रत्यय हे। (आयनेक०" (७८/१२) स दू" के त्थान मे प्य्‌" अदेश 
होता है। पुक्वत्‌ अ को आदिकिद्धि जौर अग के आकार का लोप हतत है । स्क्रीत्व-विवक्षा 
मे रिङ्ढाणजृ०" ४“ ॥१ ।९५/ से ङीर्‌ प्रत्यय होता है । 
इति प्राकक्रीतीयच्छ्यतुप्रत्ययाधिकारः 4 


प्रागृवतीयठजृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ठञ्‌-अधिकारः- 
(१) प्रागृवतेष्ठञ्‌ ।१८। 

पवि -भाक्‌ १।१ वते; ५।१ ठञ्‌ १।९१। 

अन्वयः-वतेः प्राक्‌ ठञ्‌ | 

अर्थः- तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" (५ ।१।११५.} इति वक्ष्यति । 
तस्माद्‌ व्ति-णब्दात्‌ प्राक्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोष्यम्‌। वक्ष्यति 
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयत्ति' (५ ।१।७२) इति । पारायणं वर्तयति- 
पारायणिकः । तौरायणिकः । चान्द्रायणिकः | 

उआर्यमिा को अर्थ- (वतेः) तिन तुल्यं करिया चेद्‌ वतिः” (५ १ (९९५) इस 
सूत्र येः जो कति" ब्द षठा है उससे (भार्‌) पहले-पटले (उन्‌) प्रत्यय होता है। यह 
अधिकार पत्र है। जते मुनिवर पाणिनि. कलमे फरवणछुरक्णचान्तयणः कर्तयति 


(५ (2 /७२॥ ८ को फराफण का व्तन-अध्ययनं करता हे कह-पफारायणिक / जो तुरायण का 
वतन करता है कह-तौरायणिके / फे चान्द्रायण का कर्तन करता है कह चान््वासणिकं । 


पिद्धि-पारायणिकः। पररायण+अम्‌-^ठज्‌/ पारायणनहकज यारायणिकरस्ु / 
पारायणिकः । 


पञ्चमाध्यायस्य त्रयमः पादः १७ 


यहा द्वितीया-समर्थं पारायण" छब्द से इतत सूत्र से प्रागृवतीय ठ्‌ प्रत्यय के 
अधिकार मे पारायणतुययणचान्ययणः वर्तयति" (५ /९ ८७२ से वर्तयति-अर मे छवः 
प्रत्यय हे। ठस्येकः" (७२/५०) से ठ्‌ के स्थान में इक्‌ आते पूर्ववत्‌ अग को 
प्न्यवत्‌ आदि्द्धि भौर अग के अक्र का लोप होता ठै/ टचे ही-तौरायणिकः 
चान्ायणिकः। 


आ-अरहींयठकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ठक-अधिकारः- 
(१) आर्हादमोपुच्छसख्यापरिमाणादट्‌ठक्‌ ।१६। 

प०्वि०-आ अव्ययपदम्‌, अर्हात्‌ ५।१ अगोपुच्छसंख्या- 
परिमाणात्‌ ५ ।१ रुक्‌ १।१। 

स०- गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं च एतेषां समाहारो 
गेपुच्छसंख्यापरिमाणम्‌, न गोपुच्छसंख्यापरिमाणम्‌-अगेपुच्छसंस्यापरिमाणम्‌ 
तस्मात्‌-अगौपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌ (समाहा रट्रन्द्रगर्भितनज्‌तत्पुरूषः) | 

अन्वेयः-आ-अरहर्‌रक्‌, अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात्‌ | 

अर्थः- तदर्हति" (५।१।६३) इति वक्ष्यत्ति। आ तस्माद्‌ अर्ह 
शब्दाट्ठक्‌ प्रत्ययो भवति, गोपुच्छसंख्यापरिमाणानि कर्जयित्वा | अयं 
ठजधिकारमध्ये तस्यापवादष्रगधिकारो विधीयते । वक्ष्यति- तेन क्रीतम्‌ 
(५ ।१।३७) इति । निष्केण क्रीतेम्‌-नैष्किकम्‌ । पणेन क्रीत्तम्‌-पाणिकम्‌ | 

गोपुच्छसंख्यापरिमाणानां प्रतिषेधात्‌ तेभ्यः श्रागवतेष्टञ्‌" (५ ।१।१८) 
इति ठजधिकाराट्ठन्‌ प्रत्ययो भवति } 

उदा०-गोपुच्छेन क्रीतस्‌-गौपुच्छिकम्‌ ¦ (संख्या) षष्ट्या क्रीतम्‌- 
षाष्टिकम्‌ । (परिमाणम्‌) प्रस्थेन क्रीतम्‌-प्रास्थिकम्‌। करडवेन क्रीतम्‌- 
कौडविकम्‌ | 

उर्मि कई अर्य (अट्‌) तदर्हति (५/१ ८६२) इत सूत्र (आ) तक 
(ठक्‌/ ठक्‌ ्रत्यय होता है (अगोपुच्छरल्यापसिमिणात्‌) गोपुच्छ सव्याकाची जौर पटिाणवाकी 


शष्दो क छोठकर । यहा ठन्‌-अधिकार के कीच मे यह उरक अपवाद ठक््‌-अधिकार है । 
मुनिवर फणिनि कदेगे- तिन क्रीतम्‌ (५ 1१/२७ । निष्क (३२० र्ती का सोने का 


१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिक्का) से छरीवा हुमा-नैष्किक। पण (रर तत्री का चादरी का सिक्का) चे छरीदा 
हआ पाणिक । 

गोपुच्छ तल्यागच्छी ओर परिणा शन्दो ते ठक्‌” परत्य का परहिवेध लेने से 
उनसै प्रागृवतेष्ठज्‌' (५ /१ १८ करे अधिकार छने से ठू" प्रत्यय हेता है । (गोपुच्छ) 
शीषुच्छमगौ से लर्रीदा हका गौपुच्छिक । यषा गोपुच्छ उरब्द गौ का ली काचक गौकी 
ए का नहीं क्योकि गौ को जक किकी कर दिया जाता है तक उसकी पृ को एकट़ाकर 
त्या जाता है/ (रस्या) फष्टि=साठ से सरीदा दज -कष्टिक । [परिपाणः र्य ( जढकर-गं 
सेर्‌ से छरीदा हा प्रह्थिक । पण (३२ तोला यादी का हिक्का से सरीरा हुज-पराणिक 
कुडव (® प्रस्थ~२५६ तोला पे संरीदा हजा-कौडक्कि + 

सिद्धि-नैषििकम्‌ । तिष्कनटाःठक्‌ । नैष्क्‌+इक । नैष्किकः । नैष्किकम्‌ ! 

यहा ततीया-समर्थ निष्क“ शव्द से आ-उर्टयि क्रीत-अर्थ मेँ इत सत्र स उक्‌" 
प्रत्यय है। ?स्येकः* (७।३।५०) से ठ्‌" के व्थान मे इक्‌" अदेश होता है। किति च 
(७ /२ ९ ४<८॥ से अग्र को आद्छ्द्धि ओर कस्येति च" (६ (८1२८ से ॐ के अक्रा 
का लोप ह्येता है। देते ली- पाणिकम्‌ । 


विशोक भेद की गणना करना पल्या कृहात्ती हैँ सै स्क दो कीन आदि। 
गुष्त्व को मापना उन्मान (तोतन) कहाता है जैसे फल आदि स्वतोमान कने परिमाण 
कठते ढै जैते-प्रव्य आदि / आयाम (लम्बा) के मापना श्रमाण कटढाता है जके वितस्ति 
(2२ अग्रल ? बितात) आदि, 


ऊष्व॑मानं कितोन्यानं परिमाणं त्र सर्वतः । 
आयामत पमाणं स्यात्‌ सख्या बाह्या छर सर्वतः 1 । 
ठक्‌- 
(२) असमासे निष्कादिभ्यः।२०। 
पञ्वि०-असमासे ७ ।१ निष्कादिभ्यः ५।३ । 
स~न समासः-असमासः, तस्मिन्‌-असमासे (नमृतत्पुकूषः) । निष्कं 
आदिर्थेषां ते निष्कादयः, तेभ्यः-निष्कादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-आ-अ्हात्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-यथायोगं समर्धविभक्तिभ्योऽसमाते निष्कादिभ्य आ-अर्हाट्टक्‌ । 
अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थैभ्यः समासे वर्तमानेभ्यो निष्कादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य आ -अर्हयिष्वर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-निष्कैण क्रीतम्‌-नैष्किकेम्‌ । पाणिकम्‌, पादिकम्‌, माषिकम्‌ 
इत्यादिम्‌ | 
निष्कं । पण । पाद । माष । वाह । द्रोण । षष्टि ¦ इति निष्कादय; | । 
स्थायि अर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थं (अततमासे) अत्तमात में वर्तमान 
(तिप्कारिभ्यः) तिष्क-आदि प्रातिपदिक से (आ-अर्टात्‌। आ-अर्हीय-अर्थो मे (उक्‌) ठक्‌ 
प्रत्यय होता ङै। 
उदा०-निष्क से क्रीत सरीदा हआ-नैष्किक। पण सै करीत-फाथिक, एद ते 
क्रीत- पादिक माफ से क्रीत-मारिक इत्यादि । 
सिद्धि-नैष्किक आदि पदौ की श्निद्धि क्वत्‌ है 
विशेष निष्क आदि के तोल का विकरण निम्नलिखित है- 
2 निष्क-३२० रत्ती का सोने का तिक्का 
(२ पणर रपी का चठी का पिक्का 
(२ पाद रत्ती का चापी क चिक्का। 
(८ साथर रत्ती का चादी का पिक्का, 
(५/ काह कुस्म (५० सण्‌) । 
(६५) वेण? छारी (= मण्‌) । 
(७ ष्टि मानिष । 
ठन्‌+यत्‌- 
(३) शताच्च ठनृयतावशते।२१। 
पण्विऽ-श्रतात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, ठन्‌-यतौ १।२ अशते ७।९। 
स०-ठन्‌ च यच्च तौ स्नूयत्तौ (इतरेतरयोगद्रन््धः) । न श्चतम्‌-अशतम्‌ 
तस्मिन्‌-अशते (नन्‌तेत्पुरूषः) । 
अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाच्छताद्‌ आ-अर्हाटछनयतावज्षते । 
अ्थ--यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ ज्ञत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आ-अर्हयिष्वर्थेषु ठन्‌-यतौ प्रत्ययौ भवतोप्शतेऽभिधेये ¦ 


उदा०- (ठन्‌ ) शतेन क्रीतम्‌-तिकम्‌। (त्त्‌) शतेन कीतम्‌- 
शत्यम्‌ । 
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अर्या का जर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थं (शतात्‌) शते प्रातिपदिक से 
(आ-अहात्‌) भ-अहीय अर्थो ये (उनृयतौ) ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय होते है (अ्रते) यदि कही 
ए्त-परिमाण अर्थ अभिधेय न दो, 


उदा०- (ठ) शतस काषपिण से क्रीत~वर्दीदा हजा-श्तिक। (वत्‌) श्रत 
काषपिण सै रीत्या वस्त्र आरि, 


 सिद्धि- (‰ श्रतिकम्‌ { शतनटानठन्‌ । शत्‌+^ठक । शतिक । ए़तिकम्‌ । 
यहा ततीया-समर्थ शत” शब्द ठे तधा अङ्गत अभिष्य मेँ इस पुत्र ते ठन्‌ प्रत्यय 
है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ है! 


(२, शत्यम्‌ / गत+^ट यत्‌ । शतूर-य । एरत्य+^सु । शत्यम्‌ । 

यष्टा शत” शष्ट से पक्वत्‌ यत्‌" त्यय है। 

यहा अछत” शाब्द सो शत-अर्थ का प्रतिषेध किया गया टै । कहा छत अर्थ अभिधेय 
होता ह कहा क्तदस्य परिमाणम्‌ (५ 21५७) से कन्‌ प्रत्यय होता है- शरत 
परिमा णस्य-गततक निदानम्‌ । शतस अध्याय परिमाणवाला- शतक निदान (्न्थविशेष) | 
कन्‌- | 

(४) सख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ 1२२ 

पर्वि०-संख्यायाः ५।९ अतिशन्तायाः ५ ।१ कन्‌ १।१। 

स०- तिश्च शच्च तौ तिकरतौ, तिशतावन्ते यस्या सा तिश्दन्ता, न 
शदन्ता-अतिशदन्ताः, तस्याः-अतिशदन्तायाः (इतरेतरयोगदन्द्रबहुब्रीहि- 
गर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-आ-अर्हाद्‌ इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः- यथायोगं विभकित्तसमर्थाद्‌ अतिशदन्तात्‌ संख्यावाचिन 
आ-अर्हात्‌ कन्‌ 1 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अतिश्नदन्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हीयेष्वर्थघ कन्‌ प्रत्ययो भ॒वति । 

उदा०- पत्वभिः क्रीतः-पल्वकः पटः | भदक; । मरकः । 

र्य भपषप अर्य-यथायोग निभक्ति-समर्थ (अतिशदन्तया-) ति-अन्त ओर 
शत्‌-अन्त से रहित (सख्यायाः) सख्यावा्ी प्रातिपककि से (आ-अहत्‌) अ-अर्हयि अर्थो मे 
(कन्‌) कम्‌ प्रत्यय केता है । 
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उका०~पफव का्णपरणो से क्रीतरछं टीव हजा-पज्वक पट (कमा) । बहू=हुत 
क्राणपिों से क्रीत-खरीदः हूज-बुक पट / गणःढेर काषपिणे पे क्रीत-कणक पट! 

तिद्धि- पञ्चकः । पञ्चः^भित्‌+कन्‌ । फञ्यः+क । एज्वकः+तु । कञ्क । 

यषा त्रतीया-समर्थ ति-अन्त तथा छत्‌-अन्त से रहित तलस्याकाकी प्व” छन्द ते 
आ-अर्हीय कीत-अर्थ मे इल सूत्र सो कन्‌ ' प्रत्यय है। दे ही-बहकः, गणकः । 

ति-अन्त शौर णत्‌-अन्त सत्याकाखी शब्द का इतलिये अरतिणेध क्रिया दै करि यट 
कन्‌" प्रत्यय न हो- (ति-अन्तः) साप्ततिकः पटः । (श्रत्‌-अन्त) चत्वारिथत्कः पटः । यष 
ओत्सगिकिः उक्‌" प्रत्यय हठा ह, 


कनो वा इडागमः 
(५) वतोरिड्‌ वा।२३। 

पणविऽ-कवतोः ५।१ दृट्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-आ-अरहात्‌, संख्यायाः, कन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वतोः संस्यावाचिन आ-अर्हात्‌ 
कन्‌ वा इट्‌ | 

अर्थः-यथायोमं विभक्तिसमर्थाद्‌ वतु-अन्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हीयष्वर्थेषु कन्‌ प्रत्ययो भवति विकल्पेन च तस्येडागमो 
भवति | 

उदा०-तावता क्रीतः-तावतिकः पटः (इट्‌) । तावत्कः पटः (इट्‌ न) । 
यावतिकेः पट: (इट्‌) । यावत्कः पट; (इट्‌ न} | 

उग्रया खा अर्थ-सथायोग विभक्ति- मर्थं (कतो; कतु-मरत्ययान्त (कल्यायाः) 
सस्याकी आतिपदिक ठे (आ-अहात्‌) आ-अर्ढयि अर्थो मे (कन्‌) कन्‌ अत्यय लेता है ओर 
उसे (का) विकल्प सै (इट्‌) इद्‌ अधम होता है । 


उदा०-तावत्‌रउतने काषपिण से करीत-तावतिक पट (इद्‌-अग्य) । ताव्त्‌-उतमे 
कराणि से क्रीत तावत्क पट (इट्‌-आगम नटी) ! 


सिद्धि-{(?/ ताकतिकः । तावत्‌+टा+कन्‌ । ताक्त्‌+इट्‌+क । तावत्‌र-दूक । 
तावतिक । तावतिक । 

यहम कतीया- समर्थ क्तु-प्रत्ययान्त सस्यकाची तावत्‌" ख्व से आ-अर्टीथि करीत-अर्थ 
म इस सत्र मे कन्‌“ प्रत्यय ओर जते इट्‌ आगम है/ एते की-याकतिकः । 
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(२ तावत्कः । यहां तावद्‌ ' श्य ते पृवक्त्‌ कम्‌" प्रत्यय दै ओर उपे तिकल्म 
पछ मे इद्‌ आगम हे/ एमे ली-याक्त्कः । 


ताव्त्‌" छब्द मे तत्‌“ शब्द से परत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतप" (५ ।२।३९) से 
वतुप्‌ अत्यय ठै / द्गुदश्क्तुकु" (६ ।२/८९ चे तद्‌ ' को आत्त हेता है / ताव्त्‌" शरन्द 
की चबह्गणवेत्डति सख्या" (३९।२२) से तव्या सलाह पेदे दीयत्‌ न्दं पर 
याष । 
वुन्‌ 

(६) विशतित्रिशद्‌भ्या इवुन्नसंज्ञायाम्‌।२४। 

पर्वि०-विंशटति-त्रिंशद्भ्याम्‌ ५।२ इदन्‌ १।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 

स०-विंशतिष्च त्रिंशच्च तौ विंशति त्रिंशतौ, ताभ्याम्‌-विंशतित्रिंशद्भ्याम्‌ 
(इतरेत रथोगद्रन्दरः) । न संज्ञा-असंजञा, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नमृत्त्पुरुषः) । 

अनु०-आ-अर्हात्‌, संख्याया इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाभ्यां संख्यावाचिभ्यां विंशतित्रिंशद्भ्याम्‌ 
आ-अहांद्‌ इवुन्‌ असंज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमथाभ्यां संस्यावाचिभ्यां किशितित्रिं्द्भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ आ-अर्हयेष्वर्धेषु डवुन्‌ प्रत्ययो भवति, असंज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (विंशतिः) विंशत्या क्रीतः- विंशकः पटः । (त्रिंशत्‌) त्रिंशता 
क्रीतः- त्रिंशकः पटः | 

उतरार्यमाकप जर्य- यथायमा विभक्ति-समथं (तल्यायाः) सव्याकाची (विप्रति- 
व्रिद्भ्यार्‌) किति ओर त्रिशत्‌ ्रातिपविकें से (आा-अलत्‌) आ-अर्हीण अर्थ मे (इ्वुन्‌) 
स्वत्‌ श्रत्यय होतः हे (अर्रायाम्‌) यदि वहा सना अर्य क्री प्रतीति त हो, 

उदा०-(क्शिति किश्ति-कीस कार्णपणो ते क्रीतक पट । (क्रिश्रत) श्रिणत्-तीस 
कपिं से कीत-व्रि्लक पट । 

` विद्धि-(2॥ किकः ¢ विशतिट+ट्वृन्‌ । वि्ट०+वृ । किश्े+अक । विकच । 

विक्कः । 

गहा त्रतीया-समर्थः सस्यकची किरति" छब्द से आ-अर्हीव क्रीत-अर्थमे अत्ता 
अभिधेय मे हव दत्र वे इ्वुन्‌" प्रत्यय दै! प्रत्यय के डित्‌" छने से कि विशितेर्डितिः 
(६/2 (१२४ से विशति के ति" का तोप लेत ङै/ कृकोरनाकौ' ८७/९९ सेतु" के 
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स्थान मे अक" अदेश ओर यस्येति चः (६।८।९८) से अग के अकार को लोप 
होता हं, 


(२ त्रिंशकः ¢ यष्टा त्त्‌ " शब्द से पक्कत्‌ इवुन्‌ ' प्रत्यय ओर अत्यय के डित्‌ 
होने से का०- हित्यभस्यापि टेलोपः” (६ ।२८।९४२॥ ते त्रि्त्‌ के टि-भाग (अत्‌) का 
लोप होता है । फेस कार्य पूर्ववत्‌ दै, 
रिठन्‌- 

(७) कसाटटिठन्‌।२५। 

पण्वि०-कसात्‌ ५।१ टिठन्‌ १।१। 

अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोमं विभक्त्िसमर्थात्‌ कसाद्‌ आ-अर्हद्‌ टियन्‌ | 

अ्थ.- यथायोगं विभक्तिसमर्धात्‌. कंस-श्रब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आ-अर्हिष्वर्थेषु टिन्‌ प्रत्ययो भवति । कसशब्दस्य परिमाणवाचित्वादयं 
टमोऽपकाद; । 

उदा०-कसेन क्रीतः-कंसिकः ¦ स्त्री चेत्‌-कंिकी ज्ञाटिके। 

अर्यकः अर्य-यधायोय विभक्ति-समर्थ (कमात्‌) कस मातिपदिक से 
(आ-अहात्‌) आ-अीय अर्थ में (धिठन्‌। टिठन्‌ मत्यय नेता है, 

उदा०-कस (फच सेर) त्रं ऋत-कंसिकः पट कय पै ऋीत-किकी इ़टिका 

शिन्वि-कलिकः । कटाटिठन्‌ / करदू^हक। किक । कतिकः । 

यहा ततीफा-समथ परिमागकादी क" शव्द से आ-अर्टीयि क्रीत-अर्थ में इस चत्र 
ते £िठन्‌' ग्रत्यय हे गरक्वत्‌ द्‌" के त्थान मे इक्‌" आदे लेता है, टिठन्‌" प्रत्यय मे 
इकार उच्चारणार्थ है । प्रत्यय क टित्‌ होने से स््रीतवे-विवक्षा ये टिड्ढाणज्ए” (४ 1 (१५) 
पे जीए प्त्यय लेता है- कंसिकी 

गिलो कस- चरक के अनुकार कय" आठ प्रस्थ या दो आढक के बराक 
थ कह अथास्त कौ तालिका क अनुसार एव सेर्‌ कौर करक कमी तालिका के अनूःर 
६ सेर के करामिर दुखा (णितिकालीन भारतवर्फ फ २२५५, 
अञ्‌-विकल्पः- 

(८) शूर्पादञजन्यतरस्याम्‌।२६। 
पण्वि०-शरपात्‌ ५।१ अन्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-आ-अहात्‌ इत्यनुवततते । 
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अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाच्छूर्पाद्‌ आ-अर्हाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ 
अन्‌ 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थच्छूर्पशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ- 
अर्हयेष्वथेषुं विकल्पेनाऽन्‌ प्रत्ययो भवति । पक्षे चौत्सर्गिकष्ठम्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-शपैण क्रीतम्‌-शौ्पं घृतम्‌ (अन्‌) । शौर्पिकं धतम्‌ (ठञ्‌) । 

उतरर्यसाषाडः अर्थ-यथायोग विभन्ति-समर्थ (श्रुपत्‌) भ्र्णं प्रत्तिपदिक रे 
(आ- अहात्‌ आ-अर्हीयि अर्थो में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अल्‌/) अज्‌ प्रत्यय लेता है 
ओर विकल्प पक्ष मे ओत्सिकि ठम्‌ प्रत्यय छेत है, 

उदा०-शरु्णं (ति ग्रोण अन्न) से क्रीत-शौर्ण घृत (अन्‌) । छक पते (8) । 

सिद्धि- (2) शोफम्‌ । शूर्प^टाअम्‌। जपय / शौरफदु/ शौ्म्‌ । 

यहा करतीया-समरध वरिमाण्वाकी शूर्प" शन्द से आ-गर्ढीय क्रीत-अर्थ मेः इद सूत्र 
ते अग्‌" प्रत्यय ह८ पूर्ववत्‌ अग को आदिकिद्धि ओर अग के अकार का तरोप लेता है, 


(२ शओरौर्पिकस्‌ । यहा एरिमाण्का्ी शरर्पः शब्द से तिकल्य पश्च में यथारिहित 
भारृवेष्टज्‌" (५ / ४८) छे ठज्‌" प्रत्यय है आहदिगोयुच्छसस्यापरिमादट्टकः 
(५ १? १९॥ से आ अर्हीय अर्थो सें फरिाणकाकी प्रातियङ्कि से छ्‌" प्रत्यय का ्रतिपेध-वि्षन 
से प्रग्वतेच्छज्" (५ ।? १८५ से ओत्सगिक्र ठञ्‌“ प्रत्यय होता है / शेष कर्य पर्ववत्‌ है । 


किकः दर्प चरक मेदो दोण क्ष्रं माना है जिते कुम्भ भी कहते धे। 
उनकी तालिका के अनुसार श~ ०९१ तोला मण 8 केर ०१ तोता (फणिनिकालीन 
भारतये्ण ए २४५५ । 


अण्‌- 
(६) शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्‌ ।२७। 
प०वि०-ए़तमान-विंशतिक-सहस्र-वसनात्‌ ५।९ अण्‌ १।१। 
स०-गतमानं च रविं्नतिं च सहस्र च वसनं च एतेषां समाहार; 
कातमानविशतिकसहस्रवसनम्‌, तस्मात्‌-शतमानविंशतिकसहल्रवसनात्‌ 
(समाहारद्रनद्रः) | 
अनु०-आ-अहात्‌ इत्यनुवर्तत । 
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अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थभ्यः शतमानण्वसनेभ्य आ-अर्हाद्‌ अण्‌| 

 अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थभ्यः ए़तमान-विंशतिक-सहस्र-वसनेभ्यः 

प्रातिपदिकेभ्य आ-अहीयेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शतमानम्‌) शतमानेन क्रीत्तम्‌-शातमानं शतम्‌ । 
(विंशतिकम्‌) विंशरतिकेन क्रीतम्‌-वशतिःम्‌। (सहम्‌ } सहस्रेण 
क्रीतम्‌-साहल्रम्‌। (वसनम्‌) वसनेन क्रीत्तम्‌-वासनम्‌ | 

उगार्यभ्यिका अर्वा-यथायोग विभक्ति-समर्य (शतमानष्वलनात्‌) शतमानः 
विश्तिकः चछ क्तन आऋतिपरिको से (आ-अह्त्‌) आ-अहीय अर्थो मे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 
हीत €ै। 

उका०- (शतमान ्रतमान (मौ रत्ती का सीने का शिक्का। से करीत-श्रातमान 
शत (कायपिण) । (विं्तिक) विश्चतिक (२० माष के विक्का) चे कऋीत-वैशतिक। 
(पहल सहस काणपणो से क्रीत-साहस । (क्सने) वसन=एक शाटक (धोती) से 
क्रीत -कासन । 

विद्धि-शन्तमानम्‌ । शतयाननटानअणू्‌। ातमातल-अ । आतमानमसु / जातमानम्‌ । 

यहा श्रतमान' छब्द से आ-अष्ठीय क्रीत अर्थ मे इल सूत्र से अण्‌" प्रत्यय द्व 
पूववत्‌ अ को आिव्रदधि ओर अग के अकार कालोप हता है, देते ढी-वैश्षतिकः आदि, 

विरेक शतमानौ रत्तीकाते कदी के वास्तविक पिक्के तभशिला की 
लुदाई गे प्राप्त ह्ये &/ उनकी पहात श्रतसान तिक्के से करना युक्ति-सणत ओर 
प्रमाण-कागग्री के अनुकूत ठे । गुद्रयें गलका-आाकक्ति की हैः ओर उनका तोल ९७८३ प्रेन 
या ठीक सौ रक्ती के लगभग है (छाणितिकतीने भारतवर्ष य २५५.) 4 


विंशतिक यह एक रकार का कपिम्‌ शिक्का था जिसके २० भाग लते धे/ इत 
प्रकट के दो तरह के कापापण धै एक ६ माषका ओर व्ल २० माष का लेता था 
कीस भाग हीने के कारण उसका नास किशतिक पड़ा था (धणिनिकातीन भारतवर्ण पृ 
२६२ मार तोला चदी कः चिक्कः ओर ५4 तोला ताने का पिक्का 
प्रत्ययस्य लुक्‌- 

(१०) अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोर्लुगसज्ञायाम्‌ २८ । 
पण्वि०-अध्यध-पुव।त्‌ ५.।१ द्विगोः ५ ।१ लक्‌ १।१ असंज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-अध्यारूढम्‌ र्धमस्मिन्नित्ति-अध्यर्धम्‌ । अध्यर्धं पूर्वं यस्मिंस्तत्‌- 

अध्यर्धपूव॑म्‌, तस्मात्‌-अध्यर्धपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) | 
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अनु०-आ-अर्हात्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्ततिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्ाद्‌ द्विगोश्च आ-अर्हात्‌ 
प्रत्ययस्य लुमसन्ञायाम्‌ । 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थांद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हयिष्वर्थेषु विहितस्य लुग्‌ भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (अध्यर्धपूर्वम्‌) अध्यर्धकंसेन क्रीतम्‌-अध्यर्धकसम्‌। 
अध्यर्धशुरपम्‌ । ददिगुः) दिकंसेन क्रीतम्‌ -द्विकंसम्‌ ! त्रिकसम्‌। द्विशूर्पम्‌ । 
त्रिशूर्पम्‌ । 

आतर्यभ्मि खा जर्य- यथायो विभक्ति समर्थं (अ्यर्धपृवात्‌) अध्यर्ध गन्द पु्ववाते 
ओर (द्विगोः) हिगु-खज्क प्रातिपदिक से (आ-अहात्‌) आ-अहीय अर्थो में (लर्‌) विहित 
प्रत्यय का लोम लीरा है (असलायाम्‌) यदि वहा सजना अर्थ की अतीति न हे, 

उदा०- (अष्यर्धपर्व) अध्यधक्-ज्् कठ परिमाण ते कीठत-अध्यर्धं कस। 
अध्य्शर्पठद शूर्प फरिमाण से कीत-अध्यर्ध शूर्प। (दिग) दविक कस एरिमाण से 
क्रीत. द्विस्‌ / त्रिकस=तीन केत एरिमाण से क्रीत-त्रिकत । द्विदर्प-दो श्प परिमाण पे 
ऋीत-दिषर्पं । विषर्म-तीन शर्व परिमाण से क्रीठ-त्रिर्म। 

विद्धि-(2) जघ्य्धकसर्‌ । अध्यधकसः^टा+टिठन्‌ । अध्यकत+० अध्यर्धकलम^तु । 
अध्यरधकसम्‌ । 

। यहा रतीया-समर्ण्‌ अध्यध्कत' शन्द से क्साट्टिठन्‌" (५ / (२५) ठे आ-अ्हीय 
क्रीत-अर्थ मे टिठन्‌" अत्ययहै। इस सत्र सरे उस प्रत्यय का लक्‌ ढोता है! यहा क" शब्द 
से तदन्तदिधि से टिठन्‌ अत्यय होता है, 

(२ अध्यर्थशर्पम्‌ । यहां अध्यधश्प" छब्द से पर्ववत्‌ शरर्पाद्जन्यत्तरस्याम्‌ः 
(५ (९ २६) ते अक्‌ तथा विकल्प पक्ष म ठम्‌" अत्यय द्नेता है । इत सूत्र से उनका ठक्‌ 
लोता है) 

(२ त्कम्‌ । यछा द्विुसज़्क शिक्य" शब्द से पूर्ववत्‌ ?्ठन्‌' त्यय ओर 
उसे उकम दक्‌ होता है। एवे ही-क्िकसम्‌ । 

(८) द्विशूर्पम्‌ । यहा दवि रल्क -दविदु्ं ' ब्द ते पूर्ववत्‌ अन्‌" ओर न्‌" प्रत्यय 
अर इद सूत्र से उनका दुक्‌ होता है। देसे ली-तरिञर्णम्‌ / 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 

(५१) विभाषा कार्षापणसहसराभ्याम्‌।२६। 
पण्वि०-विभाषा १।१ कार्षापण-सहस्राभ्याम्‌ ५।२। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः +. 

स०-कार्षापणं च सहसरं च पे कार्षापिणसहस्े, ताभ्याम्‌- 
काषापणसहस्राभ्याम्‌ (इतरेतर्योगद्रन्ः) | 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपू्वत्‌, द्विगोः, तुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमरथभ्यां अध्र्घपूर्वाभ्यां द्विगुभ्यां च 
कार्षापणसहस्राभ्याम्‌ आ-अर्हात्‌ यथाविहितं प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ । 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाभ्याम्‌ अध्यर्धप्वभ्ां द्विगुसंज्काभ्यां 
च काषापणसहस्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां आ-अर्हीयेष्वर्थषु यथाविहितम्‌ प्रत्ययस्य 
विकल्पेन लुग्‌ भवति | 

उदा०-(अध्यरधपूर्वम्‌) अध्यर्धकार्षापणेन क्रीतम्‌-अध्यर्धकार्षापणम्‌ 
(लुक्‌) । अध्यर्धकारषपिणिकम्‌ (ठम्‌) । दिग) द्विकार्षापणेन क्रीतम्‌- 
दविकाषापणम्‌ (लुक्‌) । द्विकार्णपणिकम्‌ (स्न्‌) । । (अध्यर्घपूर्वम्‌) अध्यर्ध- 
सहस्रेण क्रीतम्‌-अध्यधसहस्म्‌ (लुक्‌) । अध्यर्धसाहस्तम्‌ (अण्‌) । (द्विगुः) 
द्विसहस्रेण क्रीतम्‌-द्विसहस्रम्‌ (लुक्‌) । द्विसाहस्रम्‌ (अण्‌) । 

उअग्यम्मकार जर्य- यथायो विभक्ति समर्थ (अध्यधपएवत्‌) अध्यर्धं मृवविाते 
ओर (दिगो दिू-स्क (काणपिणसहताभ्यास्‌) काषफपण ॐर्‌ चल्सर म्र्तिएविकं ते 
(आ-अहति्‌) आउर अर्थो ये विहित प्रत्यय का (विभाषा) विकल्प छे (लुक्‌) लेप 
टता है, 

उदा०- (अष्यर्ध्व) अध्यधकोपपिणञढ कार्षापण से क्रीत-अध्यधकाषपिण (क्‌ । 
अध्यदधक्राणपिणिक (ठन्‌) । (दिपरः# दविकाकपमिणदे काकपिणों ते ऋरीत-द्विकाफपिण (लक्‌) । 
दविकापपिणिक (रज्‌) । । (अष्य्पुर्व) अध्यस्त उड हर्ार कापिणे से कीत-अध्यध्पहत 
(तक्‌ । अध्य्धताटक्तम्‌ (अण्‌) । (धिग दविलहल्= ने हजार काषपिर्णे से क्रीत-द्विसल्तल् 
(व्क) / द्विखाहतर (अणू) / 

सिद्धि- (2) अध्य्धकाषपणिम्‌ । अध्यर्धकाषपिणि^टानठक्‌ । अध्यर्धकापिणात० । 
अध्यद्कोषापिणनसु । अध्य्टकाषपिणम्‌ | 


यहा त्रतीया-समरथुः अध्ययुकंक्र, का्ापण छन्द ठे आ-अर्टीयि क्रीत अर्थ मे 
भागुवते्छक्' (५ 4? ।2८. से यथाविलिति मागूकतीय ठन्‌" प्रत्यय ठै । इत चत्र से उसका 
तुक्‌ रोता हे रेस दी-दिक्परवपिणम्‌ 1 

(र२/॥ म्यर्धकादपिणिकम्‌ ॥ यां अद्यर्छकाणपिण" छन्द से यकवत्‌ उलू" प्रत्यय 
है । विकल्प गे उक्र लु ष्ठी लेता है । सख्यायाः सवत्सरसस्यस्य चः (5 4३ ८९५ 


२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवश्चनम्‌ 


से मर्जन्यवत्‌ उत्तरेष्वपि ओर अग के अकार का लोक होता है, रेते ही- 
दिका्षपपणिकम्‌ । 


(2) अध्यर्धसहस्रम्‌ । यला अध्यर्धएहक छब्द पे शरतमानविितिकसहटलवसनादण 
(५4 १८२७ चे अण्‌" अत्यय है ओर उसका इत सूत्र ते लुक टोता है। एसे ली- 
दितहल्रम्‌ + 


(%"/ अध्यर्धसहस्रम्‌ । यला अध्यधसहस” न्द से पूर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है ओैर 
उसका विक्त्य परश्च मेँ तुक्‌ नही लेता है अतः पूववत्‌ उत्तरण्व करी दद्धि ओर अग के 
अकार्‌ का लोप होता ह! टेसे दी-दिताल्सम्‌। 


विखेक (2) काषपिणि-प्रा्ीन भारतवमं का सके मष्हूर पिक्का चादी का 
कापपिण कज इते ठी मनुस्मति मे (८ 1९२५, १२६॥ मेँ धरण आर राक्त पुराण (कारी 
का पराण) शरी कहा गया है पाणिनि ने इम सिक्को को अहत (६ (२/१२०) कहा है। 
ये विक्के दुष् से भी एरान है ओर भारतवर्य मे ओर ते छेर तक पाये जाते क्ै। अके तक 
तपभग पचात चह से भी अधिक वादी के कसपएण मित दके है। मनुस्मृति क अनुसार 
दी के कषप या पराण करा कलन इरे रत्ती धा (प्रणितिकालीन भारतवर्ण ए० २५६) । 


(र च््दी के क़षपिणि का तोत्-काषपिणि के विषय में शासकीय तोल छे लिखित 
मिलता है किन्तु का्णपण के उप्लन्छ नमूते से भी तोल का ज्ञान लेता है। मनुनी महारानं 
ने निम्मलिकित श्लोको मे स्पष्ट विल दिया ठै 


पलं प्ुवणङ्चित्करः पलति धरणं द 
दे कृष्णले समष्ठते विजेयो रौप्यमाषकः । । 
ते फोडख स्याद्‌ क्षरण पृंखणषचैक राजतः । 
काकपिणरतु विजेयस्तोभिकः कारणिकः पणः 4 
धरणानि दश जेयः शतमानस्तु रजतः । 
चतुः सी वभिकिे निष्को विजेयस्त्‌ ममाणतः । । 


अर्थ-चार सुवर्ण क एक प्ल, कड्एल करा एक धरण होता है। दो कृष्णल का 
एक तजत (चादी का) माणा होत दै! सोव्छ रौप्य माणे का एक धरण हेता है (धरण 
क पूरण भरी कला जातत है । फतह माणा ताम्का को ताप्निक तथा काषपिणिक कहते है। 


दश धरण क एक राजत (चादी का) शतमान होता दहै। चार सुवर्ण का एक निष्के 
होता ह । 


कौटिल्य का धरण ओर मयु का धरण (काणापण) एक ही प्रतीत होते है। फटी 
विद्ध लेठादै कि देर रक्ती का श्चरण वा काषप्िण छोता था {स्कमी ओकानन्द सरस्वती 
कत-हरयाणा के प्राकीन वक्षण-स्छान ८ ९७ । 


पञ्चमाध्यायत्य ग्रथमः पादः ६ 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 
(१२) दित्रिपूर्वानिष्कात्‌।३०। 

पण्वि०-द्ि-त्रिपूर्वात्‌ ५।१ निष्कात्‌ ५।१। 

स०-द्विश्च त्रिश्च एतेषां समाहारो द्वित्रि, द्ित्रि पूर्वं यस्मिस्तद्‌ 
वितरिपू्वम्‌, तस्मात्‌ द्वित्रिपूर्वात्‌ (समाहारद्नदरगर्भितबहुत्रीहिः) ! 

अनु०-आ-अर्हात्‌, द्विगोः, लुक्‌. विभाषा इति चानुवतति । 

अन्वयः-यथायोगं विभव्त्िसमर्थाद्‌ दविगोरत्रिपूर्बानिनिष्काद्‌ आ-अर्हाद्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ ¦ 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ द्विगुसंज्ञकाद्‌ वित्रिपूर्वाद्‌ निष्क- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हीयस्य यथाविहितं प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ 
भवति । 

उदा०- (्वपूर्वम्‌) द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतम्‌-द्विनिष्कम्‌ (लक्‌) । 
द्विनेष्किकम्‌ (ठस्‌) । (तिपूर्वम्‌) त्रिभिर्निष्कः क्रीतम्‌ त्रिनिष्कम्‌ (लुक्‌) । 
त्रिनैष्किकम्‌ (सन्‌) 

अयश्निका< जर्य-ययायोग-विभक्ति-तमथ (हिणः) द्िगु-सतक (दित्रिवत्‌) 
दि-पूर्वक ओर्‌ त्रि-पु्वक (शिष्कात्‌) निष्क प्रातिपदिक ते (आ-अात्‌) आ-अर्हीथि अर्णो मे 
यथाविषहित ्रत्यय का (विभाषा) विकल्प ठे (क्‌) लेप डता ह, 

उदा०-(दि्व+ द्विनिव्क=दो निष्को से कीत-दितिष्क (लुक्‌) । िनैष्किक (उय्‌) । 
(विर्वा त्ितिष्कतीन निष्कः से कीत-त्रिनिव्क (लुक्‌) । त्रिनैष्किक (म्‌) । 

तिद्धि- (2 दिनिकर्‌ । हिनिस्कनटत-टर्‌ । दविनिष्क+० । द्विनिष्कः / दिनिष्कम्‌ 

यहा ततीया-समरथु द्िगुसत्क द्विनिष्कः" छन्द ते आ-अर्हथि कीत अर्थं मेः भराफ़वतेष्ठम" 


(५ ११८५ से यथाकिहित ठम्‌" अत्यय है। इत सूत्र से उत्का तक्‌ हे जाता है/ रेते 
ही-त्रिनिष्कम्‌ + 
(२ द्विनंष्किकम्‌ । यहां द्विनिष्क” शब्द सै पूर्ववत्‌ ठम्‌" प्रत्यय ै/ उसका 
विकल्प पष मे दुक्‌ नी होता ढै । अतः शंस्यायाः सवत्सरसस्यस्य च (७ ८२१५) रे 
अग को उत्तरप्व्छरद्धि ओर पूर्ववत्‌ अग के अकार का लेप होता है / ठेते ही- त्रिनैष्किकम्‌ 
किरे ष माकीनकाले मे निष्क २२८ रक्ती को एक सुकर्णं का सिक्का था 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रववनम्‌ 
प्रत्ययस्य लुक्‌-विकल्पः- 


(१३) बिर्ताच्च |३१। 

प०वि०-िस्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-आ-अर्हति, द्विगोः, लुक्‌, विभाषा, द्वित्रिपूर्वात्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थद्‌ दितरपर्वाद्‌ द्विगोर्विस्ताच्च यथाविहितं 
प्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ | 

अर्थः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ दवित्रिपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाद्‌ वबिस्त- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च यथाविहितं प्रत्ययस्य विकल्पेन लुग्‌ भवति । 

उदा०- {दविपूर्वम्‌ ) द्विबिस्तेन क्रीतम्‌-दिषिस्तम्‌ (लुक्‌) । दविवैस्तिकम्‌ 
(ठम्‌) । त्रिपूर्वम्‌) त्रिबिस्तेन क्रीतम्‌-त्रिबिस्तम्‌ (लुक्‌) । त्रिवैस्तिकम्‌ 
(ठय्‌) । 

आर्यभि7 वा भर्व-ययायोग विभक्ति-एमर्थ (दत्िूवत्‌। द्ि-ति पर्वतात (द्विगोः) 


दिगु-सजक (डिस्तात्‌) किस्त मरातिृदिक ठे (च) भी यथाविहित प्रत्यय का (विभाषा) 
विकलय पे (तुक्‌ लेप हेठ है/ 


उदा०- (दविपुरव) दविनिस्त=दौ वित्तो से कीत-हिकिसत (वक्‌) / दिकैप्तिक (ठम्‌) । 
(विर्व तिवित्त-तीन ित्तो तरे कीत-तरिषिस्त (दक्‌) । प्िनैस्तिक (2य्‌) , 

तिद्धि- (१ दिकिस्तम्‌ । दिनिस्त.^टा+ठय्‌ / दविनिस्त-० । दविनिस्त+ु । हिकिस्तम्‌ । 

यहा ततीया- मर्थ दि-पूर्वकः शिगुसज्ञक दिस्त" शव्द प्रे आ-आ्हयि ऋत अर्थ 
मैः भागुक्तेषछज" (५ / ९८ से उर्‌" प्रत्यय होता ॐ ओर इस त्रे से उसका लुक्‌ हेता 
हज एमे ही-तिविस्तद्‌ । 

(२ दिदैस्तिकम्‌ । याः दिकिस्त' शव्द छे पूर्वत्‌ ठच्‌" प्रत्यय ठै, चस्यायाः 
सकसरलस्यत्य च" (७ ८६ १५५ त उत्तरपद वद्धि ऊर कस्येति च" (९ (४५२८८) से 
अग के अकार का लोप होता है । यहां विकल्प पक्ष मे ठू" प्रत्यय का तृक्‌ नही लेता है । 
टये ही- त्रिबैस्तिकम्‌ 


विश्णेखड निस्त-अमरकरोष गे बिस्त" को करणया अक्षका पययिकलाहै जो 


स्वर्ण तोलने के काम मे अत्ता शा! करक में कर्य यवर्ग जीर अश्च प्ययिङहै। अतएव 


किस्त" प्रुकर्ण काही पयाय ज्ञात होता है को तोत मै ८० अस्ी रक्ती लेता था 
(पराणिनिकालीन भारतवर्षा पृ २२८३ । 


पच्चमाध्यायस्य प्रधमः प्राचः ३१ 


(१४) विंशतिकात्‌ खः।३२। 

पण्वि०- विंशतिकात्‌ ५।१ खः १।१। 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, द्विगोरिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूरवादि द्विगो्च विंशतिकाद्‌ 
आ-अर्होत्‌ खः । 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगुसंज्ञकाच्च 
विशतिक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हरयिष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-(अष्पर्धपूर्वम्‌) अध्यर्धविंशतिकेन क्रीतम्‌-अध्यर्ध्विशतिकीनम्‌ 
दिगुः) दिविंशत्तिकेन क्रीत्तम्‌-दिविंशतिकीनम्‌ । 

उआयश्तिखा< अर्य-यथायोग विभक्ति-समर्थ (अध्यषपकत्‌) अध्यर्धपूर्ववाते भौर 
(दिगोः/ दिगु-सज्क (किशिहिकात्‌) किशितिक आतिपदिक से (खः) ख अत्यय होता है। 

उका०- (अध्यध्िर्वक। अध्यधविशतिक-ङउ्ट वि्तिक से कीत-अध्यधीविलिकीन। 


(दिग) दििशतिक= वी वितिकं से क्रीत-दिरविश्षतिकीन । त्िविशतिक-कीन विशति से 
करीत-तिकितिकीन। 

चिद्धि-ऊध्यक्षविशितिकीनम्‌ । अध्यक्ीविश्तिकनटारस। अध्यध्विशतिक्‌+इन्‌ । 
अध्यद्विश्लिकीन+सु / अष्यधविशतिकीनम्‌ / 

यहा ततीया- तमर्थ अध्यरधपूर्वक अध्य्ीवेश्तिक “ एव्द प्रे भा-अर्ढयि कीत-अर्थ में 
इल सूत्र से ख" त्यय है । (ऋयनेय८" (७/० ।२) से ल्‌" के स्थान मे ईन्‌" अदेश ओर 
पर्ववत्‌ ॐ के अकार का तोप होता है। देते ी-दविकि्चतिकीनमुः चिषिशतिकीनम्‌ । 


विंशतिक" शब्द क अर्थं शतमानकिशितिकसहलकलनादण्‌" (५ /?१२७) के 
श्रक्चन मेँ देल लेके! 


इकन्‌- 
(१५) खार्या ईकन्‌ ।३३। 
पऽ्विऽ-खा्याः ५ ।१ ईकन्‌ १।१। 
अनु०-आ-अहत्‌, अध्यर्धपूरवात्‌, द्विगोरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोष्व खार्या 
आ-अर्हाद्‌ ईकन्‌ | 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगु संज्ञकाच्च 
खारी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अआर्हयिष्वर्थेषु ईकन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (अध्यर्धपूर्वम्‌ }) अध्यध॑खारिणा क्रीतम्‌-अध्यर्धखारीकम्‌ | 
(द्विगुः) द्विखारिणा क्रीतम्‌-द्विखारीकम्‌ । त्रिखारीकम्‌ । 

अर्या जर्थ-यथायोग विभक्ति-समर्थ (अध्यर्धप्वत्‌) अर्ध पृक्काते 
ओर (हिः, द्वियुसज्क (साया) खरी प्रातिपदिक ते (आ-अहत्‌) आ-अर्हयि अर्थो ये 
(इकन्‌) इकन्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-(मध्यर्धषु्वक) जध्यधछारीक~ङेढ खारी से क्रीत-अष्यरलारीक। (दिग 
दविकारि-दो कारिण से क्रीत-द्विलरीक । त्रिखासि-तीने खारि सै कीतत्रिकारीक। 

विद्धि-अध्यर्धस्नारीकम्‌ । अध्यधछारि+टा+ईकन्‌ । अध्यधलार्‌+इंक। 
अध्यधखा रीक+यु । अध्यर्धलारीकम्‌ । 

यह व्रतीया-समर्थ अध्यधपुवक, अध्यधखारि' शब्द से आ-अर्हीव क्रीत-अर्थ मे 
दप सूत्र से स्‌! प्रत्यय लेता 2ै। आयनेय०" (७ ,२।२॥ ते श्‌" के स्यान मे ईन्‌" अदेश 
ओर पुक्‌ अग के इकार का लोप ढता है। देसे ही-द्विखारीकम्‌, त्रिसारीकम्‌। 

यहा द्विखारि' आदि शन्दो मे सायः पाचमृ" (५ / > 120॥ २ ग्राच्य-अर्यो 
कै मृते मे समानत टवचू' प्रत्यय होता है-अषघ्यर्ध्ररमु द्विखारमुः त्रिसारम्‌ । पाणितिमुनि 
के मत गे-अध्यर्धसारि दिकारि किखारि अयोग वनते है । द्विगुसमाल मे स नयृसकम्‌" 
(२ ८८ ।९७/ से नपुचकता ओर स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (£ ।२ (४७) से ठस्व 
होता 2 

विशेष सारी-कोटित्य क अनुदार सतह तेण कमै एक छारी मानी कती 
थी । उस हिसा ते उत्रकी तोल वार मन के बराबर ह््ई। पतञ्जलि ने भ# खारी को द्रोण 
से की माना े-जधिको व्येण; सार्य" मह्ामास्य {६/२ ७३ (एाणितिकालीन भारतवर्ण 
"1 


पत्‌ 


# | 


(१६) पणपादमाषशताद्‌ यत्‌।३४। 
पर्वि०-पण-पाद-माष-शतात्‌ ५।१ यत्‌ । 
स०-पणण्च पादश्च माषश्च शतं च एषेषां समाहारः 
पणपादमाषशतम्‌, तस्मात्‌-पणपादमाषशतात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 
अनुं०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूर्वात्‌, द्विगोरिति चानुवतते । 


पञ्चमाध्याचत्य प्रथमः पादः २३ 

अन्वयः- यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यधंपूर्वाद्‌ द्विगोश्च 
पणपादमाषशताद्‌ आ-अर्हाद्‌ यत्‌| 

अर्थः- यथायोगं विभक्त्तिसमर्थेभ्योऽध्यर्धपूर्वेभ्यो द्िगुसंज्ञकेभ्य्च 
पणपादमाषश्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आ-अर्हयिष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०- (पणः) अध्यधपू्वः-अध्यर्धपणेन क्रीतम्‌-अध्यर्धपण्यम्‌ । द्विगुः- 
द्विपणेन क्रीतम्‌ -द्विपण्यम्‌ । त्रिपण्यम्‌ । (पादः) अध्यर्धपूर्वः-अध्यर्धपदिन 
करीततम्‌-अध्पधपादयम्‌ । द्विगुः-द्विपदेन क्रीतम्‌-दविपाद्यम्‌ । त्रिपाद्यम्‌ । (माषः) 
अध्यर्धपूव॑ :-अध्यर्धमाघेण क्रीतम्‌-अध्यर्धमाष्यम्‌ ¡ द्विगुः-द्विमाषेण 
क्रीतम्‌ -द्विमाष्यम्‌। त्रिमाष्यम्‌। (शतम्‌) अध्यर्धपूव॑म्‌-अध्यर्धशतेन 
क्रीतम्‌-अध्यधशत्यम्‌ । द्विगुः-द्विशतेन क्रीतम्‌-द्विशत्यम्‌ । त्रिशत्यम्‌ | 

आर्यभराख7ॐ अर्क-यधायोग विभक्ति-समर्थ (अध्यधपूकत्‌) अध्यर्थं पु्ववाले 
ओर (दिग. दविुसलक (पणपादमाषशतात्‌) फण. याद्‌ माष शत प्रातिपदिके से (आ-अहत्‌ 
आ-अर्हीय अर्थो मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय छोता दै, 

उदा०- (पण) अष्य्धणडेढ पण ते क्रीठ-खरीदा हुजा-अष्यधपण्य । द्विफण~दो 
पणो से कीत-द्विपण्य । त्रिपणतीने प्रणो से क्रीत-त्रिपण्य। (पाद) अध्यर्धयाद-ज्ढि पादे 
क्रीत-अध्यर्धए्च ८ प्िपादतको फो तरे करीत-द्विपद। व्रिफात्-तीन फदौ से ऋरीत-त्रिपाद्। 
(माक, अश्यद्धमाक्-डेढ माष तै क्रीत-उध्यधमाष्य। द्विमाष माणो चे क्रीत-दिमाष्य। 
व्रिपाण-तीन माणे से कीत-क्रिमाप्य। [शतत अध्य्त~ङेद छौ काषपिणो से 
क्रीत-अध्य्त्य । दित दो स्रौ कावपिणो से क्रीत-दिशित्य / त्रिष तीन सौ कापि 
से क्रीतवत्‌ । 

सिद्धि-अध्यधफिण्यस्‌ । अध्यर्धपण^टा+यत्‌ । अध्यर्धपणून-य । अध्यथपिण्यनसु / 
अध्यरधवण्यम्‌ । 

यहा ततीया-तमर्थ अध्यधपु्वक अध्यर्घपण" छब्द से आ-अर्ढीयि क्रीत अर्थ मे इस 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हज धस्येति च" (६।४ 12४८) ते अग के अकार को त्लेप लेता है) 

विरोकः मुषा का नामकरण-वैदिक युग मे ठोल के आधार पर मुप्राओ 
(तिक्का) करा नसकरण किया गया। तरिष्क तो स्वर्ण-युद्रा क्म नाम धा क्नु शतमान 
नाय तोल क अआश्वार पर (कौ रक्ती चे। छी निशित किया गया / उसके चौयाई भाग के 
फाद (चौथा भागा) का गया। प्राचीन नाम काषपिण शरी तोल के नियम से रखा गरया। कर्ण 


कीज-रक्ती विरमटी) क नाम धा अतः कर्ष द्वारा तोते जानेवाते सिक्के को (कर्य+पण) 
काषपिण कटा ग्या। ये ३२ री चाद के होते धै/ अर्धपण ६ रक्ती काः फ़ाद ८ रत्ती 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
क होता धा एकै माष तोल २ रक्ती द्विमाष ४ रत्ती क्ता करियाम ६ रत्ती कादलेता था। 
अष्काकिणी ९८२“ रती काकिणी 2२ रत्ती की जर अधमण ९ रक्ती कादलेताशा 
(स्वामी ओमानन्द छरस्वत्ी कृत-हरयाणा के प्राचीने तक्षण- स्थाने प८ 7७॥ | 

इस उपिलि्ित ममाण के अनुसार दूक्रोक्ते मृदा्ओं का तोल-श्विरण निम्न- 
लिखित है 


मद्राकानाम एक मुद्रा मृदाकानाम एकमुदा  चष्यर्ध किमु  त्रि-मृ्र 
(चारी) मद्रा 

पण (करा्प्णि) रर रत्ती ४८ रक्ती ६४ रत्ती ९६ रत्ती 

णद ८ रत्ती १२ रक्ती ६ रत्ती २ रती 

पाष रे री रती ५ रत्ती १२ र्ती 


श्त (करषपिण) २२०० री ४८०८ रत्ती ६ ०८ रत्ती ९६०० रत्ती 

रज्तिक (रत्ती) चिरमठी । कोकणा सोन कदी तम्वा तीनो धातु काके 
धा / यहां रक्त (चादी) क तोत बतलाया गया है) 
यत्‌-विकल्पः- 

(१७) णाणाद्‌ वा ।३५। 

प०्वि०-श्ाणात्‌ ५।१ वां अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-आ-अर्हात्‌, अध्यर्धपूरवात्‌, द्विगोरिति चानुवतति । 

अन्वयः-यथायोगं विभकितिसमर्थाद्‌ अध्यर्धपूर्वाद्‌ द्विगोश्च शाणाद्‌ 
आ-अह।द्‌ वा यत्‌ | 

अर्थः- यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ अध्यधरपूर्वाद्‌ द्विगुसंञ्चकाच्च 
शाण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आ-अर्हैष्वरथेषु विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, 
पक्षे च रमन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च लुग्‌ भवति । 

उदा०- (अध्यर्धपूर्वम्‌) अध्यधंशाणेन क्रीतम्‌-अध्यधंशाण्यम्‌ (यत्‌) । 
अध्य्धशाणम्‌ (सम्‌-लुक्‌) । (द्िगुः) द्िशणेन्‌ क्रीतम्‌-द्विशाण्यम्‌ (यत्‌) । 
दिशाणम्‌ (छन्‌-लुक्‌) । त्रिशणेन तम्‌ -त्रिशाण्यम्‌ (यत्‌) । त्रिशाणम्‌ 
(स्म्‌-लुक्‌) ¦ 

उआ्र्यभि7खाड अर्थ-ययाफोर विभक्ति-समर्थं (अध्यर्पृवात्‌) अध्य पूर्वकाले 
ओर द्विगोः) दिगुलजनक (शाणात्‌) शाण गरतिपरिक से (आ-अलद्‌) आ-अर्टीयि अर्थो मे 
कि) कषिकलप से (पत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है ओर ज्सका लुक्‌ होता 8, । 
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उदा०- (अध्यर्धपर्व। अध्य्ाण-ङंढ शाण से कऋीत-सरीदा हुज-उध्यधशाण्य 
(यत्‌) । अध्य्छाण (उन्‌-तुक्‌) + (दि दहिण=दो कषणे परै करीत-द्विणाण्य (यत्‌) । 
दिष्ाण (उक्ष्लृक्‌) । वि्ाण-तीन शणो से क्रते-वरिश्ाण्य (यत्‌) । त्रिलाण (उम्‌-लृक्‌ । 

सिद्धि?) जध्यर्ध्ाण्यम्‌ $ अध्य्धश्माणटाा-यत्‌ । अध्ये्ध्शाग्‌-+य। 
अध्यर्धश्ाण्यन+सु । अध्यरध्ण्यस्‌ । 

यहां त्रतीया-सयर्थं अध्यधपुकक अध्यर्धश्राण' शब्द से आ-अर्टीय ऋीत-अर्थ मे इस 
सूत्र म यत्‌" प्रत्यय द्वै! यस्येति च' (६ (४१४८८) से अग के अकतार का लोपलोता है । 
ठते ही-दिशाण्यमु त्रिशाण्यम्‌ । 

(२) अध्य्धंशाणम्‌ । अध्यणाणनटा+ठल्‌ । अध्यरयशाणः+०। अध्यरयशाणयु । 
अष्यध्टाणम्‌ । 

यष्टा ततीया-समथं अध्यद्यशाण' जरब्द ए विकल्प पद्मे परारवतेष्टजु' (५ 1? 18८ 
मे ओत्गिकि ठञ्‌" प्रत्यय हे किन्त अध्यर्ध दविगोर्तुगसलायाम्‌" (५ ।९१२८॥ मे 
उसका दुक्‌ हो जता डै। एते ही-दिक्षाणमृ, त्रिशाणम्‌ । 

किद्टोक (2 शाण- चरकं मँ दु्णं (तिक्का) का चौथा भाग शाण कट्टा 
ग्या हे । इरे शाण छी तोत २० रक्ती के ववर हू (कल्यत्यान १२ १२९५ । शागार्ध-उसक 
आधाव रत्ती के बराबर ओषधि की स्वेल्पमाता तोलने मे काम अता श! महाभारत 
मे शाण के शतमान का आटठवां भाग कष्टा गया है (आरण्यक पर्वे 9३ 1९४} । जिखसे 
उत्क पुरानी तोत २८ रक्ती ठहरती ह (पाणिनिकक्लीन भारतवर्ष एत २८२ । 


टस उणटिलिक्तित प्रमाण के अनुक्ता छक्रोक्ते णण-मुव्रा का तोल-विक्रण 
तिम्नलिखित ह~ 


मुनक कन कङ्क ज्य ` ह क्रय 
(दव्य मृष्या 
आण २० र्ती २० रत्ती > रत्ती ६० र्ती 
(चरकाुफारी 
शण १२१। रक्ती 2८१८ रत्ती प रप्री २८।। रत्ती 
(महटाारतानृसारी) 


मुद्राओं का तोत सम्य-समय पर पटता-क्टता रहता है । 


(२) काशिकाकार 2 जयादित्य ने द्वित्निफु्कादिण्‌ च" (५ ॥? (२६) टत वातिक्र 
शूत्र की फथिनीय सूत्र माकर व्याख्या की है किन्तु यह महाभाष्य के अनुसार कातिक-सूत्र 
है अतः इसका य प्रक्चन मषी किया जाता है। 


॥ ¢ हति माकृक्रीतीगण्छभिकारः+। 


३६ पाणिनीय-ऊष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


क्रीतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः 
(१) तेन क्रीतम्‌ ।३६। 
प०वि०-तेन ३।१ क्रीतम्‌ १।१। 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ क्रीतमित्यस्मिन्नर्ध 
सथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सप्तत्या क्रीत्तम्‌-साप्ततिकम्‌ ¦ आश्ीतिकेम्‌ | नैष्किकम्‌ | 
पाणिकम्‌ । पादिकम्‌ ¦ माषिकम्‌ । शत्यम्‌ । शतिकम्‌ । द्विकम्‌ । त्रिकम्‌ | 
ये ठजादयस्त्रयोदश प्रत्ययाः प्रोक्तास्तेषामितः प्रभृति समर्थविभक्तयः 
प्रत्यया्थाज््चोपदिश्यन्ते । 
अऋरयभ7खा< अर्थ- (तिन) ततीया-समर्य आातिषदिक से (क्रीतम्‌) कीत-खरीद 
दजा अर्थं रे यथाविहित अत्यय होता है, 


उद्या०-छप्तति- सत्तर का्णपणें से कीत-खरीदा हजा- साप्ततिक । अशीति अस्सी 
कापि से कीत-आछीतिक । निष्क सुवर्ण मुद्रा-विेष से कीत-नैष्किक / पणक्षापण 
से करीत-पाणिक / फादकार्णपण के चदुर्थं भाग तते करीत-पाद्कि। माक्-क्ायपिणि के 
सोतवे भाग से कीत माक्षिक / एत सौ कापि से क्ीत-छत्य अथवा शक्तिक / दिदे 
काष़पिणे से क्रीत-द्विक। कितीन काषयिणों छे क्रीत-श्निक। 

पो ठम्‌" आदि ० त्रत्ययं पहले कटे गये है यल से उनकी ठमर्थ-विम्ति तथा 
प्रत्ययार्थ का उपद्र किया जाता है। 


सिद्धि- 2) काप्ततिकम्‌ । यहा त्रतीफा-समथं सप्तति" शब्द से क्रीत अर्थ से इस 
सूत्र से यथाविहित ग्रत्यय का विद्वान किया गया है अतः यषां श्रागुकतेष्टल्र' (५ ८१ (१८ 
से ओत्गिकि ठञ्‌" परत्यय दै / ष कर्य दृवत्‌ है । 

(२ पाणिकम्‌ ॥ यला पण" एव्द से भसमाते निष्कादिभ्यः (4 /१८२०॥ से 
ठक्‌" प्रत्यय है देसे ही-कादिकमुः माकम्‌ । 

(२४ शत्यम्‌ । यहा रत ' शब्द तरे शताच्च ठनृयत्वज़तेः (५ / १२९१ ते यत्‌ 
म्रत्यय है । 

(ॐ) अतिकम्‌ / यां शत" ग्रब्द ठे पृक्वत्‌ ठन्‌" प्रत्यय है; 


(५ दिकम्‌ / यहा सल्यावाची हि" शब्द से क्ख्याया अतिशदन्तायाः कु" 
(५ ।१।२२) से कन्‌" प्रत्यय ठै । एते ही-क्रिकम्‌ । 
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निमित्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 

(१) तस्य निमित्त सयोगोत्पातो ।३७। 
पऽ्विऽ-तस्य ६।१ निमित्तम्‌ १११ संयोग-उत्पातौ १।२। 
स०-संयोगण्व उत्पातश्च तौ-संयोगोत्पातौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ निमित्तं यथाविहितं प्रत्ययः संयोगोत्पातौ | 
अ्थ.- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निगित्तमित्यस्मिन्नर्थे 

यथाविहितं प्रत्यसो भवति, यन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा स भवति। 
उदा०- (संयोगः) शतस्य निमित्तं धनपतिना संयोगः-शत्य । शतिकः । 

साहस्रः । (उत्पातः) शतस्य निमिक्तमुत्पातःनशत्यः । कतिकः । साहस्रः । 
यश्वः अर्थ (तस्य) षष्ठी- समर्थ प्रातिपदिक तरे (शिगित्तस्‌) निभित्त 


अर्थे मे यथाविहित अत्यय छोता है (छफेगोत्फात्तौ) जो निमित्त-अर्थं है यदि वह सयोग का 
उत्पात हो) 


उदा०~- (सयोग) शत सौ काषापर्णे के निमित्त धनयति (ठठ) के साथ सयोग 
होना. रत्य अथवा इतिक । सहक्त-हनार काफपिणें के निषित्त धनपति के साथ वपय 
लोतरा-सहल / (जत्फतः/ शतस काषपिणो' का तिभित्त उत्पात-यावुच्छिकि (अनायास) 
प्रप्त होना- शत्य अथवा शतिक । सह्=ठेकार कापि ऋ तिभित्त उत्फत=फादुच्छ्कि 
(अनायास) माप्त होना- ताह + 

सिष्धि-(?/॥ शत्यः / एत्जङस्‌+यत्‌ । शत्‌+य । प्रत्यत । त्यः । 

यहा षष्ठी-समर्थ शत“ छब्द से निमित्त (तयोग-उत्पात) अर्थ में इष सूत्र से 
यथाविलित प्रत्यय का विधान किया गया है अतः यहां शत्तास्च ठनृयतावशचते" (५ ,? १२४ 
से यथधाविहित यतृ“ प्रत्यय 

(२/ शतिकः । यष्टा श्रत” शब्द से पुर्ववत्‌ ठन्‌“ प्रत्यय कै। 

(२ स्मल्तः। यला ठह“ गन्द ते शलतमानकिशितिकसहतवसनाद्ण्‌ः 
(५ /?।२८॥ सै यृथाकिहित अण्‌" मयय है। शेष कार्य पवत्‌ है । 

विशेषः सयोग नाय स भवति-हदं कृत्वेदमवाप्यत इकति / उत्पातो नाम 
स भवति-या्च्छिको भेदो का छेदो का पद्मं का पर्ण वाः (महाभाष्य ५ ।? २७ । 
जहा यह करके यह प्रप्त करिया जाता ह" उसे सयोग केहते हैँ । याद्रच्छिक (स्वाभाविकि)भेदनः 


छेदन. कमल का पत्ता आ की आपति के समाने जो यादच््कि शत आदि प्ति का 
निमित्त होता है उसे उत्पत कहते है / 


३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यत्त 


(२) गोद्यचोऽसख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌।३८। 


पऽविऽ-गो-द्रयचः ५।१ असंख्या-परिमाण-अक्वादेः ५।१ यत्‌ १।१। 

स०-द्रावचौ यस्मिस्तत्‌-द्रयच्‌ । गौश्च द्व्यच्‌ च एतयोः समाहारो 
गोद्वयच्‌, तस्मात्‌-गेद्वयचः (बहूप्रीहिगर्भिंतसमाहार्न््रः) । अषव आदिर्येषां 
तेष्श्वादथः । संख्या च परिमाणं च अङ्वादयशच एतेषां समाहारः 
संच्यापरिमाणाश्वादि, न संस्यापरिमाणार्वादि-असंख्यापरिमाणाश्वादिः, 
तस्मात्‌-असंख्यापरिमाणाश्वादेः (बहूव्रीहिसमाहारदन््रमर्भिंतनम्‌तत्पुरुषः ) । 

अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, संयोगोत्पातौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य असंख्यापरिमाणाश्वादेर्गोद्धयचो निमित्तं यत्‌, 
संयोगोत्पातौ । 

अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्या-परिमाण-अष्वादिवर्जिताद्‌ 
गो-शाब्दाद्‌ द्रयचश्च प्रातिपदिकाद्‌ निमित्तमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति, 
यन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा स भवति | 

उदा०-(गौः) गोनिमित्तं संयोग उत्पातो वा-गव्यः । {क्विच ) धनस्य 
निमित्तं संयोग उत्पातो वा-धन्यम्‌ | स्वर्ग्यम्‌ । यशस्यम्‌ । आयुष्यम्‌ 

अश्व । अश्मन्‌ । गण । ऊर्णां । उमा । वंसु । वर्ष। भङ्ग | 
इत्यदादयः || 

तर्यो) अर्थ- (तिस्य) कष्ठी-तयर्थ (गोद्रयवः) गरौ शब्द ओर द्वि-अच्‌ 
वाले प्र्तिपदिक परे (निरित्तम्‌) निमित्त अर्थ में (यत्‌) पत्‌ प्रत्यय हेता है (सयेगत्फतौ) 


जो निभि है यदि कह सयोग वा उत्पात लो अस्वाभाविक निमित्त वयोग ओर स्वकाभानिक 
निमित्त उत्पात कलाता है) 


उदा०- (गौ गौ का निमित्त (भयोग-उत्फात)-गन्य। (द्धि-ज्रच्‌। धन का 
तिवित्त-धन्य । स्वर्ग को निमित्तस्य यञ्च का निनित्त-य्त्य। आयुष्‌ का तिनित्त-ुष्य । 

तिद्धि- गव्यम्‌ । गो+जतुयत्‌ । रोय कू+य + गव्यु । गव्यस्‌ । 

यहां षष्ठी- समर्थ शो" शब्द से निभि (सयोग उत्पात) अर्थ मे इत सूत्र हे थत्‌" 
त्वय है ^ वान्तो यि भत्यये" (६ / /७८/ से कान्त (अव्‌) अदेय हेत है। एल 
^4ै- स्वर्ग्यम्‌ आदि । 


पन्चनाध्यायत्य प्रयमः पदः ३९६ 
छः+यत्‌- 
(३) पुत्राच्छ च (३६। 
पण्वि०-पुत्रात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्येयपदम्‌। 
अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, स्योगोत्पाततौ, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य पुत्राद्‌ निमित्तं छो यच्च, संयोगोत्पातौ | 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्धत्‌ पुत्र-ण़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
निमित्तमित्यरिमन्नर्थे छो यच्च प्रत्ययो भवति, यन्नियित्तं संयोग उत्पातो 
वा भवति| 
उदा०-पुत्रस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वा पुत्रीयम्‌ (छः) ! पुत्र्यम्‌ 
(यत्‌) । 
आर्य मासाड अर्य (तस्य) सष्ठी- समर्थ (पृत्‌) एत्र मातिपदिक सै (निभित्तम्‌) 


निमित्त अथं मे (©) छ (च ओर (पत्‌) त्‌ भत्यय होते हैः (खयोगोत्फतौ) कौ निमित्त 
है यदि वेह समो का उत्पात द्यो 


उका०- पुत्र क निमित्त (सयोग-उत्पात) पूरक (छ) / मुत्य (यत्‌) । 
सिदि-‰) पृक्रीयम्‌ । पुत्र^उस्‌+^। पृकुम्डय । युत्रीयनसु / एृक्रीयम्‌ / 
यला षष्ठी-ठन्थं धुत्र' शब्द ठे निमित्त अर्थम इस सूत्र से छ" प्रत्यय है, 


आवनेय०' (८/१।२) से छ" के स्थान मे इय्‌" अदेश ओर पूरवकिति अग के अकार का 
लोप होता है 


(२ युत्यम्‌ । यहा पृत्र' शन्दं से एकवत्‌ इस त्र ते थत्‌" प्रत्यय है, 

अण्‌+अन्‌- 
(४) सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ ।४०। 

पण्वि०-सवंभूमि- पुथिवीभ्याम्‌ ५।२ अण्‌-अमौ १।२। 

स०-सर्वां चेयं भूमिरिति स्वभूमिः 1 सर्वभूमिश्च पृथिवी च ते 
सर्वभूमिपुथिव्यौ, ताभ्याम्‌-सर्वभूमिपथिवीभ्याम्‌ (कर्मधारयमर्थितत इतरेतर- 
योगदन्द्रः) ! अण्‌ च अन्‌ च तौ-अणजौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-तस्य, निमित्तम्‌, संयोगोत्पातौ इति चानुवततति । 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः-तस्य सर्व॑भूमिपुधिवीभ्यां निमित्तम्‌ अणनौ, संयोगोत्पातौ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सर्वभूमिपथिवीभ्यां प्राततिपदिकाभ्यं 
निमित्तमित्यस्मिन्नथे यथासंख्यम्‌ अणौ प्रत्ययौ भवतः, यन्निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा भवन्ति | 


उदा०- (सर्वभूमिः) सवव॑भूमेर्निमित्तं संयोग उत्पातो वा-सार्वभौमः 
(अण्‌) । (पृथिवी) पृथिव्या निमित्तं संयोग उत्पातो वा-पार्थिवः (अन्‌) । 

र्यभएका5 अर्थ (तिस्य) पष्ठी-समर्थ (सर्वभरुनि्थिकीभ्यान्‌) तर्वरमि ओर 
फ़थिकी प्रातिपदिके ते (तिषित्तर्‌) किरित्त र्थ मे' (अणजौ) य्ासस्य अण्‌ ओर अन्‌ अत्यय 
होते है (सफोगात्पाततौ) को नित्त है यदि वह सयोग क उत्त हे। 


उका०- (सवकम, स्व्रभि ऋ निमित्त (धथोग-उत्कत।-सा्कभीम (अय्‌) / (थिवी) 
पथिकी का तिमित्त (पयोग-उत्पात)- पर्थिवि । 


सिद्धि-(2/ स्राकभोमः। सरवशरभि+उतूजम्‌। वा्वभौम्‌अ/ पोवेभौमु। 
सार्वभौमः ।/ 


यहा षस्ठी. समर्थ पर्वभूुमि ' शब्द से निमित्त {सियोग-उत्पात) अर्थ मे इत सूर से 
अण्‌" प्रत्यय है / सर्वि" शब्दे का अनुशातिक-आि गण में पाठ होने से अनुशतिकादीनां च 
(७ 1३ 1२०५ मे उभयपद-कृद्धि छती है । पुर्ववत्‌ अग के इनेशर का लोप हता है । 

(२ पार्थिवः † यहा पृधिकी ' छब्द से पूर्ववत्‌ इस सूत्र से अणू" प्रत्यय ठै पृवित्‌ 
अग को आकद्धि ओरं अग के जकार का क्रेत होता छै 

ईश्वरार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌+अन्‌- 
(१) तरयेश्वरः|४१। 

पवि०-तस्य ६।१ ईक्वरः १।१। 

अनु०-सव॑भूमिपृथिवीभ्याम्‌, अणजौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तस्य सर्वभूमिपृथिवीभ्याम्‌ ईष्वरोऽणजौ । 


अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सर्वभूमिपृथिवीभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
ईश्वर इत्यस्मिन्नर्थे यथासंस्यमणसमौ प्रत्ययौ भवत; । 


उदा०- (सर्वभूमिः) सर्वभूमेरीश्वरः-सार्वभौमः (अण्‌) । (पथिवी) 
पृथिव्या ईश्वरः-पार्धिवः (अन्‌) | | 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ४१ 

उअआर्यभा काऽ अर्व (तस्य) षष्ठी-समर्थ (सर्कभूमिपरधिवीथ्याम्‌) वर्वभूमि ओर 
परथिवी प्रातिपदिक से (ईश्वरः) इश्वर राजा अर्थ मेँ गथासख्य मे (अगजौ) अण्‌ ओर अन्‌ 
प्रत्यय होते दैँ। 

उदा०- (सर्वभ्रुमि, सर्व्रूनि का इश्वरः राना साकम (अण्‌) / (पथिकी) प्रधिकी 
की ईश्वर~राजा-पार्धिव (अस्‌) । 

विदधि-(?/) सार्वभौमः । सवशरमि^डस्‌+अण्‌। सा्वभौमू"अ, साकम, 
सार्वभौमः # 


यहा पष्ठी-समर्थ र्वभूमि' शब्द से इष्वर अर्थ मे इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय है| 
गरेण कर्य पुर्ववत्‌ ठै । 


(२ प्रर्थिकः † यहा ण्ष्ठी- समर्थ श्रथिकी' गरब्दं से इश्वर अर्थ मेः अञ्‌" प्रत्यय 
है । छम कार्य पर्ववत्‌ हे । 


विशेष तस्य" की अनुक्रत्ति विमान लेने पएरे पनः तस्य" पद क फट 
निप्रित्त' अर्थं ठी अनुकत्ति कमी तिकक्ति के तिये किया गवा है अन्यथा सयोग-त्यातत के 
समान ईश्वर अर्थ भी नितित्त अर्थ का विशेषण्‌ बन जाता 


विदितार्थप्रत्ययविधिः 
अण्‌+अन्‌- 
(१) तत्र विदित इति च ।४२। 

पऽविऽ-तत्र अव्ययपदम्‌, विदितः १।१ इति अव्ययपदम्‌, च 
अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-सर्वभूमिपुथिवीभ्याम्‌, अणजौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्रे सर्वभूमिपधिदीभ्यां विदित दति चाणनौ | 

अ्थः-तत्र इति सप्तमीसमथाभ्यां सर्व॑भूमिपथिवीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विदित इति चेत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यमणनैौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०- (सर्वभूमिः) सर्वभूमौ विदितः-सार्वभौमः (अण्‌) ¦ (पिथिवी) 
प॒थिव्यां विदितः-पार्थिवः (अम्‌) । विदितः=ज्ञातः, प्रकाशित इत्यर्थः ¦ 
इतिकरणो विवक्षार्थः । 

आर्यमाकाः सर्य (तित्र) कप्तमी-तमर्थ (सर्कशूमिएधिकीभ्याम्‌) स्वभुमि ओर 


फरभिकी प्रातिपन्क से (विरतिः) परपिद्धे (इति) इस अर्थ मे' (च) भी यथास्य (अणौ) 
अण्‌ शरीर अन्‌ प्रत्यय होते टैः। 


४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद7०-छिर्वभरूमि) सर्वभूमि पर जो वितति (प्रचिद्ध) ठै क्ह-साक्भौम 
(अण (एषिकी/ एधिकी पर जो किदिति है क्ह-पार्धित (अन्‌) । 


विद्धि-(? सार्वभौमः । या सष्ठी-समर्थ ्वभरूमि" छब्द ते विदित अर मैः इस 
सूत्र से अण्‌“ प्रत्यय है। हेष कार्य युवत्‌ है । 


(२/ पार्थिवः । यहां षष्ठी-घनर्थ एधिकी" शब्दे से विदित अर्थं मे असू" प्रत्यय 
` है छेष कार्यं पुर्ववत्‌ है । 


एज्‌ 


(२) लोकसर्वलोकाट्ठञ्‌ ।४३। 

पज्विऽ-लोक-स्व्॑ोकास्‌ ५1१ ठन्‌ १।१। 

स०-लोकेश्च सर्वलोकाश्च एतयोः समाहारो लोकसर्वलोकम्‌, 
तस्मात्‌-लोकसर्वलोकात्‌ (समाहारटन््ः) । 

अनु०-तत्रे, विदित इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र लोकसव॑सोकाद्‌ विदितष्छञ्‌ | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थाभ्यां लोकसर्वलोकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विदित इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-{लोकः) लोके विदितः-लौकिकः । (सर्वलोकः) सर्वलोकेषु 
विदितः-सार्वलौकिकः | 

उ्रर्यसिा काः अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समथं (लोकसर्वलोकात्‌) क ओर सर्वतोक 
प्रातिपदिके सै (विदितः) अपिद्ध अर्थ मे (उन्‌) टज्‌ अत्यय हेता है। 

उदा०- (लोक) तोक मे जौ विदित है क्ह-त्कौकिके / (स्वनिक) सक त्रके ममे 
विदित है क्ह-सा्वलौकषिक । 

सिद्धि- (2 लौकिकः । तलोक +डि+टम्‌ । लौक्‌+इक । तौकिकमसु । लौकिकः । 

यहा सप्तमी-तयर्थं लोक* छब्द से विदित अर्थ मे इत सूत्र मे ठन्‌" अत्यय है, 
ववत्‌ अग को आदिद्धि ओर अग के अकार का लोप होता टै। 

(२ सर्वलौकिकः । सर्क्लोक+सुष^ठर्‌ । सकलौक्‌+इक ! सार्वलौकिक+सु । 
सार्वलौकिकः । 


यहा सप्तेमी-तयर्थे भर्वलोक ' शब्द से विदित अर्य में इस सूत्र से उज्‌" प्रत्यय दै, 
अनुशतिकादीन ने" (७।३।२०॥) ए अगर को उभयपदि होती है । 


पच्चमाध्यायतस्य त्रथमः पादः ४२ 


वापार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्थयः- 
(१) तस्य वापः।४४। 
पण्विऽ-तस्य ६।९ कापः १।१। 
अन्वयः- तस्य प्रातिपदिकाद्‌ वापो यथाविहितं ग्रत्ययः | 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वाप इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति ! उप्यतेऽस्मिन्निति वापः क्षत्रमुच्यते । अत्र 
'हलश्च' (३।३।१२१) इत्यधिकरणे कारके घम्‌ प्रत्ययः । 
उदा०-प्रस्थस्य वापः-प्रास्थिक क्षैत्रम्‌ । द्रौणिक क्षत्रम्‌ । खारीकं 
क्षेत्रम्‌ । 
गार्य खड अर्थ (तस्य) सष्ठी-समर्धं पतिपरिक से (कापः) बुवा्ह-केत्र 
अर्थ मे यथाविहित प्रत्ययहोतादै। 


उदा०-प्रस्थ कीज इसमें कया जाता दै यह प्रस्थिक क्षेत्रज द्रौण कीन इमे कोयो 
जाता है यह-ौणिक केप्र। सारी कीज इसमे कोपा जाता दै यह-कारिक धेत्र 

शिलेव रत्थ~-५० तोले (० कटाक) । दोणः-८०० तोले (१० सेर) । खारी ६० 
सेर (ख सण) ( ४ अस्थ का एक आढक) ४ आढक करा एक द्वेण ओर ९६ देण की एक 
खारी कोती है, 


ष्ठन्‌- 
(२) पात्रात्‌ ष्ठन्‌ ।४५। 

पठवि०-पात्रात्‌ ५।१ ष्ठन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, वाप इति चानुवर्तेत ¦ 

अन्वयः--तस्य पात्राद्‌ वापः ष्ठन्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्टीस्मर्थात्‌ पात्र-णब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वाप 
इत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवतति । पात्रशब्दोऽत्र परिमाणवाची वर्तति ¦ 

उदा०-पात्रस्य वापः-पात्रिक क्षेत्रम्‌। पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः । 


यशि काढ अर्यं (तिस्य) षव्ठी-समर्थ (पात्रात्‌) पतर ्रातिपरिक ते (कामः) 
कृकाई-शेत्र अर्थे मे (टन्‌ ष्ठन्‌ प्रत्यय होता ठै। यात्र छब्द याः एिपाग- वाचक है । 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-फत्र क काप-पात्रिक क्षेत्र (देत) ८ पात्र का काय-पाक्रिकी शेत्रभक्ति (क्यारी) । 

रिद्धि-पानिकम्‌ ॥ एत्र^ङस्‌+ष्ठन्‌ । फक्क । पातिकः । फात्रिकम्‌ । 

यहां वष्ठी-समर्थ पात्र" छब्द से वाप-अर्थ मे इस सूत्र ते ष्टन्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय 
के नित्‌ छोने से न्ित्वादिर्नित्यम्‌" (ह १९) से आद्युदात्त स्वर होता है-फातिकम्‌। 
मरत्यय के भित्‌ होने से स्क्रीत्व-विकक्षा मे पिद्गौरादिभ्यण्च" (१ ( 9) से ङीष्‌ प्रत्यय 
होता हे- पात्रिकी केत्रभक्तिः। पात्र-आढक (४ प्रस्य क़ कटोरा-ढईया) 


अस्मिन्‌ दीयते-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः 
(१) तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते [४६। 

परऽ्वि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७ ।१ वृद्ध-आय-लाभ-श्रुल्क-उपदाः १।३ 
दीयते क्रियापदम्‌ । 

स०-वृद्धिष्च आयश्च लाभष्च शुल्कश्च उपदा च ता वृद्धयायलाभ- 
शुल्कोपदाः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्वेयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ यथाविहितं प्रत्ययो 
वृद्धयायलाभ्ुल्कोपदा दीयते । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिनिति सप्तम्यर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं वृद्धयादिकं चेत्‌ तेद्‌ दीयते | 

(१) यदधर्मणेन उत्तमाय मूलधनातिरिक्तं देयं तत्‌-वृद्धि । 
(२) ग्रामादिषु स्वामिग्राह्यो भागः-आयः । (३) पटादीनामुपादानमूलादतिरिक्तं 
दरव्यम्‌-लाभः । (४) रक्ानिर्वेशो राजभागः-शरल्कः । (५) उत्कोचः-उपदा । 

उदा०-पञ्च अस्मिन्‌ वृद्धिर्वाभ्ष्यो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा 
वा दीयते-पञ्वकः । सप्तकः । शत्य: ¦ शतिकः । सटः । 

आर्या काः अर्थ- (तत्‌) अथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) मप्तमी-अर्थं 


मेः यथाविलित प्रत्यय लेता है (वद्ध्यायताभङ्ुल्कोषदा दीयते) जो प्रथमासमर्थ है यहि कह 
वदि. अयु ताभ. द्ुल्के ओर उपदा रूपमे द्यि जाता हो 


2) जो कर्नदार के द्वारा सष्टुकार करो मूलधन के अतिरिक्त राशि ठी काततीहै कह 
वद्धि" कलाती है! (२) ग्राम आदि मे प्रामाधिपति के द्वारा ग्राह्य भाग आवः कटात्ता है । 
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(२ पट दि के उफादानमूल {ग्रूत आदि की लागत) ते अतिरिक्तं व्य की प्राप्ति लाभः 
कातता ठै । (>) रसा की दृष्टि से तिश्िति करिया गया राजभाग शभुल्क" कातता दै । 
(५) उत्कोच, रिश्वत को अपदा“ कहते हैँ । 

उदा०-पल्क-फाच कतर्थापिण इस व्यव्हार मेँ ठद्धि आयु लाभ ्रुल्क का उफ 
रूप में दिये जाते द यह-प्न्चक । सप्ठसात कौष्णि इक व्यव्हार मेँ उदधि आदि रूप में 
दिये जाते ठै यह-सप्तक । शत सौ कार्षापण इस व्यव्हार मेँ वद्धि आदि रूप मे दिये जाते 
ह यह-शत्य अथवा शतिक / सडक हजार कार्णपण इत व्यवहार में तद्धि अटि ल्प मे 
द्यि जाते है यह-साह्त । 


चिद्धि- (९) पञ्चकः 4 यष्टा प्रथमा-समर्थं भज्य” शब्द से अस्मिन्‌ अर्थ मे तधा 
वद्धि-आदिकं दीयते अभिधेय गे चस्याया अतिरदन्तयाः कन" (५ २२) से 
यधापिहिते शन्‌ ' प्रत्यय ॐ । एते ठी- सष्टकः + 


(२) शत्थः८८गरतिकः ॥ यहा श्त” ब्द घे पुवोक्ति अर्थ ये शत्ताच्च ठन्यता क्तेः 
(५ /१८२९) से क्रमाः सथाविहित यत्‌ ओौर ठन्‌ प्रत्यय दै 


२ साहत्रः † यहा शह्छ“ शब्दं से एवोक्त अर्थ मे शतमानकिशितिक- 
सहस्रवसनादणू" (५ ।? (२७) से यथाकिहित अण्‌ प्रत्यय है । 


विशेषः रूत्रपाठ में चेद्ध्यायलामद्युल्कोपदाः" क्वं वट्ुकचनन्त है ओर 
दीयते“ एद एकवचनान्त है । यहा करद्धि आदि अत्येक एकवचनान्त रूप पद के साथ अन्क्य 
के विये दीयते“ एद एकवचनान्त स्प में यटा एयाङै। 


ठन्‌- 
(२) पूरणार्धाट्ठन्‌ ।४७। 
पऽवि०-पूरण-अधत्‌ ५।१ ठन्‌ १।१। 
स०-पूर्यते येनाथन स पूरणः ¦ पूरणश्च अर्धं च एतयोः समाहारः 
पूरणार्धम्‌, तस्मात्‌-पूरणाधत्‌ (समाहारदरन््रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्मिन्‌, वृद्ध्यायलभङ्गुल्कोपदाः, दीयते इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्‌ पूरणाधाद्‌ अस्मिन्‌ ठन्‌, वृद्ध्यायलाभग्ुल्कोपदा दीयते । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमथात्‌ पूरणवाचिनः शब्दाद्‌ अर्धंशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाच्चास्मिन्नित्यथं ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ वृद्धयादिक 
चेत्‌ तद्‌ दीयते । 


४६ पोणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रतचनम्‌ 

उदा०- (पूरणः) द्वितीयमस्मिन्‌ वद्धिर्वाऽ्ष्यो वा लाभो वा शुल्को 
वा उपदा वा दीयते-द्वितीयिकः। तृतीयिकः । पञ्चमिकः । सप्तमिकः । 
(अर्धम्‌) अधमस्मिन्‌ वद्धिर्वाञ्ष्यो वा लाभो वा शुल्को वा उपदा वा 
दीयते-अर्धिकः । अर्धशब्दो रूपकार्धस्य रूढिर्व्तते । 

आर्यभाषाड जर्थ- (तत्‌, प्रथमा-सयर्थं (प्ररणाध्रत्‌) पूरण-प्रत्ययान्त भौर 
अर्धे प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) सप्तमी-जर्थे मे (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय लेता है (व््ययताभ्युल्कोपदा 
दीयते) जो प्रथमा-समर्थं हे यदि कहे वद्धि. आय. लाभः द्युल्क ओर उप्दरूफर्मे द्यि 
जाता हो । 

उदा०- (परण, द्वितीयद्रखय इत व्यवहार गे क्द्धि आयुः लभु दयुल्क ओर 
उपदा दिया नाता है ग्ट-द्वितीयिक । व्रतीम-तीस स इत व्यक्हार मेँ दद्धि-जादि दिम जाता 
है यह व्रतीपयिक 4 प्वस=पचिवाः इमे कदि आदि द्यि जाता है यह पञ्वभिके । 
सप्तम वातवां इवमे कृद्धि-आहि विथिः कता दै यह-सप्तमिक । (अर्घम्‌) अर्ध~आधा 
का्णपण (आधे सव्ये) इस व्यवहार में तद्धि-आदि दिया जाता है य~ अर्धिक । अधं -शन्य 
आधा रुपया अर्थ मेंरूढ है 

तिद्धि- (2 दित्रीधिकः । हवि ओपूतीय + द्वितीय । हितीय-सु+ठन्‌ । दितीयुदक । 
द्वितीयिकमयु । द्वितीयिकः । 

यह? प्रथम कि * ग्राष्ट से ए्रण-अर्णं मे दिस्तीयःˆ (५ (२/५ >} से तीय अत्यय ह / 
तत्पष्वात्‌ युरण-्त्यफान्त दर्तीय" छब्द से असिमिन्‌-अर्थं ये तथा वद्धयादिक दीयते 
अभिधेय मे इस सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय है! एेदे ही-त्रत्रीयिकः। 

(२ पञ्चमिकः । यहा प्रधम पल्वन्‌ " छब्द से पूरण ऊर्धं से नान्तादसर्ख्यादेर्मट्‌" 
(५।२।४९॥ घे उट्‌" प्रत्यप ऊर उसे मट्‌-आगम होने र परन्वव" छब्द सिद्ध लेत 
ह । तत्फ्डकाठ्‌ एरण-प्रत्यान्त एञ्यम छन्द से अस्मिन्‌-अथ मेँ तथा कृद्ध्यादिकःं दीयते" 
अभिधेय मे इस सूघ्रं खे ठन्‌" प्रत्यय &। एसे ली-साप्तमिकः+ 

2) अर्धिकः ॥ यां रूप्क-अर्ध अर्मे रूढ शर्धः छब्द दे पूर्ववत्‌ ठन्‌' 
प्रत्यय है । 
यत्‌+ठन्‌- 

(३) भागाद्‌ यच्च 1४८ 
पणर्वेऽ-भागात्त्‌ ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, अस्मिन्‌, वृद्धयायलाभशुल्कोपदाः, दीयते, ठन्‌ इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ भागाद्‌ अस्मिन्‌ यत्‌ टश्च, वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा 
दीयते | 

अ्थैः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ भाग-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति 
सप्तस्य यत्‌ ठव प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं वुद्ध्यायलाभगशरूल्कोपदा 
दीयते चेतत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-भागोऽस्मिन्‌ वद्धिर्वाऽ्ऽ्यो लाभो वा शुल्को वा उपदा वा 
दीयते-भाग्यं शतम्‌ (यत्‌) ¦ भागिकं शतम्‌ (ठन्‌) । भाग्या विंशतिः 
(यत्‌) । भागिका विंशतिः (टन्‌) । भागश्ञब्दोऽपि रूपकार्धस्य वाचको 
वत्ति । 

उग्रया सर्य (तत्‌। प्रथमा-समर्थ (भागात्‌) शाण प्रातिपदिक से (अस्मिन्‌) 
सप्तमी-अर्थ मै (यत्‌) यत्‌ (च) ओर (उन्‌) ठन्‌ अत्यय होते टै। 

उदार भाग (आद्या काषपिण) इस व्यक्लार सें कद्ध आहि रूप मेँ दिया जाता तै 
यह- भाग्य श्रत काकपिणं (यत्‌) ! भागिक त काषपिण अत्‌ शत (सौ) कापिण के अधे 
पचास कापपिण वद्धि आदि रूप मे दिये जाते है ठह व्यव्हार भाग्य अथवा भागिक कष्टता 


है । एेले ही- भाग्या अथवा भागिका विशति (कील काषपिणः) । भाग एब्द रूपक-अर्ध (आप 
ट्य) क काचक है। 


पिद्धि-(2/ भाग्यस्‌ / भागमन्तुगयत्‌ । भारतय/ भाव्यत / भास्य्‌ । 
यहां प्रथमा-समर्ध भाण" शब्द से अल्मिन्‌ अर्थं में तथा वद्द्कादिकः दीयते 


अभिषेय ये इत सत्र त्रे यत्‌ प्रत्यय है / स्करीत्व-विवस्षा येः अजाद्यतष्टापु" (2८८१ ।२८) से 
टाप्‌ प्रत्यय होता हे- भाग्या किंपि । 


(२५ भागिकम्‌ । भाग+पु+ठन्‌ । भागूनहक । भागिकमसु। भािकम्‌ । 
गह भाग" शब्द से एुववित्‌ इय रत्र से न्‌” प्रत्यय है । स्त्रीत्व विवा में पुवक्‌ 
टाए्‌ प्रत्यय होतः €- भागिक किति; 
हरति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः- 


(१) तद्‌धरतिवहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः (४६ । 


पण्वि०-तत्‌ २।१ हरपि क्रियापदम्‌, वहत्ति क्रियापदम्‌, आवहति 
क्रियापदम्‌. भारात्‌ ५ ९ वंशादिभ्यः ५।३। 


ध पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-वंस आदिर्येषां ते वंशादयः, तेभ्यः-वंशादिभ्यः (बहुप्रीहिः) ! 


अन्वयः-तद्‌ वंशादिभ्यो भाराद्‌ हरति, वहति, आवहति यथाविहितं 
प्रत्ययः । 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ हरति, वहति, आवहति इत्येतेष्वर्थेषु 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति | 

उदा०- वंशभारं हरत्ति, वहति, आवहति वा-वांफ़ाभारिकः । 
कौटजभारिकः । बाल्वजभारिकः, इत्यादिकम्‌ | 

हरति=देकान्तरं प्रापयति चोरयति वा । वहतिनउत्क्षप्य धारयति । 
अविहत्ति-आनयति | 

वश । कूटज । बल्वज । मूल ¦ अक्ष । स्थूणा । अ़मन्‌ । अश्व | 
इक्षु । खट्वा } इति वंशादयः । 1 

आर्यभ7 क अर्व- (तत्‌) द्वितीया-समर्थे (कयादिभ्यः) क्श-आदि शर्य से परे 


किवमान (भारात्‌) भार आतिपदिक से (हरति) ते जाता है८चुराता है (हति) उगक्ता हँ 
(आव्हति॥ लाता है अर्थो मे यथाविषठित प्रत्यय लेता है। 


उदा०-क्शभार (क्रत का गदट्‌ठा को जो हरण करता ड उखा है अथवा ताता 


है कह-वारभारिकं ८ कूटजभार (कुट ओषणीवक्ष का गदट्ठा) को को हरण करता है 
उठता हं अयवा लाता है वह-कौट जरारिक / बल्वजभार (पाठविषेव का गद्ठा) को को 
हरण करता ढै उत्ता है अथवा ताता है कह-काल्वजभारिक । 


विद्धि-काशभारिकः । क्शभार+अम्‌+ठय्‌ । का्भार्‌+इक । वी्नभारिक+सु । 
वाशभारिक- । 


यह द्वितीया समर्थं कार्‌ " छब्द से ठरति- आदि अर्थो मे आगुकतेष्टक्' (4 +? १८) 
से यथाडिहित ठक्‌" प्रत्यय ठै / पूर्ववत्‌ अ को आककद्धि ओर अग के अकार का लोप 
होता हे । एच ही-कौटजभारिकिः, नाल्वजभारिकिः ऋरि) 


ठन्‌+कन्‌- 
(२) वस्नद्रव्याभ्या ठनूकनौ ।५०। 
प०्वि०-वस्न -द्रव्याभ्याम्‌ ५।२ ठन्‌-कनौ १।२। 
स०-वस्नं च द्रव्यं च ते वस्नद्रव्ये, ताभ्याम्‌-वस्नद्रव्याभ्याम्‌ 
(ईइतरेतरयोगद्रन्द्रः) । ठन्‌ च केन्‌ च तौ-ठन्‌कनौ (इतरेतरयोगदरनदरः) 
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अनु०-तत्‌, हरति, वहति, आवहति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ वस्नद्रव्याभ्यां हरति, वहति, आवहति ठनकेनौ । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयाप्मर्थाभ्यां वस्नद्रव्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां हरति 
वहति, आवहति इत्येतेष्वर्थेषु यथाविहितं ठन॒कनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (वस्नम्‌ ) वस्नं हरति, वहति, आवहति वा-वस्ििको वणिक्‌ 
(ठन्‌) । (व्यम्‌ } दरव्यं हरति, वहति, आवहति वा द्रव्यको वणिक्‌ (कन्‌) | 

अ यशि का जर्य-(तत्‌) द्ितीया-समर्थ (कस््रव्फष्याम्‌) क्सन ओर तव्य 
अतिपादिकरे से (करति, वहति आवहति हरण करता द्धै उखा है ओर लाहा है अर्थी मे 
यथास्स्य (ठन्कनौ) ठन्‌ ओर कन्‌ प्रत्यय लते कै; 

उदा०-वल्तगरूल्य (पुर्जी। को को हरण करता ठै ज्ठता है कवा ताता ठै 
तट -वसििक व्यापारी । वरव्य-याले करो जो हरण करता है उठाता है-ढोताहेका ताताह 
वह-द्रव्यकं व्कापारी। 

विद्धि- (2 वस्निकः । कस्ते+अम्‌+ठन्‌ । कस्नृ+इक / कस्निकमतु/ वसितिकः । 

यहा दवितीया-समर्थे क्सन" शब्द ते हरति-आदि अर्थो मे हस सव्र से छन" 
प्रत्यय हे 

(२/ व्यकः । दव्य+अमूरकन्‌ । द्रव्य+क / दरव्यक-सु । द्रव्यकः । 

यटा प्रषमा-समर्थ तव्य" शब्द रो लरति-आहि अर्थे मेः कन्‌ प्रत्यय है; 

शिरो क एक व्यापारी काशी ठे तक्षशिला तके जाकर अपना साल केचने के 
लिये षर्‌ रे निकलता है^ जक वेह काशी ते चता तते काशी के व्यापारियों की भाषा वें 
व्ह हरति देश्रान्तरं पप्यतिः वह माल त्ादकर चत्ता ठै इस अर्थ मेः द्रव्यकः 
कढलता धा। माय से कह मुरा ष्षटुवा तो मथु के व्याफरी उत्ते वहति-अर्थं मे व्यकः 
कठते 9 अर्थात्‌ जो उनके तगर वे लेता हक मातर ते जा रा है / की उथिक्‌ जव अपने 
गन्तव्य स्थान तकशा मे मूहुचता है तक कहा के व्यापारी उसे आवहति-अर्थ मे शव्यकः 
कते थे जधात्‌ कह हमारे नगर गे माल तेकर आ रहा है / इद प्रकार वेह मात केचकर 
एणी कमाता हज चलता ा। 


तक्षशिला मे किकी समाप्त करके कह अयनी फृजी लेकर काशी की ओर लतत धा 
तक कट व्तिक “ कह्लार ठ्गता था / तक्षशिता के व्यापारी हरति-अर्थ मे उदे वसिक 
कह धे जयात्‌ कह किकी दे मिली दहं ऋय जितस पृजी ओर लभ दोनो भित यै ते 
जा रह्म है (गहा भी हरतिनेशान्तरः आपयति), मर्ण मे सुरा के व्यापारी उरे 
क्लति-अर्थं मे वरिनिक" कहते धे अत्‌ कह विक्री का द्रव्य लेकर उनके नगरे जा रहा 
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है जक कह काछी पृहुक्ने को छेता ठक कहा के लोग उत्तके किये अव्हति-अर्थ ते 
वलिक“ शब्द का प्रमोग करते थै अथात्‌ कह क्री की रोकड़ ला रहा ठै” (पाथिनिकरालीन 
भारतवर्ष ८ २३३) । 


सम्भवति-आद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सम्भवत्यवहरति पचत्ति।५१। 

पऽवि०-सम्भवति क्रियापदम्‌, अवहरति क्रियापदम्‌, पचति 
क्रियापदम्‌ | | 

अनु०-तद्‌ इत्यनुवततते | 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति यथाविहितं 
प्रत्यय; | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासरमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, 
पचति इत्येतेष्वर्धघु यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रस्ं सम्भवति, अवहरत्ति, पचति वा-प्रास्थिकः । कौडविक; । 
खरीक; । 

उआर्यमिाषाः अर्थ (त्त्‌) द्वितीया-समर्थ प्रातिपदिक दे (छर्भवति) ध्रारण 


कर सकता ठै (अवहरति केम धारण करता है (कचति) पकता ॐ अर्थो मे यथापिहित 
प्रत्यय होता है । 


उदा०-श्रल्थ (० कटाक) कमो को श्रारण कर सकता है उठे कम कमे क्षारण 
कर स्कृता ठे का एका है कह- प्रास्थिकः प्रत्र। कृठ्व (६ लेक) को जे कारण कर 
सकता ठै जतसे कम को धरण कर वकता है का उदे पक्ता @ै व्ट-क्रौडन्कि/ खारी 
(२ मण्‌/ को शरण कर रकता है उच्च कम के क्षरण करतार का पकाः है 
क्ट-सारीकः कडा अदि 


सिद्धि- (2 प्रास्थिकः + प्रस्य+अमूनठक्‌। परस्थ्क + प्रस्थिक । प्रप्थिकः । 

यहां हितीफा- तमर्थ प्रस्य" शब्द से सम्पवति- दि अर्थो मे भागुवतेष्ट्‌' (५ ८? १८) 
से यथापिहित नर्‌" त्यय है/ छेष क्य पुर्ववत्‌ है । दरे छी- कौडविकः । 

(२/॥ खारीकेः । या दितीया-ससथे छारी" छब्द ते सस्मवलि-आदि अर्थे मे 
खार्या इकन्‌ (५ 1२३५ चे ईकन्‌ ' प्रत्यय है, 
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ख-विकल्पः- 


(२) आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌।५२। 

पणवि०-आढक-आचिते-पात्रात्‌ ५१ खः १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-आढके च आचितं च पात्रं च एतेषां समाहारः आटकाचितपात्रम्‌ 
तस्मात्‌-आदढकावितपात्रात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, सम्भवति, अवहरति, पचति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ आढकाचितपात्रात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचत्यन्यतरस्यां 
पः | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्य आढकाचितपात्रेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 


सम्भवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति 
पक्षे च ठब्‌ प्रत्ययो भवति 


उदा०-{जाढकम्‌) आढक सम्भवति, अवहरति, पचति वा-आढकीना 
स्थाली (खः) । आढकिकी स्थाली (ठन्‌) । (आचितम्‌) आचितं सम्भवति. 
अवह रति, पचति वा-आचितीना स्वाती (खः) । आचितिकी स्थाली (ठम्‌) । 
(पात्रम्‌) पात्रं सम्भवति, अवहरति, पचति वा-पात्रीणा स्थाली (लः) 
पात्रिकी स्थाली (ठन्‌) । 


उगार्यमा काऽ जर्था-(तत्‌। हितीया-स्र्थं (आढकाचितणक्रात्‌) आढकः आचित 
परत्र ्तिपतिको चे (सस्पवति) धारण कर सकत है (अक्हरति) कम ध्रारण कर तकता 
हं (पचति) प़काता है अर्थो मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्व चे (शः) छ प्रत्यय देता है भैर 
पक्ष मे ओत्सिक ठम्‌ प्रत्यय होता है। 

उका०- (आढक आढक सेर क कौ श्रारण कर एकी है उवते कम को 
धारण़ कर सकती है. उसे प्रकाती टै- वह आहकीना स्थाली (परतीली) (घ) । आढकिकी 
स्थार्ती (ठन्‌) । (आचित) आचित-र५ मण को जो धारण कर सकी उसे केम को 
शरण कर सकी है का उदे एकाकी है वह~-आवितीना स्याली (स) । आचितिकी स्याली 
(ठम्‌ । (पात्र पात्र ढह मेर कोको श्ररण कर सकती है उदे कम को धारण कर 
सकती ह वा जे एकाती है कह-पाक्रीणा स्थी (स) । पातकी स्थाली (६न्‌) 


तिद्धि- (2 आढकीना ८ आटक+अष्‌+ख । आढक्गहने । आढकीननटाप्‌ । 
आढकीना-+^सु । आढकीना । 
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यहा द्वितीमा- समर्थं आढक" शन्द ठे सम्मकति-आदि अर्थो मे इस सूत्र से सि" 
प्रत्यय है / स्त्रीत्व-किवकषा (स्याली) मे अज्यदतष्टाए" (५/१ ८४८) से 'टाप्‌ प्रत्यय होता 
ठै एसे डी-जरितीनः; फाक्रीणा। 


(२/ आढकिकी । आढक +अम्‌+२म्‌ । अढङ्‌+इक । आढकिकी । आक्षिकी यु । 
आढकिकी । 


यला द्वितीया-समफं आढक" शब्द भे सम्भवति-आदि अर्थो येः दिकल्प पक्ष में 
भारकतेष्ठक््‌' (५ 2१८) ते ओत्सर्िकर ठमू” प्रत्यय है । स्त्रीत्व-विता (व्याली) मे 
टिड्ढाणक्ञ०“ (1१११५, ते ज्‌ प्रत्य्‌ हेता है / देसे ली-जचितिकीः पािकी। 


ष्ठन्‌+खः+ठञ्‌- 
(३) द्विगोः ष्ठंश्च ।५३। 
पण्विण०-द्विगोः. ५। १ ष्ठन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तत्‌, सम्भवत्ति, अवहरति, पचति, आढकाचितपात्रात्‌, खः, 
अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवतते । 
 अन्क्यः-तद्‌ दिगोराटकाचितपात्रात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति 
ष्ठन्‌ अन्यतरस्यां खश्च । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थैभ्यो द्विगुसंज्ञकेभ्य आढकाचितपात्रेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः सम्भवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु ष्ठन्‌ विकल्पेन 
च घः प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (आढकम्‌) द्रधाढकं सम्भवेति, अवहरति, पचत्ति 
वा-द्वयादकिकी (ष्ठन्‌) । द्वयाढकीना (खः) । द्रयाढकी कटाही (रन्‌-लुक्‌) ¦ 
(आचितम्‌ ) द्वयाचितं सम्भवति, अवहरति पचति वा-द्वयाचितिकी (ष्ठन्‌) 
द्रयाचितीना (खः) । द्वयाचिता महाकटाही (ठञ्‌-लुक्‌) (पात्रम्‌! दविपात्र 
सम्भवति, अवहरति, पचति वा-कटाहय । द्विपात्रिकी (ष्ठन्‌) । द्विपात्रीणा 
(खः) । द्विपात्रा कटाही (उन्‌-लुक्‌) । 
अगयभ7 कड अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्य (द्विगोः) द्विगुसज्क (भढकाधितयात्रात्‌) 
आढक, आचितत, णात्र प्रातिणदिकं ते (म्भवति) धारण कर सकता है (अवहरति) कम 


धारण कर सकत है (पचति) पकाः दै अर्धे से (ष्टन्‌) ष्ठन्‌ (च) ओर (अन्यत्तरस्याम्‌) 
विकल्प ते (लः स अत्यय होता है ओर प्छ मे जौत्सगरिकि ठन्‌ प्रत्यय होता है। ` 
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उदा०- (आढक ्ि-आढक (पाच सेर्‌ को जो धारण कर सकती है उससे कम 
क्र धारणे केर सकती है जसे फक्ती है क्ह-द््यढकिकी (ध्टन्‌) । ह्फढकीना (ख) । 
व्याक कढाही (2र्‌-लुर्‌) । (अचिति) कि-आचित (५० मण) करो जो धारण कर 
ककती है उरते कम को धारण करती है उसे पकाती है व्ह-द्याचितिकी (ष्टन्‌) । 
व्यावितीना (त) 1 व्याधिता (उमू-तुक्‌) कहत की काही । (भात) द्विपा (५ ठेर) 
क धारण केर सकती है उखे कम के श्रारण करर वरकती है उसे फ्काती है 
कह-द्विपात्रिकी (ष्टन्‌) । दिफत्रीणा (ख) । व्रिपात्रा (उन्‌-तुरक) कडाही । 

सिद्धि- (2 क्वादकिकी । व्वाटक+^अम्‌+ष्टनु । द्याढक्‌+इके । द्ढकिक-+^उीप्‌ । 
दयाटकिकौनतु । क्याढकिकी । 

यहा द्वितीया-समर्थ द्विगुसक्नक द्काढक ' ए्ब्द से सम्मवति-आरि अर्थो मे इस पूप्र 
से ष्ठन्‌" अत्थप है। प्रत्यय के भित्‌ लेने से शिद्गौयदिभ्यङ्च' (०/1) से 
स्वरीत्व-विक्ना (कढाही। मे उीष्‌ प्रत्यय होता है / प्रत्यय के नित्‌ लोन से न्नित्यािनित्ययृः 
(६ (९१९७ ठे आद्युदात्त स्वर होता रै-दथाढंकिकी । देते ली-क्यान्िितिकी दिप चिकी / 

(२ व्याटकीना { क्याटक+अम्‌+स। द्वाढरक+इन। व्याठकीन+टाप्‌ । 
द्वाटकीनानसु । द्याढकीना । | 

पहा ितीया-समर्थ द्विगुसज्ञक दयाठक" शब्द से सम्भवति-आदि अर्थो से इत सूत्र 
से ख" अत्यय ठे । स्त्रीत्वे-विवक्षा से (करटाी) अन्कयत्तष्टोपु' (४/९ ९४) छे टाप्‌ त्यय 
हता है । एते ही -ल्याचितीना, द्विपाक्ीणा । 

(२/ क्याटकीे । वयादक+अमू्‌ः+-ठम्‌ । द्रयाटक+० । देयाढक+^ऊीर्‌ । द््ाटक्रीर यु । 
व्रथाढकी। 

यहा द्ितीमा-समर्थु द्ियुस्क ल्वाढक" ल्द परो सस्भवति-आरि अर्थो गः विकल्प 
पठ मे भ्राकृकतेष्टम" (५/८) से ओत्लगिक ठन्‌” मत्य ठै। अध्यधपुर्वादि 
दिगोर्ुगसनायाम्‌” (६ 1१ ।२८१ घे उत्का लुक्‌ हो जाता है । छरीत्क-किकक्षा (कटाष्टी) गे 
श्िगोः' (५८2१२) ठे ऊप प्रत्यय होता है । देते दी-दिषात्री । 

(24 व््चिता । यहा त्याचित ' ब्द सै पूववत्‌ ठमू" प्रत्ययं का लुक दहो जाने 
पर अषरिमाणनिस्तादितकम्बल्यैभ्यो न तद्धितलुकि" (४/४ ।२२/ से उप्‌ प्रत्यय का 
प्रतिकेध हो जातत है। अतः अजादतष्टाकु' (> 1/४) ते सरीत्व-विवक्ा मे टाप्‌ परत्य 
होता है 


लुक्‌, ठन्‌. ख., ष्ठन्‌- 
(४) कुलिजाल्लुक्खौ च ।५४। 
प०वि०-कुलिजात्‌ ५।१ लुक्‌-खौ १।२। 
स०-लुक्‌ च खश्च तौ लुक्खौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) ! 


५६४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रत्चनम्‌ 
अनु०-तत्‌, सम्भवति, अवहरति, पचति, अन्यतरस्याम्‌, द्विगोः, 
ष्टन्‌ इति चानुवतते । 


उअन्वयः-तद्‌ द्विगोः कुलिजात्‌ सम्भवि, अवहरति, पचति अन्यतरस्यां 
लुक्खौ ष्टश्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ कृलिज-शब्दात्‌ 
प्रतिपदिकात्‌ सम्भवति, अवहरति, पचति इत्येतेष्वर्थेषु विर्कल्पेन प्रत्ययस्य 
लुक, खः, ष्टश्च प्रत्ययौ भवति । पक्षे च ठञ्‌ प्रत्ययो भवति तस्मैव च वा 
लुग्‌ भवति । 

उदा०-कुलिजं सम्भवत्ति, अवहरति, पचति वा-द्विकलिजी 
(ठन्‌-लुक्‌) ! दैकुलिजिकी (ठञ्‌) । द्विकुलिजीना (खः) । द्विक्लिजिकी 
कटाही (ष्ठन्‌) । 

आर्यमि? ष) & अर्थ-(तत्‌। दितीया-समर्थं (दिगो) दिगुसजलक (कुलिजात्‌) कुलिन 
म्रातिफदिक से (सस््वति) धारण कर सकता दै (अक्छरति) कम धारण कर सकता दै 
(पचति) फकाता ठे अथं गे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (लुक्खौ) ओत्सर्गरिक ठज्‌-प्रत्यय 
का दुक्‌ ठज्-जरत्यय स (च) ओर (ष्ठन्‌) ष्ठन्‌ प्रत्यय छते ै। 

उदा०-द्विकुलिज= दो कुलिक को को धारणे कर सकी दहै उल्हेकम छरणकर 
तकी टै, उदरे पकती ठै वह-कुतिना (ठन्‌-लुक््‌) । दकुतिजिकी (8न्‌)/ च्किलिजीना 
(ल) । दविकुतिरिकी कटाह (ष्टन्‌) । 

सिद्धि- (2 द्विकुलिजी । द्विकुनिन-अम्‌^ठ्म्‌ / दविकुलिन+० । द्िकलिज+ङीप्‌ । 
दविकुलिजीनसू । हिकुलिजी। 

यषा द्वितीया-समर्थु द्विगुतत्रक द्िकुतिज' छब्द से सम्भवति-आदि अर्थी मे 
मागुवतेष्टङर" (५ (९ (९८८ से ओत्सरिक उर्‌" प्रत्यय ओर इस सत्र ठे उसका दुक्‌ लेता 
ह । स्त्रीत्व-विवक्ना (कराह) मेः हिगो-ˆ (९ ।२8) से ङीर्‌ प्रत्यय लेता ढै । 

(२ दैकुविजिकी । यहा द्वितीया-समर्थु दविुसक्क द्विकूलिज ' ग्रब्द से सर्भवति- आति 
अर्थो मे पूर्ववत्‌ ओत्यणिकि ठमू" प्रत्यय है ओर उत्का विकल्प पक्ष मे वरक्‌ नही होता है, 
परिमाणान्तव्यासनाश्ाणकुनिजानाम्‌' (७ १३ 1१७) इतर सूत्रपाठ से उत्तरपद कुतिज' 
शब्द को वृद्धि नटी होती है । स्क्रीत्व-विकवक्षा (कटष्ी) मे टिङ्दाणज््‌०” (४ ।१।१५) ते 
डीप्‌ प्रत्यय होती &। 

(२ दविकुलिजीना । या शिकूनिज ' शब्द से पुर्ववत्‌ ख” प्रत्यय है ८ स्क्रीत्व-विवका 
(करटाटी॥ मे अजाद्यत्तष्टाप" (४ /?।/ से दाप्‌" प्रत्यय लेता है। 
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४“ दिकतिनजिकी † यला द्विकुकतिज शब्द से पृव॑वत्‌ ्ठन्‌' प्रत्यय है । प्रत्यय के 
षित्‌ छने से षिद्गौरादिभ्यश्च" (५ ९ । ४९) ते स्त्रीत्व-विवक्षा (कटाली) मे ङीष्‌" 
प्रत्यय लोता रै। 


विशव 2) फाणित ने श्रस्थ“ रव्य का प्रयोग नहीं किया है। कौटिल्य के 
समय कह बहुत चाल शब्द फ । सष कारह पल या ५० तोले या ढह पाके की तेल शरस्य" 
कटलाती भी अनृमान है कि पणित ने उसी फे लिये इतिय" छब्द का प्रयोग किया दै 
(पाणिनिकालीन भारततवर्णं क २२४४५ । 


(२ सच्केतं भाषा का कुलि" छन्द हाथ" का काचक है (श्रन्दार्थकौस्तुभ) उससे 
उत्पन्ने परिमाण कुलिज“ कढलाता है / अतः कूलिज " शव्द का अर्थं अजल (आच्छा) है । 


अस्थ-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) सोऽस्यांशवस्नभृतयः ५५ । 

पण्वे०-सः १।१ अस्य ६।१ अंश-वस्न-भतयः १।३। 

सं०-अंणक्च तस्म च भृतिष्च ता अंशवस्नभतय- (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

सन्वयः-स प्रातिपदिव्णद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययः, अंशवस्नभृतयः । 

अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यथ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अंशवस्नभुतयश्चेत्‌ ता भवन्ति | 
अंश.=भागः ¦ वस्नम्‌--मूल्यम्‌ । भृतिः = वेतनम्‌ । 

उदा०-पञ्च अंशो वस्नं भृतिव।ऽस्य-पञ्चकेः । सप्तकः । साहस्रः । 

आर्यभाखाॐ अर्थ (सः+ प्रधमा-समर्थं प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 


क अर्थ य यथाविहित प्रत्यय हेता है (अद्मक्स्तश्तयः) जो प्रथमा-खमर्थं है यदि कह 
अण भाग, वंस्ममूल्य (वाण्त) ऊर शितकेठन ले । 

उता पञ्च व कामापण अ (शग) है इतका यल-पल्चक व्यापार / परल्व~= एतच 
काषपिण कस्त (लागत मूल्य) दै इका यृष-फचक यट (कपड़ा) । पञ्च पाच क्रामपिण 
रति केतन है इसका गह पञ्चक कर्मकरी । सप्त मात काफप्ण अशुः वस्नं का भति है 
इतकी यह-तप्ठकं ‹ एठक्तछकार काणपिण अश वस्नं का शति है इराकी य-स । 

उटा०-(? पञ्चकः । पत्चनृ^जसकन्‌ । एवःकर / पज्चकयु । पञ्चकः । 

पटा प्रधग्त-कयर्थ फत्चन्‌" शब्द से अस्य-अर्थ मे तथा अ्-आहि अभिधेय मे 
सख्याया अतिशदन्तायाः कमः (५ /2१२२/॥ से यथाकिहित कन्‌ प्रत्यय है। नलोपः 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पातिपदिकान्तस्य (८ (२ 1७) से पञ्चन्‌" के नकार का लोप होता है/ ठेते दी- 


सप्तकः 4 


(२ साहसः । यष्टा पथमा-समर्थं ट्त" छब्द से अस्य-अर्थ मे तक्षा अश-आदि 
अभिधेय गे शत्मानविशतिकसहलकसनादण्‌” (६ ।१ ।?७) से यथाकिहित अण्‌" अत्यय है । 


यथाविहित प्रत्ययः- 
(२) तदस्य परिमाणम्‌ |५६। 
पणवि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ परिमाणम्‌ १।१। 
अन्वयः -तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययः, परिमाणम्‌ | 


अर्थः-तद्‌ इति प्रयमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्धं यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०-प्रस्थः परिमाणमस्य-प्राध्थिको राशिः । खारीकः ! शत्यः । 
फातिकः। साहसः । द्रौणिकः । कौडविकः । वर्षशतं परिमाणमस्य 
वार्षशतिकः | वाष॑सहलिकः । षष्टर्जावितं परिमाणमस्य-षाष्टिकः । 
साप्ततिकः । 

उगोर्य भा का अर्य- (तत्‌, पथमा- समर्थं प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति 
को अथ मे यश्राविह्ित प्रत्यय होता है (वरिमाणम्‌) को प्यमा-प्नरथं हे यहि वक परिमाण हये) 

उदा०-ग्रस्य (० छटाक) परिमाण हं इक यल-परास्थिक राशि / कारी (२ मण 
परिमाण है इका यह-खारीक राशि / एतनयौ काणपिण एरिमाण है इसका यह-छ्त्य 
अधवा शक्िक राशि । वहक्त~हजार का्फापण एरिमाण है इसका गरह-साहत् राशि / कुड्य 
(@ाई छटाक/ परिमाण ठ इका यल-कौडतिक । वर्य त= (षौ कर्ण। परिमाण है इश्क 
यह काश्ातिक यज्ञ । कर्ण रष (हजार वर्ण) परिमाण दतै इका यह-कार्णसह सिक । 
कष्टपरस्परित महायञ्न / षष्टि (साठ वर्ण) जीवन है इसका यह -षाष्टिक यर / सप्तति 
(सत्तर कर्ण} जीवन है इतका यल-साष्ठतिक पुरुष । 

सिद्धि- (९) पराप्थिकः । अरत्य^पु+ठम्‌ । प्रास्थू+ड्क । प्राप्थिकतु / प्रास्थिकः । 

या प्रधमा-समर्थं भ्रस्थ" छब्द दे अस्य-अर्थ मे तथा एरिमाण अभिधेय तें 
मागुवतेष्ठक" (द (१ १८) से यथा्िहित उक्‌" प्रत्यय दवै । पर्ववत्‌ अ को अ्छिद्धि ओर 
अण के अक्र कय लोप लोता है/ एसे दी-्यैणिकः, कौटिक, वार्ख्तिकः आरि) 


(२ खारीकः । य खारी" शन्द से स्या ईकन्' (५ 10/३२) ते यथाविहित 
इकन्‌ मत्य्य दै, 
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(२ जत्यः८ग्रतिकः 4 यहा शरत” ग़ब्द पै शताच्च सनृयताक्शते' (५ 1? ।२१) 
से यथाविहित करस: यत्‌ जीर उन्‌" प्रत्यप कहै। 


(2॥ साहः ॥ यहा चह" शब्द शतमानविश्नतिकसहस्रकसन्याद्णू" (६ (३ ।/२७॥ 
से यथाविहित अणू" प्रत्यय र, 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(३) सख्यायाः सज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु ।५७। 
पऽवि०- संख्यायाः ५।१ सज्ञा-सडघ-सूत्र-अध्ययनेषु ७।३। 
स०-संज्ञा च सद्यश्च सूत्रं च अध्ययनं च तानि संज्नासङ्घसूत्रा- 
ध्ययनानि, तेषु-संज्ञासडघसूत्राध्ययनेषु (इतरेत रयोगदन्द्रः ) । 

अनुण-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेत्‌ संख्याया अस्य यथाविहितं प्रत्ययः, परिमाणम्‌ 
संज्ञासडघसूत्राध्ययनेषु | 

अर्थः-तद्‌ इति भ्रधमासमर्थात्‌ संस्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यथ यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌. यच्चास्येति 
ष्ष्टीनिविष्टं संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनानि चेत्‌ तद्‌ अथवति, तत्र संज्ञायां स्वार्थे 
प्रत्ययो विधीयंते । 

उदा०~- (संज्ञा) त्रय एवे त्रिकाः भ्नालडकायना; पञ्च एव पञ्चकाः 
शकुनयः । (सङ्घ) पञ्च परिमाणमस्य-पञ्चकः सङ्घः | अष्टकः | 
सडघः=प्राणिसमूहः । (सूत्रम्‌ } अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य-अष्टकं 
पाणिनीयम्‌ । दशकं वैयाघ्रपदीयम्‌ । त्रिकं काशकृत्स्नम्‌ । (अध्ययनम्‌ ) 
पञ्चावृत्तयः परिमाणमस्याध्ययनस्य-पञ्चकमध्ययनम्‌ ! सप्तकम्‌ । 
अष्टकम्‌ | 

गार्यमा काट अर्य- (तत्‌) प्रयमा-समर्थ (रख्याया-) कस्याकायची प्रातिपदिक से 
(अस्य) षष्छी-विधक्ति क अथं पे यथाविहित प्रत्यय लता है (परिमाणम्‌) जो प्रधमा-चमर्थ 
है यदि कह परिगाण हो (सन्नासद्पषसुक्रध्ययनेषु) ओर जो पव्टी-अर्थ ठै यदि कह सज्ञा 
परध सूत्र अध्ययन लो! उनमें तना अर्थं मे स्वार्थ सें प्रत्यय होता ड। 


उदा०- (सिजा) तीन दीःत्रिक श्रालङ्कायन / फल ली-मल्यक एकूति (पी) । 
सष) एच है एरिणाण इसका यह-एठ्वेक सप (भाणितयूह) । सातं है एिमाण इसका 


५८ पाणिमीये-अष्टाप्यावी-प्रवचनम्‌ 


यट- सप्तक सथ ८ आठ है परिमाण इसका येष्ट-अष्टक छ । (शक्र आठ अध्याय है 
परिमाण इस दत्र का णटह-अष्टक प्रणिनीय। क अध्याय है फटिमाण इत भरूत्रे का 
यह-दशक वैयाप्रपदीय । आचार्य व्याघ्रपात्‌ दारा रचित कछ-अध्यायात्यक व्फकरणलनासरं / 
आवार्य व्याघ्रपात्‌ फणिनि मुति से पचीन है! तीन अध्याय है परिमाण इसका यह-त्रिक 
काकेत्स्न । आचार्य काषक्रत्स्तं दवाय रचित तीन अध्याय आत्क व्याकरणयरास्त्र। 
आवार्य काक्रत्स्न पाणिनि युनि से प्राचीन है । (अध्ययन पाव अकृत्तिया परिमाण है इस 
अध्ययन (फट) क्म यष-पल्वक अध्ययन । सोत आ्वतति्या परिमाण कहै इष अघ्यवन की 
यल सप्तक अध्ययने । अठ आवक्तिया परिमाण है इस अध्ययन की यष्ट-अष्टक अध्ययन । 


सिद्धि-निकाः # त्रि-जस्‌+"कन्‌। व्रि+क। त्रिकनजत्‌। त्रिकः । 


यहा पयमा-समर्थ त्रि“ शब्द तै प्ठी-विभक्ति के अथं मे तथा सज्ञा अर्थ अभिधेय 
य क्ल्याया अतिशदन्तायाः कन्‌" (५।९।२२) सै यथातिहित कन्‌" प्रत्यय है, यल 
सला-अभिषेय मै स्वार्थ मे कन्‌“ प्रत्यय है, एरिमाण जं मे नही! त्रिक" यह शालङ्कायन 
त्रयो की चक्रा है। एते ही पञ्चकाः आदि, 


निपातनम्‌- 
(४) पङ््क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वाररिंशत्‌पञ्चाशत्‌षष्टि- 
सप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌।५८। 

पऽवि०-पटिक्त-विति-त्रिंशत्‌- चत्वाररिशत्‌-पल्वाणरतू-षष्टि 
सप्तति-अश्ीति-नवति-ग्रतेम्‌ १।१। 

स०-पडिक्तश्च विंशत्तिश्च त्रिंशच्च चत्वारि्नच्च पर्चाणिच्च षष्डिष्व 
सप्ततिश्च अशीतिष्च नवतिश्च एतं च एतेषां समाहारः-पदिक्त०शतम्‌ 
(समाहार्द्रन्द्रः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

मन्वयः-तदस्य परिमाणं पड्क्तणश्नतम्‌ ।! 

अर्थः- तदस्य परिमाणम्‌" इत्यस्मिन्‌ विषये पडिवत-आदयेः एब्दा 
निपात्यन्ते ¦ यदत्र सूत्रेणानुपपन्नं तत्सर्वं निपातनात्‌ सिद्धं वेदितव्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌- 

(१) परिक्तः-पन्व परिमाणमस्य-पडिर्तण्छन्दः । अत्र पन्व-एब्दस्य 
टिलोपः, तिः प्रत्ययश्च निपात्यते । 


पच्चमाच्ायस्य प्रधमः पादः ५६ 
(२) विंशति-द्रौ दशतौ परिमाणमस्य सङ्घस्य-विंशति; । अत्र 
दरयोर्दशतोर्विन्‌-आदेशः शतिच्‌ प्रत्यर्च निपात्यते । 


(३) त्रिंशत्‌- त्रयो दशतः परिमाणमस्य सद्घस्य त्रिंशत्‌ } अत्र 
त्रयाणां दशतां त्रिन्‌-आदे्यः शत्‌-प्रत्ययश्च निपात्यते । 


(४) चत्त्वारिशत्‌- चत्वारो दशतः परिमाणमस्य सदङ्घस्य- 
चत्वारिंशत्‌ । अत्रे चतुर्णां दशतां चत्वारिन्‌-आदेशः शत्‌-प्रत्ययश्च निपात्यते | 

(५) पञ्चाशत्‌-पञ्व दशतः परिमाणमस्य सङडघस्य-पञ्वाशत्‌ । 
अत्र पञ्चानां दण्नतां पल्व-आदेग्नः शत्‌-प्रत्ययञच निपात्यते । 


(६) षष्टिः- षड्‌ दकरातः परिमाणमस्य सद्घस्य-षष्टि; । अत्र 
षण्णां देशतां षड्‌-आदेशः, तिः प्रत्ययः, अपदत्वं च निपात्यते । 


(७) सप्ततिः-सप्तं दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्य सप्ततिः । अत्र 
सप्तानां दण्टतां सप्त-अदेणः, तिः प्रत्ययण्च निपात्यते | 


(८) अशीतिः-अष्टौ दशतः परिमाणमस्य सद्घस्य-अशीतिः । 
अत्र अष्टानां दश्तासशी अदेशः, तिः प्रत्ययश्च निपा्यते । 


(९) नवतिः-नव्‌ दत्तः परिमाणमस्य सरद्दस्य-मवतिः। अत्र 
नवानां दशतां नव~आदेणः, तिः प्रत्यय्च निपात्यते 


(१०) शतम्‌-दण दशतः परिमाणमस्य सदस्य एतम्‌ । अत्र 
दशानां दशतां श-आदेशः, त: प्रत्ययश्च निपत्यते | 

उऋर्यभाष्षा5 अर्थ (तद्‌ अस्य्‌ परिमाणम्‌) कह है परिमाण इसका" इस 
विषय में (परिक्तण्छतर्‌) यदिक्त. तिहि तरिसतु चत्वारिशतु मञ्वाखतु षष्टि रष्तति 
अशिति, तकति, त एन्य निणातित करिये जाते दँ । यहा जे सूत्र से अश्िद्ध है कह रिफतन 
तरे ्रिद्ध किय लाता है। 


उदा०- (पङ्क्ति एव है परिमाण इसका यह-पदिक्त छन्द, (विशति) ते 
वणक है एरिमाण इतका यल-क्िति / [त्रिशत्‌) तीन कणक है परिमाण इतका यह-त्रि्त्‌ , 
(चत्कारिश्नत्‌/ चार दशक ह परिमाण इस्रका यल-चत्वासिित्‌ । (पञ्चात्‌) प्व त्क 
ठे परिमाण इसका यह-प्वाशत्‌ । (षष्टिः) छ. दष्क परिमाण है इसका यह-षष्टि । 
(यप्ततिः॥ सात दष्क ठै परिमाण इसका यह-सप्तति । (अशीतिः) आठ दशक परिमाण 


६० पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ठै इसका यह- अति । (नवतिः नौ दशक परिमाण है इतका यल-नकक्ि। [त्तम दश 
दक परिग्राण है इसका यह-एत + 

तिद्धि- (१/ पङिक्त । एञ्च+ जसति । पञ्च्‌+^ति। पङ्क्‌+ति। पदिक्त+ु । 
पडिक्तः । 

यहां ग्रथमा- समर्थ परिमाणकाची पन्नू" शब्द स षष्ठीविभक्ति के अर्थ सें इ 
सूकर से ति प्रत्यमः ओर ¶ञ्वन्‌ अन्दे के टि-भागे अन्‌) का लोप निपातित है। 
स्वादिष्वरर्वनामस्ाने' (2 ८४.८१८ से नत्त ' शब्दं की एद स्र छती है। चरोः कुः 
(८ ८२/३० से पदके च्‌" को करु अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः (८८/५७) से 
अनुस्वार कौ प्रररवर्ण ङ्‌” होता है । पदिक्त-छन्द । यह छन्द प्व चरणो का लेता | 
इसके एकं चरण मेः ८ अमर हीते है! इसमें कृल ५०८८-० अक्षर छेते है, 

(२/ विशतिः # द्िदशत्‌“यतूखतिच्‌ । विन सति / ति ति । वि्तिः+स्‌ । 
किरातिः । 

यह द्िव्शत्‌ (वो दणतूःदहाई के गोड) शब्द से इस रत्र से छतिवच्‌ ' प्रत्यय ओर्‌ 
दिद के स्थान मे विन्‌-अदेश निपातित लेता है । यटा निपतन सै (्वािष्वसर्वनायस्थाने- 
(२१४८ /१७॥ छ प्राप्त पदसा का अभाव होकर नश्चापदान्तस्य द्यवि" (८ ५२१२४) से 
न्‌" को अनुस्वार अदेश हीता है । 

(२८ क्रिशठे । तिः्णत्‌कक+"णत्‌ / तिनू+शत्‌ / त्रि +णत्‌ । व्रित्‌^मु / त्रिशत्‌ । 

यटा त्रिदेशत्‌ (तीन क्णत्‌~व्छाई के जोड़े) शब्द ते इत्र सत्र ठे शत्‌ प्रत्यम 
निपातित ह, 

(*/ चत्वारिंशत्‌ । चतुदशत्+जस्‌+ छत्‌ । नत्कारिन्‌+एत्‌ । चत्वारिशत्‌+^सु । 
च्त्वारि्त्‌ । 

यहा चर्दशत्‌ (चार कत्वा के जोड शब्द से इस सूत्र ते शत्‌ अत्यय 
निपातित दै। 

(५/ पञ्चाशत्‌ । ज्चदशत्‌"जर्‌+एत्‌ । पल्वा+एत्‌ । एल्चाश्‌ःयू । एल्वाङद्‌ । 

यला पज्चदशत्‌" (णाक दशत=वलाह के जोड़े) न्द से इत सूत्र से शत्र" प्रत्यय 
ओर ज्वर्‌” कै स्थाने मे ¶्रन्वाण अदे तिषातिति है, 

(६८ पष्टिः ॥ षड्दशत्‌^जष^ति । पर्ति । षष्टि । षष्टिः । 

यहा षट्दशत्‌ ` (छ. वणक व्हाई के जोड) छब्द से इत सूत्र रे श्रत्‌" त्यय ओर 
पड्दणत" के स्थान मे पय्‌" आद्रेण तिपतित ठै / स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (£ । ४ ^१७) 
से प्रात एद सजा नित्त से नहीं हेती ढै पद सा न लेने से क्लः जश्ेऽन्ते" 
(८ १२/२९ ठे भ्रष्ठ षण्‌“ के ण्‌" को जश्‌ ङ" नरीहता दहै, ष्टुना ष्टुः" (८ १८ । २६) 
ट्त्व न्ता ढै, 


पञ्चमाध्यायस्य प्रभमः पादः | ६१ 
(८ सप्ततिः । रप्तदेशक्‌"जस-ति / तप्तमति / सप्ततिः । रप्तति- । 


याः छप्तक्शत्‌ (लात वशत्वं के जोड) शब्द से इत सत्र से ति" प्रत्यय 
तिपतित है। 


(८# जशीतिः । अष्टदजत्जसूति । अश्नीत / अीतिनसु / अतिः । 


यहा अष्टदश्त्‌ (शाठ दरद्‌ वहा्ह के जोड) न्द से हसं पत्र से ति प्रत्यय ओर 
अष्टदषत्‌" के स्यान मे अणी" अदेश निपातित है 


(९/॥ नवतिः । नवदटत्जसू^ति / तक्ति / नगतिरदु / नयतिः । 


गहा नकद (क रणत्क के फोड़) गन्द से इद छत्रं से ति" प्रत्यय ओर 
नवदष्त्‌' के स्थान मे त्व आट निश्रातिति है, 


(2०/ सतम्‌ । दश्दशतूःजलू्त ८ ए्+त । जतय / शतम्‌ । 


पटा ददशक (दल द्रत दलाई ऊ जोड॥ शव्द से इत पत्रं से त” त्यय ओर 
दरदत्‌“ के स्थान मे श" अगेन निपातित 8, 


निपातनम्‌- 

(५) पञ्चद्दशतौ वर्गे वा(५६। 
पण्विण०-पञ्चत्‌-दणतौ १।२ वग ७।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-पज्चच्च दश्टच्च तौ पञ्चद्दशतौ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०- तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तदस्य परिमाणं पञ्चद्दशतौ वा वर्गे । 
अर्थः- तदस्य परिमाणम्‌" इत्यस्मिन्‌ विषये पञ्चद्दशतौ शब्दौ 

विकल्पेन निपात्येते वगऽभिधेये । 
उदा०- (पञ्चत्‌) पञ्च परिमाणमस्य-पञ्चद्‌ वर्ग; । पञ्चको वर्गः | 
(दशत्‌) दशा परिभाणमस्य-दण्नद्‌ वर्गः! दशको वर्गः ! 


उगर्यमोकाड अर्य - (तदस्य परिमाणम्‌) कह है परिमाण इसका" दस तिषय ये 
(प्वदृदशती) प्व दशत्‌ शब्दं (का विकल्प से निफ़तन क्रिये जाति दैः (र्ग) यटि वहा 
वरगा-समुदाय अर्थे अभिधेय लो । 

उदा०- (पज्च एच ह परिमाण इत कग का यह-एन्येत्‌ वर्ण पल्चक वर्ग 
(दशत दण है परिमाण इस व्ण का यह-दशत्‌ वर्ग दश्नक वर्ग 


सिद्धि (१/ पञ्चत्‌ । पञ्चत्‌+जत्‌+डति । पज्चू+अत्‌ । फञवतूम+तु । पञ्चत्‌ । 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यषा प्रथमा-पमर्थ परिमाण्काची पल्वन्‌' शब्द से फष्टी-किभक्ति के अधं मे इस 
सूत्र से उति“ अत्पय निप्रतित है । प्रत्यय के त्‌ होने से का०- डित्यभस्यापि टेलोयः' 
(६ (२२ से पञ्चन्‌" के प्टि-भाग (अन्‌) का लेप होता है/ ठेते ही त्श" शव्द स्र 
दण्त्‌ । 

(२/ पञ्चकः । एञ्वन्‌+जस्‌+कन्‌ / पञ्चक । एञ्चक+मु । पञ्चकः । 

यहा प्रधमा- समर्थ एरटिागकची परल्वेन्‌" ्रब्द से ण्ठी-समर्थ के अर्थ मे विकल्प 
पछ मे सस्याया अतिशदन्तायाः कनः (६ १1२२ से कन्‌" प्रत्यय है। नलोपः 


प्रातिपदिकान्तस्यः (८१२७ से उ के नकार क्लोपडोताङै। टेवे ली श्छ शब्द 
से- दकः 4 


अज्‌ (छन्दसः)- 
(६) सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि ।६०। 

प०वि०-सप्तनः ५।१ अञ्‌ १।१ छन्दसि ७।१ ¦ 

अनु०-तत्‌, अस्य्‌, परिमाणम्‌, वर्ग इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तत्‌ सप्तनोऽस्याऽन्‌ परिमाणम्‌ | 

अथैः-छन्दसि विष्ये तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ समप्तन्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्टधप्ञ्‌ प्रत्ययो भवति, वर्गेऽभिधेये । 

उदा०-सप्त परिमाणमस्य वर्गस्य-साप्तो वर्गः । सप्त साप्तान्य- 
स॒जन्‌ (तु तै८ स ५ (४ ।५ 1५ ) | 


अयशा षाः अर्थ (तत्‌) प्रदमा-समरथ (सष्तनः। ततन्‌ आातिपतिकि से (जत्य) 
पष्ठी विधरम्ति क अर्थ मे (अम्‌) अल्‌ प्रत्यय लेतः है (वर्मे) यहि क्म वर्ण अर्थ अभिधेय 
हो । 

उदाण- तप्त प्रलिमिण ठै इस कग करा यह-्ापत कर्क, तप्त साप्तान्यषटजन्‌ः 
(दुष्त ५।४८/७।५) । 

चिद्धि. साप्तः 4 तप्त^जदमअम्‌। साप्त्‌ःअ। साप्त्‌तल्‌। कप्त । 

या पथग्-समर्थ फरिपाणकाकी तप्ठन्‌" णलः से पव्ठी-विभक्ति के अर्थे त्था 
कण अथ अभिधेय > इत सत्र से अक्‌" प्रत्यय है। नस्तदधितै" (६८१) से अग को 


टि-भाग (अन्‌) का तेप ओर कद्धितेष्कचामदेः' (७ (२ 12७/ ले अग को आदिद्धि 
लेती है। 


प्रज्चमध्वीयस्य त्रयमः पादः ६३ 
डण्‌- 
(७) त्रिशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण्‌ 1६१। 


पण०्विऽ-त्रिशत्‌-चतत्वारिशतोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ब्राह्मणे ७१ 
संज्ञायाम्‌ ७।१ इण्‌ १।९। 


सण-त्रिशच्च चत्वारिंशच्च तौ त्रिच्चत्वारिंशतौ, ताभ्याम्‌ 
्रि्च्चत्वारिशद्भ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) ¦ 

अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ त्रिंशच्चत्वर्फरशदृभ्याम्‌ अस्य डण्‌, संज्ञायाम्‌ ब्राह्मणे | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्या त्रिंशच्चत्वारिंशद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थे डण्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌, ब्राह्मणे 
चार्थेऽभिधेये । अत्र ब्राह्मणे" इति अभिधेयसप्तमी, न विषयसप्तमी । 

उदा०- (त्रिंशत्‌) त्रिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानाम्‌ 
तैणानि ब्राह्मणानि । (चत्वारिंशत्‌) चत्वारिंशद्‌ अध्यायाः परिमाणमेषां 
ब्राह्मणानाम्‌ चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि । एतानि कानिचिदेव ब्राह्यणान्युच्यन्ते 
न सर्वाणि 

अयमि काः अर्थ (तत्‌) पथमा-समर्थ (ति्िच्चत्वारिणतोः) त्रिशत्‌ चत्करिडत्‌ 
प्रतिवि से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अथं में (ण्‌) उण्‌ सत्यय है (सनायाम्‌) यदि 
यटा सजा अर्थ करी प्रतीति हो जर ्राह्मणे) वहम ब्राह्णप्रन्थ अर्थ अभिधेय ले। 

उदा०- (त्रिणता) तीत अध्याय प्ररिफाण है इन ब्राह्मण-गरनथो के येत्र ब्राह्मण 


न्थ ॥ (चत्वारिंशतः) नीत अध्याय परिमाण ठै इन क्राह्मण-्न्णे का ये-कात्वारिि 
ब्राह्मणः प्रनथ। 

सिद्धि ैसानि / तिणत्‌जयू ण्‌ / त्रिष+अ। त्रिर+जत्‌। क्रिि^नुम्+थि, 
त्रिन्‌ तिराति । 

ग प्रथमा-तसर्थ त्रि्ण्‌* ण्ब्दे त्रे षष्ठी-निभक्रिति के अर्ध गै स्ना-अर्थ क्षी 
प्रतीति नै त्था ब्राह्मतरन्थ अर्थ अभिधेय में हस सूत्र सो उण्‌ प्रत्यय है। अत्यय के डित्‌ 
हने से का०- शित्यभस्यापि टेल” (६८१३५ ठे त्रित ' के टि-भाण (अत्‌) का 
गोष होता ड । तद्धितेष्दंचासादेः' (5 २ (2०७) से अग को आदििद्धि मेती है, एदे 
बी- चात्वारिशत शब्ध से चात्वारिणानि। 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


विशोकः पाणिनि ने तीस अध्यायो के ब्राह्मण-ग्रन्थ के त्रै ओर चातीत 
अध्याय्काले ब्राह्मण-ग्रन्थ को चात्वारिश कहा दै। कौषीतकी ब्राह्मण गे २० ओर टेतरेय 
राह्मण मे ० अध्याय हँ। पराणिति का तात्य हन दोनों (ब्राह्मण-ग्रन्थो) छे धा 
(पाणितिक्पीन भारतक्ं ८ ३२२ । 


अर्हति-अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) तदर्हति ।६२। 
प०विण०-तत्‌ २।१ अहीति क्रियापदम्‌ । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हति यथाविहितं प्रत्ययः ¦ 


 अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हतीत्यस्मिन्तर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 


उदा०- एवेतच्छत्रमहति-श्वैतच्छत्रिकः । वस्त्रयुग्ममर्हति- 
वास्त्रयुग्मिकः । शत्यः । शतिकः । साहस्रः । 

सर्मा कार अर्थ (तत्‌) मयमा-समर्थ ातिपदिक से (अर्ति) कर तकता 
है” अर्ध मे यथातिहित अत्यय लोता है 

उदा०-श्वेतच्छत्र को को धारण कर सकता है वह-शवैतच्छत्निक ! वस्करयुग्म (वस्त्र 
क जोडा-धोती कुत को जो धारण कर एकता है क्ह-कास्करयृपमिके । शत कावपिण जो 
प्राप्त कर ठकता हं क्ह-त्य्‌८“खतिक । सहस्र कापिण जो प्रप्त कर एकता है क्ह- 
साहस । 

सिष्धि- (2/ उव॑तच्छत्रिकः । वेत च्छ्र-अम्‌+ठक्‌ । स्वेतच्छ^हक । शवैतच्छप्रिक । 

यषा द्वितीया-समर्थं $पेतच्छत्र ' छब्द से अर्हति अर्थं मे आलदिगोपृच्छ्० ” (५ १ ५१९॥ 
से यथाविहित दक्‌" प्रत्यय है/ गककेते ठ्‌" के व्यान ग इक्‌" अष्ट ओर अण को 
आदि होती है। एवे ढी व्त्रयु्म “ श््ट से- वास्त्रयुग्मिकः । 

(२/॥ शत्यः८“श्रपिकः ॥ यहा द्वितीया-समर्थं श्रत ' छन्द पे अहीति-अर्थं मे शताच्च 
ठन्यतावशते" (५ /१ ८२९) से यथाविहित पत्‌" ओर छन्‌" प्रत्यय कै। 

२ साहस्रः । यहा द्वितीफा-समर्थ सहल ' शन्द से अर्ति अर्थ ये श्तमानविशिति 
सहस्रकतनादण्‌” (५ ।९ २८५ से यथएविलिति अण्‌ ' प्रत्यय है । पूक्वत्‌ अग को आदिि्िद्धि 
ओर अग के अकार क्रा लोप होता दै 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः प्रादः ६५ 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठक्‌)- 
(२) छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ।६३। 
पण्वि०-छेद-आदिभ्यः ५।३ नित्यम्‌ १।९। 
सं०-छेद आदिर्येषां ते छेदादथः, तेभ्यः-छेदादिभ्यः (बहुवीहि) । 
अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तत्‌ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ अर्हति यथाविहितं प्रत्ययः | 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यश्कछेदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो नित्यम्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्न्थं यथाविहितं प्रत्ययो भवति | 
उदा०-केदं नित्यमर्हति-छैदिकः। भेदं नित्यमर्हति-भैदिकं 
इत्यादिकेम्‌ | 
छेद । भेद । द्रोह । दोह ! वत्तं । क्षं । सम्प्रयोग । विप्रयोग । 
प्रेषण । सम्प्रष्ने । विप्रकर्षं । ! विराग विरदगं च । { वैरङ्गिकः । इति 
छेदादयः । 
आर्यया अर्थ (तत्‌, द्वितीया- समर्थ (कछकादिध्यः) छेद-आदि प्रातिपदिक 
से (तित्यय्‌) खदा (अर्हति) कर तकता दै" अर्थ म यथाविहित प्रत्यय होता है । 


उद्याण-छट को जो नित्य केर सक्ता है क्ह-क्छैदिके। भेदं को मो नित्य कर 
पकता 2 क~ भैदिक इत्यादि । 


लिद्धि- छेदिक  छेद^अमृम्टक्‌ । छैदूटक । छैदिकममु । छैदिकः । 

यहं द्वितीया-लमर्थ छिद शब्द दे गनित्यगरीति-अरथ ये' आहदिगोपच्छ०" (६ /? १९९) 
मे पयाविहित रक्‌" अत्यय ड। पुर्ववत्‌ ठ" कै स्यान मे इक्‌" अदेश ओर अग को 
अद्छ्द्धि होती है/ देते ही-भैदिकः । 


यत्‌+ठक- 
(३) शीर्षच्छदाद्‌ यच्च | ६४। 
प०वि०-शीर्षच्छेदात्‌ ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०-तत्‌, अर्हति, नित्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ ग्रीर्षच्छेदाद्‌ नित्यम्‌ अर्हति यत्‌ ठक्‌ च । 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ श्ीरच्छिदात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
नित्यमर्हतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविष्ठितं यत्‌ ठक्‌ च प्रत्ययो भवति । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
उदा०- (यत्‌) शीर्षच्छेद नित्यमर्ह्ति-शीष॑च्छेयः शूरः ! (उक्‌) 
शर्षच्छेदिकः शूरः । प्रत्ययसन्नियोगेन शिरसः श्रीषदिशो निपात्यते | 
आरयभा खाॐ सर्य (तत्‌) द्वितीयाः समर्थ (शरीर्णच्छदात्‌) फीषच्छेद प्रातिपदिक 
ते (तित्यम्‌) एदा (च्छति) कर सकता टैः अर्थ में (यत्‌) यत्‌ (च) ओर (ठक्‌) यथाविहित 
ठक्‌ प्रत्यय होता दै) 


उदाण- (भित्‌) प्रीणच्छेद (शिर क्राटना) को जो नित्य कर सकता है कह- णीर्णच्छे्य 
श्र / (सक्‌) रैर्णच्छेदिक श्र । 


सिदधि- (2) शीर्षच्छेयः । फीर्पच्छेद+अम्‌-^यत्‌ ¢ श्रीर्मच्छेद्‌ य । ीसंच्छे+सु । 
प्रीषच्छियः । 

यहा द्वितीया-सयर्थं एिषच्ेद्‌' जब्द से नित्यमष्टीति अथं ये उत सूत्र से यत्‌ 
प्रत्यय ठै । यस्येति च" (६ २ (८॥ सं अ के मकार क त्रप होता ह । तरत्यय-सम्बन्ध 
ते शिरठ' के स्थान गे सीष- ऊदे निपातित है) 

(२, जैर्षच्छेदिक- । यला द्वितीया समर्थ श्रीषच्छिद्' शब्द से तित्यमर्ढीति अर्थ मे 
आटदिगोपृच्छ०“ (८ ।2 १९) से यथाविष्ठित ठक्‌" मत्य्य है ^ युक्वत्‌ इ" के स्थान मे 
इक्‌ आदेशः अग को आद्रद्धि ओर अग के अकार कालोप होतार, 
यः- 

(४) दण्डादिभ्यो यः: ।६५। 

पण०्वि०-दण्ड-अआदिभ्यः ५।३ यः १।९। 

स०-दण्ड आदिर्यषां ते दण्डादयः, पेभ्यः-दण्डादिभ्यः (बहुव्रीहि. ) । 

अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तद्‌ दण्डादिभ्योऽ्हीति यः| 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यो दण्डादिभ्यः प्रातिपदिकभ्योष्टंतीत्य- 
स्मिन्नर्थे यः प्रत्ययौ भवति । 
उदा०-दण्डमर्हेतति-दण्ड्यः । मुसलमर्हति-मुसल्यः, इत्यादिकम्‌ । 
दण्ड । मुसल । मधुपक ¦ कशा । अर्धं । मेधा ! मेघ । युग ¦ उदकं | 
गृहा ! भाग | इभ | इति दण्डादयः; } | 
आयम साः अर्थ- (तत्‌) द्रितीया- समर्थ (दण्डादिभ्यः) दण्ड आदि उएतिपदिकें 
ते (अर्हति) कर सक्ता है अर्थं मे (य) य॒ प्रत्यय होता है, 

उद्या०-दण्ड को मौ श्ारण कर तकता दै वह-दण्ड्व। मुसल {गस को जौ 
धारण कर सकेता है कह~मुतल्य इत्यादि । 


वष 


म 
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हिद्धि- दण्ड्यः । दण्ड.अम्‌+-य / दण्डय । दण्ड्य । कण्ड्यः । 

या द्वितीक-समर्थ दण्ड" श्न्द से अर्हति अर्थ मे इस सूत्र से भ“ प्रत्यय है 
यस्येति च" (६ ४४/१८ ते अग के अकार का लेप होत है। टेरे ही भुखल" शर्द 
से- मुसल्यः । 

विशोकः किन्हीं वैयाकरणं के मत में यह दण्डादिभ्यः" इतन ही सक्र वे 
यत्‌“ प्रत्यय क अनृषि मानते 2 "दण्डादिभ्यः" इत्येत्ताकेत्‌ सत्रे अनन्तरश्च यतत 
प्रत्ययो विद्ठीयते” इति प्रदमन्जर्था एण्डितहरद्ततिश्नः । 


यत्‌- 
(५) छन्दसि च ।६६। 

पण्वि०ऽ-छन्दसि ७।९१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अर्हति, यत्‌ इति चानुवतति, न यः| 

अन्वयः- छन्दसि तत्‌ प्रातिपदिकाच्वार्हीति यत्‌ । 

अर्थः- छन्दसि विषये तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकमात्राच्च 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-उदक्या वृत्तयः । मूप्यः पलाशः ¦ गर्त्यो देशः । 

अयंभावः अर्थ- (छन्दसि) केदविषण ये द्वितीया तमर्थ आतिपदिकमात्र सै 
(च) शी (अटति) कर सकता है अथं मै (चद्‌) यत्‌ प्रत्यय होता हैः 

उदा०-उदक्या कृत्तयः ¢ उदक (जले) के पर्त करने योग्य कत्तिया/ रृष्यः 
यला । कह पलाश (ढक जिसका सृव कन सकता है । गर्त्यो देशः # कह देर जहां गर्तं 
(शङ्का) वनं सक्ता है। 


सिद्धि-उदक्थाः । उवंक+अम्‌^यत्‌ + उदक्‌+य। उदक्क+^टाय्‌। उदक्या+जस्‌। 
उदक्य । 


यहा छितीया-तमरथ उपकः शब्द ते अति अय ने इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय दै, 
सतरीत्व-विकका मेः अजाचततष्टक्‌' (४ 1४ (८) ते टाए ' प्रत्यय होता है । दरे क्षी-युष्यः, 
मर्त्यः । 
चन्‌+यत्‌- 
(६) पात्राद्‌ र्घंश्चं 1६७ । 
परदि०-पात्रात्‌ ५।१ घन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तेत्‌, अर्हति, यत्‌ इति चानुवतते । 


द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचधनम्‌ 

अन्वयः- तत्‌ पात्राद्‌ अर्हति धन्‌ यच्च । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पात्रशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्तर्थे चन्‌ यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (घन्‌) पात्रमर्हति-पात्रियः श्युद्धपुरुषः। श्यत्‌) पतरः 
शुद्धपुरूषः । पात्रशशब्द आढकपर्यायोऽपि वर्तति । 

उर्मि वा अर्थ- (तत्‌) दितीया-सयर्थ (पात्रात्‌) पत्र मातिपदिकि से (अर्हति) 
कट एकता है अर्थे मे (धन्‌) घन्‌ (च) ओर (यद्‌) यत्‌ प्रत्यय होते है 

उदा०- (धिन्‌ पत्रे को जो भोजन के लिये ग्राप्त कर सकता दै क्ह-पात्रिय शुद्ध 
पुष । (यत्‌ पएरार्य शुद्ध परुष । यात्र शब्द आक (चार सेर का भी प्ययिवाची भी 

सिद्धि-(?/) पात्रियः 4 पातरअम्‌+षन्‌ । फात्ु+इय। पात्रिय+पु। पात्रियः । 

यहा द्वितीया-समर्थं पात्र" शब्द से अहठीति अर्थ मे' इतर चूर ते धन्‌" प्रत्यय है, 


आयनेय०” (७ ।११२॥ से शू” के स्थाने रे इय्‌" आदेय ओर भस्येति च (६ ८४८१९२८) 
चे अगा के अकार का लोप लेता है। 


(२ गातव्यः । यो पूर्वोक्त पात्र" णब्द से इस एत्र से यत्‌" प्रत्यय दै। 
छः+यत्‌- | | 
(७) कडङ्करदक्षिणाच्छ च ।६८। 

पठविऽ-कडड्करदक्षिणात्‌ ५ 1१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-कड़ड़करश्च दक्षिणा च एतयोः समाहारः कड़डकरदक्षिणम्‌ 
तस्मात्‌-कडडकरदक्षिणात्‌ (समाहा रद्न्द्ः) । 

अनु०- तत्‌, अर्हति, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कड़ड्करदक्षिणाभ्याम्‌ अर्हति छो यच्च । 

अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासम्थाभ्यां कडड्करदक्षिणाभ्यां प्राततिपदिकाभ्याम्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे छो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (छः) कडडक रमर्हति-कडडकरीयो गौ; ! (यत्त) कडडकर्यो 
गौः । (छः) दक्षिणामर्हति-दक्षिणीयो भिक्षुः । (यत्‌) दक्षिण्यो ब्राह्मणः । 

ॐ यभा अर्य- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (कङ्कर दक्षिणात्‌) कड्ड्कट्‌ दक्षिणा 


ग्रातिपिकों से (अहत) पराप्त कर वकता है अर्थ मे (@-) छ (च) ओर (थत्‌) यत्‌ प्रत्यय 
होते है। | 
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उदा०- {छ कडङ्कर= वारे आदि की कटिया कृट्री (सानी को जो प्रप्त करने 
योग्य है क्ह-कडङ्करीय गरौ (बैल । (यत्‌ कंज्ल््कर्य गौ (बैल) । कडटकर्य का अपश्च 
तीक में उर“ शब्द उरविद्ध है । (छट ककि को जौ पराप्त करने योप्य है कह-दक्षिणीय 
भिश्चु। (त्‌ दक्िष्यं ब्राह्मण (विद्वान्‌) । 

पिद्धि- (2 कड्ड्करीयः । कडङ्कर^अम्‌-छः । कडठ्कर्‌+ईय । कडद्करीय^ु । 
कृडद्करीयः । 

या द्वितीया समर्थ कडङ्कर' शब्द सरे अह्वीति अर्थ में इतर सूत्र से छ" भत्यय है । 
आयनेय०“ (७।४।२) पे ए“ के व्यान गे हपु" अदेश होता है। एते छी दक्षिणा" श्य 
त~ दक्षिणीयः । 

(२ कठङ्कर्वः । यहा द्ितीमा-समर्थं कडङ्कर " ग़ब्द से अर्हति अर्थ मे इस सूत्र 
तरे थद्‌" प्रत्यय ह। परस्येति च (६ / ४/८) से अग के अकार का लेप होता है/ एते 
ही दकिणा” शन्व से- दक्षिण्यः 4 


विशोकः कउङ्करदक्षिणात्‌ः यहा अल्फाच्तरगृ" (२ ।२।२३०) से दन्दसमात्र 
मे दक्षिणा" शब्द का एु्वीनिफात लोन चाहिये किन्तुं लक्षण व्यभिचार होने चे यहा छ ओर 
यत्‌ प्रत्यय की यथार्ल्यविक्ि नी होती &। 


&-+यत्‌- 
(८) स्थालीबिलात्‌ ६६ । 

वि०-स्थालीषिलात्‌ ५ ।१। 

स०-स्थाल्या बिलम्‌ इति स्थालीबिलम्‌, ठस्मात्‌-स्थालीबिलात्‌ 
(षष्टीतत्पुरूषः) । 

अनु०-तत्‌, अटति, यत्‌, छः, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ स्थालीबिलाद्‌ अर्हति छो यच्च, 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीया-समर्थात्‌ स्थातीबिलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अर्हतीत्यस्मिन्नर्थे छो यच्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (छः) स्थालीबिलमर्हन्ति-स्थालीबिलीयास्तण्डूलाः । (यत्‌) 
स्थालीबिल्यास्तण्डुला; । पाकयोग्या इत्यर्थः । 


अर्यश्राक7ॐ अर्व (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (स्थालीबिलात्‌) स्थालीढिल प्रातिपकिकि 
ते (अति) प्रप्त केरे सकता दै अर्थ मे (छः) छ (च) ओर (त्‌) यत्‌ अत्यय कोते कै 
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उद्य०- (छि स्थालीक्गित-पतीली के मु को जे प्राप्त कर सकते है ठे-स्थालीतिलीय 
तण्डुल (चाक्ल। । (यत्‌, स्यातीविल्य ठण्डूल (चावल) / भोजन के लिये प्रकाने योग्य 
चाक्ल। 


चिद्धि- (९/ स्यातीकिलीयाः । त्थालीकिति+अम्‌+कछ। त्थालीभिल्‌+टय । 
स्यालीबिलीय+जस्‌ ! स्थालीकिलीयाः । 


यषा दवितीया-समर्थ स्थात्ीनिलि” शब्द से अर्हति अर्थ मे इस सूत्र से @र प्रत्यय है । 
आयनेय०" (७ ९।२) ते कछ के स्यान मेँ इय्‌" अदेश होता है। 


(र? स्थालीनिल्याः । या द्वितीया-समर्थ स्थातीनित' शब्द ते अति-अर्थमें हल 
रत्र से यत्‌" प्रत्यय है/ धस्येति च" (८ । ४/१ -८/ से अग्‌ फे अकार्‌ का लोप होता है, 
घधः+खञ्‌- 

(६) यज्ञरत्िगभ्यां घखञौ 1७०। 
पणवि०-यज्ञ-ऋत्विग्भ्याम्‌ ५।२ घ-खंनौ १।१। 
स०-यज्श्व ऋत्विक्‌ च तौ यज्ञतिविजौ, ताभ्थाम्‌-यज्ञतिविगभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः) । घश्च खन्‌ च तौ घखनौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-तत्‌, अर्हति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ यज्ञतिविगृभ्याम्‌ अर्हति घखजौ | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासस्थाभ्यां यज्ञतिगभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्याम्‌ 
अर्हं तीत्यस्मिन्नर्थं यथासंख्यं घखनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (यज्ञः) यज्ञमर्हति-यज्ञियो ब्राह्मणः (घः) । यज्ञकर्मानुष्टातु- 
मरहंतीत्यर्थः । (त्तिक्‌) ऋत्विजमर्हति-आत्विजीनो ब्राह्मणः । ऋत्विग्‌ 
भवितुमर्हतीत्यर्थः । 

आर्यमःच्ा अर्य- (तत्‌) द्ितीया-समर्थ (ज्रत्विग्‌न्याम्‌) यज्ञ ऋत्विक्‌ 


प्रातिपदिक से (अति) कर सकता ठै अर्थ ये यथासरस्य (खगौ) घ ओर सम्‌ प्रत्यय 
होते रै। 


उदा०- (यज्ञ) यज्ञ-कर्म का जी अनुष्ठन कर तकता है वह-यन्निय ब्राह्मण क््िन्‌ 
(ध) / (ऋत्विक्‌) जो ऋत्विक्‌ कन सकता ठै कह-आत्विजीन ब्राह्मण विद्रान्‌ (कषम) । 

सिद्धि- (8 यज्ियः । यज्^अम्‌+घ । यज्लू+इय / यशचिय+सु ¢ यज्तियः । 

यहा हितीया-समर्थं यन्न" शब्द से अहटीति-अर्य मे इस स्र से ध" प्रत्यय है, 
आयनेय०” (७/२) से धरः के स्यान सें दम्‌" अश्र होता है 
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(२) आत्विजीनः ।॥ ऋत्विक्‌+अम्‌+सन्‌ । अत्विन^ईन ८ त्विजः । 
आत्विजीनः । 
यहा द्वितीया-सम्थं ऋत्विज्‌“ छब्द से अहटीति-अर्थं मे इत दत्र सै चल्‌ ' प्रत्यय है । 
आवनेय०" (७११२) सै छ्‌” के स्थान मे इन्‌" अदे होता है। तद्धितेष्वचामादेः" 
(८ (२ १९७ से अगर को आदिवद्धि देती दै। 


विश्य ऋत्विजो का लक्षण-गच्छे विद्वान्‌ श्रा्यिक निते्ियि कर्य करते 
मे कलल नतेन एरोपकारी, दुर्व्यसन से रहितः कुलीन गुल वैदिक मृतकाले 
वैदवित्‌-एक, ढो; तीन अथवा चार करा करण करे जो एक ले तो उसका पुरोहित ओर 
फोदोष् त्तो ऋत्विक्‌ युरोह्ति ॐैर तीन दो तो ऋत्विक्‌ योहि ओर अष्ण्छ ओर चारं 
लँ तो लेत, अध्वर्युः उद्गता र ग्रहण (ताम देते है (महिं कयानन्दकेत सस्कारकिधि 
पामात्यस्नकरणम्‌, । 


। । इति आ-भर्टीयरकृप्रत्ययःप्रकरणम्‌ ¢ । 


व्तंयति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)-- 

(१) पारायणतुरायणचान्द्रायण वर्तयति ।७१। 
प०्विऽ-पारायण-तुरयण-चान्द्रायणम्‌ २ {£ वत्तयति क्रियापदम्‌ । 
स०-पारायणं च तुरायणं च चान्द्रायणं च एतैघां समाहारं; 

पारायणतुरायणचान्द्रयणम्‌, त्त्‌-पारायणतुरयणचान्द्रायणम्‌ | 
अनु०-तत्‌, ठन्‌ इति चानुततते । 
अन्वयः-तत्‌ पारायणतुरायणचान्द्रायणेभ्यो वत॑यति यथाविष्ितं ठच्‌ | 
अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्यः पारायणतुरायणचान्द्रायणेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो वत्तयतीत्यस्मिन्तर्थे फथाविष्ठिततं ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (पारायणम्‌) पारायणं वर्तंयतिनअधीते-पारायणिकश्छात्रः | 
(तुरायणम्‌) तुरायणं वतत॑यति=निष्पादयति-तौ रायणिको यजमानः | 
(चान्द्रायणम्‌ } चान्द्रायणं वत्त॑यति निष्पादयति चान्द्रायणिकस्तपस्वी । 


आयि सा अर्व- (तत्‌) दितीया-समर्थं (पारायणुरायणवानयणम्‌) पारायण 
तुरायण चान््यण तिपदिक से (वितति) पठता है८सिद्ध करता है अर्थं गै (ठन्‌) 
यधाविहित उम्‌ मत्यय होता है 
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उदा०-(फारः्यण जो आदि से लेकर अन्त तक निरन्तर वेद क़ अध्ययन कट्तः 
है क्ह-फारायणिक छत्र (शिष्य) / (तिरायण) जो सवत्सर-साध्य हविर्न विशेष का 
अनुष्ठान करता है वह्-तौ रायणिक यजमान । (काच्ययण.) जो चानदायण नामक तेपोविषेष 
क्रा अनुष्ठान करता है कह- चान्द्रायणिक तपस्वी । 


सिद्धि-पारायणिकः ॥ फारायण+अम्‌+ठन्‌ । फरायण्‌+हक । पारायणिकः । 
प्ररायणिकः । 


यहा द्वितीया समर्थ पारायण" एन्य से वर्तयति-भर्थ मे ्रारृवतेष्ठज' (६ /१ 1१८ 
से यथा्रिहित ठक्‌ / प्रत्यय हे । पूर्ववत्‌ ठ्‌“ के स्थान मे इक्‌“ अदल अग को अद्धि 
ओर अग के अकार का लोप होता है! एते ढी-तौराकणिकः, चान्द्रायणिकः । 

विश्येकड (2) पारायण वैदिक शाखा-ग्रन्थ या छन्दो को कण्ठस्थ करने की 
अथा शी। कण्टप्र करनेकाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय कषटेलते ४ै। सलितफठ (निर्भन) फादपाट 
(त्रण्ण. क्रमपाठ आदि कु प्रकार सरे वहिक मन्त्रो का सस्वर पाठ कृरना वैदिक 
पारायण" कटलाता श । नियसानुखार पराण करनेवाला पारायणिक होता धा। श्राक्णी 


या भ्र पूर्णिमा को उपाकर्म करने के नादे सादे चार महीने तक केद का एरायण किया 
जातत धा (फाणिनिकालीन भरतवर्ष प २८७ । 


(२ त्ररायण-तुरयायण इष्टि करनेकाता यजमान तौरायणिक कठलाता था ‹ पणमिस 
इष्टि के आक्षार परक्ली फ़ेर-कार करके तुरायण किया जाता थ । शाखायन ब्राह्मण मेँ इसे 
स्वकाय व्यक्ति क्र यज्ञ का है (क्ल एव स्वग्कामस्य यज्ञः ४९ आरण्यक प्व 
९२ ८२) । कात्यायन श्रौतश्रूत्र के अनुसार (२१५७ (४-<# तूर्य सत्रे कैणाख शुक्त या 
चैत्र शुक्ल फएदमी को आरम्भ कृरके एक वर्ण तक चलता था (वत्सरः यजते। / इद 
वरदा की विकरति मानते धे (पथिनिकालीन भारतवर्ण प ३६२; । 


(३) चान्दययण- चन्रमा की विधियो एर आधारित एके याच तक चलनेवाना 
त्रत । 


आपन्नार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) सशयमापन्नः1७२। 
पण्वि०- संशयम्‌ २।१ आपन्नः १।१। 
अनु०-तत्‌, ठम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्‌ संशयाद्‌ आपन्नो यथाविहितं ठन्‌ 
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अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्त्‌ संशय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आपन्न 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति ! 

उदा०-संशयमापन्न्‌ः=प्राप्तः सांशयिकः स्थाणुः । 

आर्यभा का अर्थ (तत्‌) क्ितीणा-समर्यं (त्रयम्‌) स्य प्रातिपतिकि तरे (आयतन 
ग्राप्त दख अर्थ मे (ठ्‌) पथाकिहित ठन्‌ त्यय लेता है, 

उदा०- सशय को अवन्त प्राप्त दजा-साश्शविक स्थगु (दृठ) कि यष गुह्य दै 
अथक) स्थाणु हे 

विद्धि-ताश्ययिकः । सणय+जमू्‌+ठम्‌ । साश्यू-हक । साधिक / साधिकः । 

यहां द्वितीया-सकण सशय" छब्द से अपन्न (प्राप्त) अर्थ गे श्राफवतेखल्‌ 
(५ /? /१८/ से यथाविहित ठम्‌ * प्रत्यय कहै । परवक्त्‌ ठ" के स्थान मे इक्‌" अगे अग 
को आदित्ृद्धि ओर अग के अकारे कालोप लेता है। 

विशेष (2 गोतम मुति ने न्यायशास्त्र मे ठय का यह लक्षण किया है 
समानानेकधमोपप्ेविप्रतिफतेरुपतच्छ्यनुपलच्ध्यव्यवस्थातङ्च विशेषापेप्षो विमर्थः सशयः“ 
(2१२२) अथत्-समात ओर अनेक र्यो की उपणत्ति-उग्ठन्धि होने स परस्पर विशुद्ध 


चिद्धान्तर के कान से उप्लन्धि ओर अनुपतन्धि की अव्यक्स्या से सो तिशेष की अपेक्षाकल 
अगनिञ्चयात्पके मो जान है कह त्य" कृता रै, 


(२ ययपि दवे अपि कर्तकर्मणी सछ्यमापन्नेः तथाति यद्विष्यकः सश्रयस्तत्नैव 
त्ययो भेवति; न कर्तरि पृरुपेऽनभिधानात" (इति पदमव्जर्या परण्डितहरदत्तमिश्नः+ । 
अथात्‌ यपि कर्तां ऊर कर्म दोनो ही चएयथाव करे माप्त है एक सथ्य क कर्ता है ओर 
सशय कर्म है किन्तु गौ सशय को विषय है उल स्थाणु मेही प्रत्ययविधि हेती है कर्ता 
परुष मै नी क्योकि एसा को म्योग रिखाई नहीं देता ड । 


गच्छति-अर्थप्रत्ययविधि; 

यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌) 

(१) योजनं गच्छति ।७३। 
पऽवि०-योजनम्‌ २।१ गच्छति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ सोजनाद्‌ गच्छति यन्‌ | 


अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ योजनशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गच्छतीत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-योजनं मच्छति-यौजनिको धावन; । 

अग यि7काड अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (णेजनम्‌) योजन प्रातिपदिके ते 
(गच्छति) जाता है अर्थ मे (उन्‌) यथाकिलिति ठन्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्म०-क फोजने (चर कोस) जाता है वह-पौननिक धवम (दडनेकाला) । 

सिद्धि-यौजनिकः । योजन+^अम्‌+-ठज्‌ । सौजनू+इक । यौकतिकमत । यौजतिकः 1 

यहा दितीया-सयर्थ योजन" व्य ए च्छति-अर्थ मे श्राग्वतेष्टस्' (५ /? ८) 
सै यथाविहित इन्‌“ प्रत्यय है/ पुकवत्‌ द्‌" के स्थान में इक्‌" अदेश ऋ क्रो जन्पिद्धि 
ओर क करे अकार क्न लोम होता ॐ, 

व्विश्मेख एक योजन दो गोर्न फक योजन दस फोजमन इत्यादि भिनन-भिन्न 
दृरियो तक दोनेकाले धावन उन-उन नागो से प्रविद्ध होते धे। प्राणिति ने एक योजन 
दौडनेकाते धवन को यौजतिक कटा है । कात्यायन ने छौ योजन तकं जनेकाले दालन के 
लिये भौजनश्तिक' इस विष्टे शब्द क उल्लेख किया है (कणितिक्लीन भारतर्व्य 
पृ ४८ र # 
ष्कन्‌- 

(२) पथः ष्कन्‌ ।७४। 

पठवि०-पथः ५,।१ ष्कन्‌ १।१ | 

अनु०-तद्‌ गच्छति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पथो गच्छति ष्कन्‌ | 

अर्थ.-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पथिन्‌-श्रब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गच्छतीत्यस्मिन्नरथं ष्कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पन्थानं गच्छति-पधिकः । स्त्री चेत्‌-पथिके | 

उत्रर्यभ7खा> अर्य (तत्‌ द्वितीफा- समर्थं (पयः) पथिन्‌ प्रातिपदिक पे (शच्छति) 
जाता हत्य करता ह अर्थं मै (ष्कन्‌ ष्कन्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- पन्या मा के जो तेय करता है क्छ-फथिक। यदिस्की हो तो- फथिकी। 

सिद्धि-पथिकः । पथिनूरजम्‌+ष्कन्‌ । पथिक । एथिकः+लु । पथिकः । 

गही द्वितीया समर्थ एथिन्‌' पएल्द से गच्छति अर्थ गर हल सत्र से ¶्कन्‌* प्रत्यय कै । 
नलोपः परातिप्रदिकान्तस्य' (८1२ (७/ से ॐ के नकार का लोप लेता है । स्तरीत्क-क्विक्षा 
मे प्रत्यय के षित्‌ होने से पिद्गोयादिभ्यश्य" (2/2) से ङीष्‌ प्रत्यय टो 


ल पथिकी ॥ प्रत्यय के नित्‌ होने से (ननित्यादि्नित्यिसृः (६१४८।९२८) से आद्युदात्त स्वर 
होता है- पथिकः । 
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प्रः- 
(३) पन्थो ण नित्यम्‌ ।७५। 

पण्वि०-पन्थः १।१ ण १।१ (सु-लुक्‌) नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, गच्छति, पथ इति चानुवततति । 

अन्वयः-तत्‌ पथो नित्यं गच्छति णः, पन्ध; | 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पथिन्‌-णब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ नित्यं 
मच्छतीत्यस्मिन्नथै णः प्रत्ययः भवति, पथः स्थाने च पन्थ अदेशो 
भवेति | 

उदा०-पन्धानं नित्यं गच्छति-पान्धः । पान्थो भिक्षां याचते । 


अमगर्यमा ताः अर्थ (ततू। द्ितीया-समर्थं (पथः) कथन्‌ प्रातिपदिके से (नित्यम्‌) 
प्रतिदिन (शच्छति) जाता है अर्थं मे (णः) ण प्रत्यय होता है ओौर (भन्थः) पथिन्‌ शब्द 
के वात मैः पन्थ अदेष् ह्योता हतै, 


उद्य०-जो फन्धा मार्गा को तित्यग्रतिदिन तय करता है क्ह-ष्यन्थ, प्रन्थ-नित्य 
यात्री खा भिक्षा सागता है, 


सिन्वि-फान्थः । यथिन्‌अमूण। पन्यअ। फान्पू^अ। पान्यस्तु। एन्यः । 
यहा द्वितीया समर्थं पथिन्‌ * शब्द ठे नित्य गच्छकति-अर्थ मेँ हत शूत्र से णः प्रत्यय 
ओर पथिन्‌” के स्यान मँ धन्य" आदेश है / पर्वक्त्‌ अग को आद्द्धि ओर अग के अकार 
का करषद्नेतादै। नो तित्य यात्रा नहीं करता कह श्रधि्ण कषटाता दै 
आह्वत-गच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(४) उत्तरपथेनाहृतं च ।७६। 
पण०वि०-उत्तरपथेन ३।१ आहृतम्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-ठम्‌, गच्छति इति चानुवर्तते! अत्र उत्तरपथेन" इति 

तृतीया-निर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभक्तिरगह्यते । 
अन्वयः-तृतीयासमर्थाद्‌ उत्तरपथाद्‌ आहृतं गच्छति च यथाविहितं 
©म्‌। 


७६ पाणिनीय-अष्टाध्याय्ची-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-तृतीयासमर्थाद्‌ उत्तरपथ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आहृतं गच्छति 
चेत्यस्मिन्नरथं यथाविहितं सनु प्रत्ययो भवति । 


उदाऽ-उत्तरपधनाष्ड्टूतम्‌-ओत्तरपधिकं द्रव्यम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति- 
ओत्तरपधथिको वणिक्‌ | 

र्यमिाषा अरथ-ततीण-समर्थ (उत्तरप्येन) उतरप प्रातिपदिक से (आहृतम्‌) 
आया ह (चि) ओर (िच्छति। जाता है अर्थ मे (ठन्‌) कथाविटिति ठञ्‌ मरत्यय होता है। 

उका०-ऊउक्तरपय से अया हुजा-ओत्तरपथिके दरव्यं (मच्छ) / जो उत्तरपथ सं जाता 
है वह-ओक्तरपधिक वणिक्‌ (व्यापारी) । 

विद्धि-ओौत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथन+टा+ठज्‌ । ओत्तरपथूनइक । ओतरपथकःसु । 
ओत्तरफथिकम्‌ । 

यह त्रतीया- तमर्थ उत्तरपथ” शब्द से आहत-अर्थ मः प्रागुक्तेष्छजु" (५ ८? १८) 
ते यथाविषठित ठन्‌ ' प्रत्यय है । पुर्ववत्‌ ए" के स्थान वें इम्‌" अदे अग को आदि्द्धि 
ओर अग के अकार का लोप दता दै। एवै ली गच्छति अर्थ मै-ओैत्तरफथिकः + 


विरे ष उत्तेरप्थ-उत्तर शारत मे यत्तायात ओर व्यापार की सहाधर्ममी 
गन्धार तै फटलिषृत्र तक चली गई दै अशोक. ररणा अकवर आरि के समयर्मेभीजे 
बराबर चाल रली उसी महामार्गं (रहे-आजम) को प्रचीन नाम उक्तरपथ' शा + मेगस्थने 
अ गुफानी लेलक ने इसे "7८0९1" कहा दै जो उप्तर-पथ का ठीक 
अनुकाद है फणिनिक्ालीन भरतव कृ २३६४ / करतमान-जी टीः रोड 


अथ काल-अधिकारः 
(१) कालात्‌ ।७७। 
वि०-कालात्‌ ५।१। 
अर्थः- कालात्‌ इत्यधिकारोष्यम्‌, यदित ऊर्ध्वं वक्ष्यामः "कालात्‌ ' 
इति तद्वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- तिन निर्वैस्म्‌' (५।१।७८) इति । मासेन 
निर्वत्तम्‌-मासिकम्‌ ! आर्धमासिकम्‌ ¦ सांवत्सरिकम्‌ 


आर्यभाखाॐ अर्थ कालात्‌ ' यह अधिकार सूत्रं है। जो इससे अगे कगे कह 
कालात्‌ क्रालवि्नेणकाची छब्द से जानना चाहिये / कले कणिनि मुनि कमे- तिन निर्वत्तम्‌" 
(५ 1? (७८५८ एके माप्त में कनाया ह-मािक) अष्मा (५ दिति) मे कनाया 
ह्का-आरधमाष्ठिक । सक्त्सर (वर्ष) मै बनाया वजा-साकत्सरिक । 

विदि- मेक आदि पदो कमी िद्धि अगे यथास्थानं लिखी जोयेगी। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथनः पादः (99 
निरवत्तार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तेन निर्वृत्तम्‌ ।७८। 
प०वि०-तेन ३ । निरदृत्तम्‌ १।१। 
अनु०-ठ्य्‌, कालात्‌, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन कालोद्‌ निवतं यथाविहितं ठम्‌ | 
अर्थः-तेन इति तुतीयासमधात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
निर्वत्तमित्यस्मिन्नर्थै यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अह्ना निर्वृत्तम्‌-आद्िनकम्‌। आर्धमासिकम्‌ ¦ सांवत्सरिकम्‌ । 


उतरर्यश्िका5 अर्थ- (तेन रतीया- समर्थ (कलात्‌) कन्लतिश्येफकच्ी पतिफदिक 
ते (निरतम्‌) बनाया गया अर्थ मे (ठू) यथाविहितं ठय प्रत्यय हेता है, 


उदा०-अहः--एक दिन मे बनाया-आहिनक द्वारा अधमार-९५ किनि मे कनाया 
ग्या-आधधमाधिक घर । तत्स ट=एक क्ण से कनाया गया-सावत्ससिकि भवने, 

सिद्धि-अद्िनकस्‌ । अहन्‌टा+ठड्‌ । अूक्‌+हक । आदिनक +सु । आटिनकम्‌ । 

यहा व्रतीया- तयण क्लनिकेषयाची अहन्‌" एव्व से तिर्व्त-अर्थ मे भारुकतेष्टस्‌ः 
(५ ।? 1१८ सै पथारिहित उच्‌" प्रत्यव ह। उस्येकः“ (७/३ ८५०) से ह" के स्थानं मे 
इक्‌“ आदे होता है । अल्ततोयोऽनः" (९ (४८/३२) से आ के अकार का त्ने लेता है 
किन्तु अह्नष्टखोरेव" (९ ४८१२४८५) के नियस से अग के टि-भागः (अन्‌) का लो मही 
होता हे । एकवत्‌ अग को आवत्रद्धि लेती है / देये दी-आर्धमा्सिकमुः साकत्सशिकम्‌ । यहां 
अपवर्गे त्रतीया" (२/2 ।१॥ ते वतीया-विभक्ति होती है । 


अधीष्टाद्यर्थचतुष्टयप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(१) तमधीष्टो भतो भूतौ भावी ।७६। 
पन्विर्-तम्‌ ९ अधीष्टः ९ |१ भतः २ [१ भूतः १।९ भावी १।९१ | 
अनु०-रुम्‌, कालात्‌ इत्ति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तम्‌ कालाद्‌ अधीष्ट भृतो भूतो भावी यथाविहितं सब्‌। 


७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थः-तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविङेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी इत्येतेष्व्थ॑षु यधाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति | 
अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः । भृतः=वेतनेन करीतः। भूतः स्वसत्तया 
व्याप्तकालः । भावीनस्वसत्तया व्याप्तानागतकालः । 

उद्य०- (अधीष्टः) मासमधीष्टः-मासिकोरध्यापकः । (भतः) मासं 
भृतः- मासिकः कम॑करः । (भूततः) मासं भूतः-मासिको व्याधि; । (भावी) 
मासं भावी मानिक उत्सवः । 


सआतर्यमा षठ र्य (तम्‌) द्वितीया-पमर्थं (कालात्‌ कालविभेषकाची प्रतिमदिकि 
से (अर्धीष्टो श्रते शतो भाती) अ्छीण्ट-सत्कारयुर्वक व्यवहार किया मय भरतवेतने सै 
छरीदा गयाः भुत=अप्की सक्ता पे व्याप्त क्रिया ग्या भूतकाल भाकी-अप्नी सत्ता से व्याप्त 
आगामी क्ल इन चार अथी से (ठम्‌) यथाविहित एज्‌ मरत्यय होता है। 

उदा०- (अष्वीष्ट ) एक माप तके सत्कारपुक्क अध्यापन करयं मेँ लगाया गया-माधिक 
अध्यादक । रिते) एक मास तकं वेतन छे खरीदा गया-मारिके ककर (नौकर। । (श्रत) 
एक गात तक व्याप्त टदी-सापिक व्याधि (शारीर रोग । (भाकी) एक मास ठक व्याप्त 
रहनेवालः- गिक उत्सव (लला) । 

चिद्धि- पातिकः । मास अम्‌ठञ्‌/ मासक / सादिक / सातिकः। 

यह) द्वितीया-समर्थ कालविदेषका्छी सास छन्द से अष्टः अत श्रुत्‌ शाकी इन 
याट अर्थो से श्रगुक्तेछक" (५ /? (९८) से यथाविहितं ठन्‌" प्रत्यय & । पुवक्‌ ठू“ के 
स्थान मे दक्‌" आदेश अग के पर्नयक्त्‌ आद्धिद्धि ओर अ के अकार क्रा लोय होत) वै 
यहा कालाध्वेकोरत्यन्तस्योगे" (र / ३/५ से दिती-विभन्ति लेती है। 


यत्‌+खञ्‌- 

(२) मासाद्‌ वयसि यतृखजौ ।८० 
पऽवि०-मासात्‌ ५।१ वयसि ५७।१ यत्‌-खनौ १।२। 
स०-यच्च पञ्‌ च तौ यत॒खनौ (इतरेतरयोगदरन््ः) । 
अनु०-ठम्‌, कालात्‌, तम्‌, अधीष्टः, भतः, भूतः, भावी इति चानुकतति ! 
अन्वयः- तम्‌ कालाद्‌ मासाद्‌ अधीष्टो भतत भूतो भावी यतूखनौ, 

वयसि । 


अर्थः-तम्‌ इति दितीयासम्धत्‌ कालविशेषवाचिनौ मासशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेष्वर्धेषु यत्खौ प्रत्ययौ 


पज्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ७६ 
भवतो वयस्यभिधेये । अत्र वयसोऽ्थबलेनाधीष्टादिष्वर्थेषु भूत इत्येवार्थोऽभि- 
सम्बध्यते | 
उदा०-मासं भूतः-मास्यो बालः (यत्‌) । मासीनौ बालः (खम्‌) । 

जायभिषा अर्थ (तम्‌) द्ितीया- समर्थ (कालात्‌) कालविेणकाची (गातात्‌) मास 
प्रातिपदिक से (अ्वीष्टो रतो धृतो अकी) अ्षीष्ट भरत भरत शाकी इन चार अर्थो में 
(पतक) यत्‌ जर छल्‌ प्रत्यये होते हं (कयि) यदि का वयय अर्ध अभिधेय हो 

उका०्~-फखो एक गा को भतल युका है वह-मास्य ब्रालक (पत्‌)! सासीनं 
बालक (खन्‌ । यहा अष्ट आदि वार अर्थो कौ अनुकत्ति मे वयु--आयु के अर्थक्ल पे 
केवल भृत-अर्थ क्ली सम्बन्ध है अन्यो का नष्ी। 

विष्धि- (९ माव्य: । यासम्‌ । कासूलय ८ मास्यनयु/ मास्यः ८ 

यता दितीया- समर्थ कालविशेषकाकी मास" शब्दं घे भूत अर्थ ये इत सूत्र से थत्‌ 
प्रत्यय ह। यस्येति च" {६ । 0 ८# से अ के अकार का लेप होता ङ, 

(२ माक्षीनः । यहा एवोक्त भास” छन्दं से भूत-अर्थ मे इस सत्र से खम्‌" प्रत्यय 
तै; आयनेय०" (७/2) ते तू" के स्थान मे इनः अदेशा अण को परजन्यिवत्‌ 
आद्िकद्धि ओर अगि के अक्रार को त्तम लेता डै। आयु अथं से अन्यत्र- मालिकस्‌' लेता है। 
यप्‌- 

(३) दिगोर्यप्‌ ८१ 

पण्वि०-द्विगोः ५।१ यप्‌ १।१। 

अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूत, मासात्‌, वयसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कालात्‌ तम्‌ द्विगौमासाद्‌ भूतौ यप्‌ वयसि । 

अर्थः-तम्‌ इति द्वितीयासम्थत्‌ कालविशेषवाचिनो द्विगृसंज्ञकाद्‌ 
मासान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भूत्‌ इत्यस्मिन्नेय यप्‌ प्रत्ययो भवति, वयस्यभिधेये । 
अत्रे वयसोऽर्थबलेनाधीष्टादिष्वर्थेषु भूत इत्येवार्थोऽभिसम्बध्यते । 

उदाऽ-द्रौ मासौ भूतः- द्विमास्यः । त्रिमास्यः । 

आर्या षा सर्थ- (तिम्‌) द्वितीया-समर्थं (कालात्‌) क्व्तविष्ेषवाची (द्विगोः 
द्िगुसज्क (मासात्‌) मासात मरातिपदिक से (धृतः लो चुका अर्थे मे (यर्‌) यय्‌ अत्यय 
होता हे (व्ययि) यादि वलम क्य आयु अर्थ अभिधेय हो । 


उदाण्-जोको मास कादौ चुका है वह-द्विमास्य। फो तीन मासि क्ले चृका है 
क्ह~तरिमास्य । 


८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
सिद्धि. द्विमास्यः । द्विमातअन्‌+यप्‌ । द्विमास्‌+^य । द्विमास्यः । हिमास्यः । 
यहा द्वितीया-रमर्थुः कालविकेषकाकी द्विगुसजकः माद्रान्त दविमात' खन्द से भृत-अर्थ 
मे तथा क्यः =-आयु अर्थं अभिष्य गे इस सूत्र से यय्‌ त्यय है । धस्येति च" (६ / ८१४८८ 
सै ज के सकार को तोष होता है! मत्यय के प्‌ होने से दयन्तकरलकफलभगलञरावेषु 
दिगौ" (६/२।२९) ते पर्वपद-ग्रकृति स्वर होता है-द्विम।स्यः । ठेदे डी-त्रिमौस्यः । 
ण्यत्‌+यप्‌+टञ्‌- 
(४) षण्मासाण्ण्यच्च |८२। 
पण०्विऽ-षण्मासात्‌ ५।१ ण्यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूतः, यप्‌, ठञ्‌, वयसि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तम्‌ कालात्‌ षण्मासाद्‌ भूतो ण्यत्‌, यप्‌, ठन्‌ च, वयसि । 
अर्थः-तम्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ कालविष्टेषवाचिनः षणूमास-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भूत इत्यस्मिन्नर्थं ण्यत्‌, यप्‌, ठन्‌ च प्रत्यया भवन्ति, 
वयस्यभिधेये | 

उदा०- (ण्यत्‌) षण्‌ मासान्‌ भूतः-षाण्मास्यः । (यत्‌) षण्मास्यः | 
(ठक्‌ ) षाण्मासिकः । 

उर्यमा7 काः जर्थ- (तम्‌ दितीया-ससर्थं (कालात्‌) कालविनेकवाची (षण्मासात्‌) 
षण्मास प्रातिपरिक से (भुतः हो चकुः अर्थं मे' (ण्यत्‌) ण्यद्‌ (द्‌) र्‌ (च) ओर (8य्‌) 
ठक्‌ प्रत्यय लते हं (कयक्ति) यदि वह्यं कयः आयु अर्थे अभिधेय हो । 

उदा०- (ण्त्‌) जो कण्वास~छः मास कालो चुका है कह~णाण्यास्य। (वप्‌) 
मण्माल्य ^ (ठञ्‌) फा्मासिक ॥ 

सिद्धि (९ काण्मास्यः । मण्मातनछनूप्यत्‌ । साण्मास्‌+य / फाण्मास्यः+दु । 
पाण्यातस्यः । 

यहा ह्वितीयाः-समर्थ कालविरेएवायी शग्मास" छब्द ते भ्रत-अर्थ मे इत सूत्र से 
ण्यत्‌“ प्रत्यय है। पुकवत्‌ अग को आदिवद्धि ओर ॐ के अकोर कर लोप लेता है, 

(२ फण्मोस्यः । यहः पूकोक्त फण्मात ' शष्ट से भूत-अरथं मे इत सूत्र ते थत्‌" 
म्रत्यय है घ्रेष कार्यं युर्वक्त्‌ है । | 

(२ षाण्मासिकः ¢ यहा एवोज्त भण्मास ” छन्द से शरत-अर्थ मे श्राग्क्तेष्छमर' 
(५ 7 (१८८ से यथाविहित उज्‌” प्रत्यय भी अभीष्ट है । पक्व द्‌" के स्थान मे इक्‌“ 
अदेशः अग को अिष्द्धि ओर ऊ के अकार का लोप केता है। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८१ 
ठन्‌+ण्यत्‌- 
(५) अवयसि श्च ।८३। 

प०वि०-अवयस्ति ७।१ एन्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न वय इति अवयः, तस्मिन्‌-अवयसि {नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-कालात्‌, तम्‌, भूतः, षण्मासात्‌, ण्यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तम्‌ कालात्‌ षण्मासाद्‌ भूतष्टन्‌ ण्यच्च, अवयसि । 

अर्थः-तम्‌ इति द्ितीयासमर्थात्‌ कालविष्टेषवाचिनः षण्मास-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भूत्‌ इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ ण्यच्च प्रत्ययो भवति, अवयस्यभिधेये । 

उदाऽ-षण्‌ मासान्‌ भूतः-षण्मासिको रोगः (ठन्‌) । षाण्मास्यो 
रोगः (ण्यत्‌) | 

उगार्यमा का ज्यः (तम्‌) दवितीया-स्र्थ (कालात्‌) कालविशिषकाकी (षण्मासात्‌) 
षण्मास प्रातिपदिक रे (भरतः) ढो चुका, र्थं मेँ (उन्‌) ठन्‌ (च) ओर (ष्यत्‌) ण्यत्‌ गरत्यय 
होते हं (अग्यचि) यरि कलं क्यः=गयु अर्थ अभिदेय न लो) 


उदा०-फण्माल~ छ. सात जिसको लो चुके हैँ वह-ण्माचिक सेग (ठन्‌) / फाण्यात्य 
रोग (भ्यत्‌) । 

शिद्धि- (९ षण्मासिक ॥ ठण्मास+सूठनू / ष्मास्‌+टकः । फण्मािक +सु / 
फण्मासिकेः । 

यहां हवितीया- सस्य, कालविएेषवाची भण्मात" शब्द से श्रूत-अर्थे मे तथा अव्यः 
(आगु से भिन्न) अर्थं अभिधेय मे इस सूकर ते ठन्‌" प्रत्यय है। गुववेत्‌ ठ्‌" के स्यान मे 
इक्‌“ अदे ओर जग के अकार का लोप ल्नेता टै, 

(२/ षाण्मास्यः । एण्यासमग्रस्‌+ व्यत्‌ । फएण्मासू+य। पाव्णास्य+तु । पाण्ास्यः 

यटा पवीज्त पण्मासर ^ श्वय प्त शरुत-जर्फ़ मे तथा अवय- अर्थ भिधेय में हस सूर 
ते ण्यत्‌ प्रत्यय ढे / पूर्ववत्‌ अ को आच्द्धि मौर अण के अकार का लोप होढा है, 


निर्वत्ताद्यर्थपञ्चकम्‌ 


(१) समायाः खः।२४। 
प०विऽ-समायाः ५ । ९ खः १।९। 


अनु०-कालात्‌, तेन, निर्ुत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भतः, भूतः, भावी 
इति चानुवर्तते । 


र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवयनेम्‌ 

अन्वयः-तेन, तम्‌ कालात्‌ समाया निर्वत्तम्‌, अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी खः | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌, तम्‌ इति च द्ितीयासमर्धात्‌ 
कालुवि्ोषवाचिनः समा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वृत्तम्‌. अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु खः प्रत्ययो भ॑वति । 

उदा०- (निर्वत्तम्‌) समया निर्वत्तम्‌-समीनं भवनम्‌ । (अधीष्टः) 
समामधीष्टः-समीनोभ्ध्यापकः । {भृतः} समां भृतः-समीनः कर्मकरः । 
(सूत) समां भूतः-समीनो व्साधिः । (भावी) समां भावी-स॒मीनो यज्ञः | 

तर्यतो षाड अर्य (तन) त्तीया- मर्थ तथा (तम्‌) द्वितीया- समर्थे (कालात्‌ 
कालविसेणवाी (लमाफाः) समा ्रलिपकिक भे (तिक्तम्‌, जर्थीष्टो भरतो शठो भावी 
तिरत अष्टः भरत धूत भवी इन पाच अर्थो में (छः) स अत्यय छीताः है 

उदा०-(निर्त्त समा एक क से कनाया गया- सीन भवन । (अष्ठीष्ट ) तमाएक 
वर्ष तक सत्वर पूर्वक अध्यापने कर्य में लगाया एया-ससीन अध्यापक । (श्रत) समा एक 
वर्ष ठक केतन ते सरीदा गया-समीनि कमकिर। [श्रुत समाएक कर्ण तक व्याप्त 
रही- समति व्याधि / (भकी। तमा एक कसं ठक व्याप्त रहमेकाला-समीनं यच्च । 

सिद्धि- समीनः । सयाया“ । समूहन । समीयु / स्फीतम्‌ । 

यहां त्रतीया-समर्थुदवितीया-ससथ कालविेषपाची समा" शब्दं छे निक्त आदि 
पाच अर्थो ये इक दक्र से छ पत्यय है ऋयनेय०” (८1९२) से छ्‌" के स्याने टन्‌ 
अदे देता टै । भस्येति च (६।४८।४८८) ते अ के आकार क्व लोप होता दे, 

विस्खे क यला निक्त-अर्थं मे ततीया-समर्थ विभक्ति ओर अश्रष्ट, भत, धतः 
भावी इन चार अर्थो मेँ दहितीया-समर्थ विभक्ति होती हे। शेष प्रकरण मे भीएेादही 
समरे । 
ख-विकल्पः- 

(२) दिगोर्वा।२५। 

पऽवि०-द्विगेः ५।१ वा अव्यमपदम्‌ | 

अन०-कालात्‌, तेन. निर्वत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भावी, समायाः. 
ख इति चानुवर्तते 

अन्वयः-तेन, तम्‌ कालाद्‌ द्विगोः समाया निर्वत्तम्‌ अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी वा खः। 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ८३ 
अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तम्‌ इति च द्वितीयासमर्थात्‌ 
कालविशेषवाचिनो द्विगुसंज्ञकात्‌ समा-शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो 
भवति, पक्षे च यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति ! 
उदा०- (निर्वृत्तम्‌) द्वाभ्यां समाभ्यां निर्वत्तम्‌-द्विसमीनं भवनम्‌ (खः) । 
दैसमिकम्‌ (ठञ्‌) । (अधीष्टः) दवे समे अधीष्ट-द्विसमीनोऽध्यापकः (खः) | 
देसमिकोभ्ध्यापकः (ठम्‌) | (भतः ] दरे समे १ -दिसमीनः कर्मकरः 
(खः) । द्वैसमिकः कर्मकरः (ठन्‌) । (भूतः) द्वे समे भूतः-द्विसमीनो 
व्याधि; (खः) । दसमिको व्याधिः (स्‌) । (भावी) द्वे समे भावी- 
द्विसमीनो यज्ञः (खः) । द्ैसामिको यज्ञः (ठम्‌) । इत्यम्‌-त्रिसमीनम्‌ । 
त्रैसमिकम्‌ । 


आयशा अर्य (तिन) तृतीया- समर्थ (तम्‌) द्वितीया-समर्थ (कात्‌ 
कातविरेषकाची (द्विगोः दविगुत्लक (त्रमायाः) समानत ्रतिएविक से (चितम्‌ अष्टो 
रतो श्रुतो भाकी+ निवत्त अष्ट. श्रतु भत भावी इत फच अर्थो मे (का) विकल्प से (छः 
छ अत्यय होता है ओर पश्च मेँ ययाविहित ठम्‌ अत्यय होता है) 

उदा०- (तिर्त्त द्वितम=दो वणं मे बनाया रया-द्विसमीन भवन (छ) । दततमिक 
भवन (ठन्‌ / (म्षीष्ट॥ दित्ये कर्ण ठक सत्क्प्रर पु्क्क अध्यापन क्रव्य गे लगाया 
गफा-द्विसमीन अध्यापक (छ) । कतपिके अध्यापक (ठक्‌) । (श्रत) हिसिम-को कर्ण तक 
वेतन छे संरी गयाः द्विसमीन कर्मकर (ल) । दवैतमिक कमकर (दय्‌) । (भ्त) हिपमः-दो 
कर्ण ठक व्याप्त टर्टी-द्विसमीन व्याधि (ख) । दवैतमिके व्याधि (दन्‌) । (भावी) दिपमदो 
वरं तक लोनेकाला-द्विसमीन यज्ञ (ख)! दसमिक यज्ञ (दस्‌) रेते छी-क्रिसमीनः 
तरौ्मिक । 


सिद्धि- (९ दितिफीनम्‌ / द्वितम+ट~अम्‌*ल / दितमूच्डन/ दिसमीनतद्। 
द्विकपीनम्‌ । 

यहा एतीया“दितीया- सरथः द्विगुखलक, कण्लविशेषकाकी समान्त द्वितम- शब्द ते 
तिं अदि फ अरे वे इस सूत्र से छ" प्रत्यय है। जेष कर्य पूर्ववत्‌ है, 

(२ दैवसिकम्‌ । यहः दृकोक्त न्ति“ शन्द ते निवत्त आदि पाद अर्थे गे विकल्प 
पफ मँ श्राग्वतेष्टलर" (५ ८१ /१८/ ठे यथाविहितं उज्‌" प्रत्यय है । वक्ते ठ" के स्थाम मे 
इष्‌ अदेशः अग को अदिष्द्धि ओर अग के अकार क्र लेप होता ै। देते ही-त्रिसमीनम्‌ 
त्रैतम्‌ । 


८४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
ख-विकल्पः- 
(३) रात्र्यहःसवत्सराच्च |८६। 
पठ्वि०-रात्रि-अहः- संवत्सरात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०- रात्रिश्च अहश्च संरत्सरश्च एतेषां समाहारो रत्रहःसंवत्सरम्‌ 
तस्मात्‌- रत्रयहःसंवत्सरात्‌ (समाहारद्रन््ः) । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌. अधीष्टः, भतः, भूतः, भावी, 
खः, द्विगोः, वा इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-तेन, तम्‌, द्विगोः कालाद्‌ रात्रयहटःसंवत्सराच्च निर्वत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा खः । 

अथंः-तेन इतति तुतीयासमरथेभ्यः, तम्‌ इति च द्वितीयास्मर्थेभ्यो 
द्विगसंज्ञकेभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः रात्रयहःसंवत्सरान्तेभ्यः प्रात्तिपदिकेभ्यो 
निर्वृत्तम्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु विकल्पेन खः 
प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (१) रातिः-द्राभ्या रात्रिभ्यां निर्तम्‌-द्विरत्रीणं द्वारम्‌ (खः) । 
दैरत्रिक द्वारम्‌ (ठम्‌) । द्वे रात्री अधीष्टो भरतो भूतो भावी वा-द्विरात्रीणः 
(खः) । द्वैरात्रिकः (सम्‌) । 

(२) अहः -द्राभ्यामहरभ्या निरवत्तम्‌-दयहीनं द्वारम्‌ (खः) । द्वैयलिकं 
दारम्‌ (ठञ्‌) ¡ दे अहनी अधीष्टे भृतो भूतो भावी वा-द्रयहीनः (खः) । 
देयदिनिकः । 

(३) संवत्सरः-द्वाभ्यां संवत्सराभ्यां निर्वुत्तम्‌-द्विसंवत्सरीणं भवनम्‌ 
(खः) । द्विसांवत्सरिके भवनम्‌ (ठञ्‌) । द्रौ संवत्सरौ अधीष्टो भृतो भूतो 
भावी वा-द्विसंवत्सरीणः (खः) द्विसांवत्सरिकः; (ठञ्‌) । 

-आार्यमा काः अर्य तिनि ततीया-समर्थं तथा (तम्‌) द्वितीया-ठमर्थ (द्िफेः) 
दिगठलक (कलात्‌) ऋलविष्ेषवाकी (रात्र्यहः छकत्यरात्‌) रात्रयन्त्‌ अरन्त सत्यन्त 


प्रतिफदिको ठे (च॑) भी (का) किकल्य से (सः) ल प्रत्यय कोठा ठै ओौर पक्ष मे यथाविलित 
ठम्‌ अत्यय होता है) 
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उका०- (2 राक्रि-दो रात मेँ बनाया गया-द्विरात्रीण द्वार (छख) । द्वै राक्निक द्वार 
(खक्‌ । दो रात तक अधीष्ट भत्‌ शत, शाकी-द्विसक्रीण अध्यापक आदि (ल) । करै त्रिक 
अध्यापक आदि (ठञ्‌) । 

(२ अहः-दो दिनि मे वनाया गया-दवहीन द्वार (ख ! देयटिनक द्वार (टच्‌) । दो 
दिनि कके अधीष्ट भरत शरुते वा भावी-क्यहीन अध्यापक आदि (ल) । दवैयद्टिनक अध्याफ्क 
आदि (ठम्‌) । 

(२) सवत्सर-दो सवत्सर (कर्ण) म बनाया ग्या-दिसवत्सरीणः भक्न (सख । 
दविाक्त्सरिक भक्न (ठञ्‌) । दौ छवत्सर तक अधीष्ट, शत भूत का भा्ी-द्विसवत्सरीण 
अध्यापक आदि (ख) । द्विसावत्सरिक अध्यापक आदि (उन्‌) । 

सिद्धि- 2) दिराक्रीणम्‌ । द्विरात्+टा८अम्‌+ल / अमू" । द्विरापरे+ईन्‌ । 
हि तत्रीणन ! द्विराक्रीणम्‌। 

यहा तरतीयदितीया-समर्य द्विगुयशफ, कालविेषकचीः रात्यन्त त्रिरात्र" शब्द से 
निरतं आदि ककि अर्थो मेँ इत सूत्र से ल प्रत्यय है आयनेय०' (८ १/२) से श्‌" के 
स्यान मे €" आदेशः कस्येति च' (६ (८/८ से अग के अकार का लेप ओर 
अट्‌कृप्वाद्‌०” (८ ८४२५ से ण्य होता हे / एसे टी-व्यह्मीनमुः दिकक्त्सरीणम्‌ + 

(२) दैवहिनकम्‌ । दव्यन्‌+टा८८अम्‌+ठन्‌ । दैयहनू्‌+इक । हेखहिनकसु । 
्रियदिनकम्‌ । 

यहा व्रतीया“द्वितीया विमभ्ति- समर्थ द्विुय्ेक, कालविष्धेषवाची अरन्त द्र्न्‌" 
शब्द ते तिर्ठेत आदि प्च अथो मैः विकल्प प मे भरागृक्तेषटः (५ 1९/१८) ते 
यथाविहित ठक्‌" प्रत्यय ठै ॥ छउस्येकः" (७ ।३ ५०} से द" के स्थान मे इक्‌ ˆ आदे लेता 
है । न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तर ताभ्यायैकः (७।३।३) से अर को एेद्-आगम ऊर 
वद्धि का प्रतिषेध होता है/ ठेस ली-दिसयत्निकम्‌ 1 

(३) दितावत्रिकम्‌ । यहा एवौक्त द्िसकत्सर ' शब्द से निर्वुत्त आदि एच अर्थो 
से विकल्प पक्ष मे ऋग्वे (५4 ४1४८) से उज्‌” प्रत्यय ठै) क्स्यायाः 
सवत्तरस्ख्यस्य च" (७ /३ ।९९॥ परे उत्तरणद-कद्धि होती है । 

एसे दी-िराक्रीणमुः क्ररातरिकम्‌ ॥ व्यहीणमुः त्रैयटिनिकम्‌ ^ क्िखंवत्सरीणम्‌ 
त्रिसावत्यरिकिम्‌ । 


ख-विकल्पो लुक्‌ च- 
(४) वर्षाल्लुक्‌ च ।८७। 
पऽवि०-वर्षात्‌ ५।१ लुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०- कालात्‌, तेन, नि्ुंत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
खः, द्विगोः, वा इति चानुवर्तते | 


ह ६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सन्वयः-तेन, तम्‌ द्विगोः कालाद्‌ वर्षद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी वा खो लुक्‌ च। 

अर्थः-तेन इति तृत्तीयासमर्थात्‌, त्म्‌ इति च द्वितीयासमर्थाद्‌ 
द्विगुसंज्ञकात्‌ कालविशेषवाचिनो वर्ष-णब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो 
भतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति, पक्षे 
च यथाविहितं ठ्‌ प्रत्ययो भवति तयोश्च लुग्‌ भवेति । 

उदा० द्वाभ्यां वषभ्यिं निर्वत्तम्‌ -द्विवर्षीणं भवनम्‌ (खः) । द्विवार्षिकं 
भवनम्‌ (ठन्‌) । द्विव्षं भवनम्‌ (लुक्‌) । द्विवर्षमधीष्टो द्विवर्षीणोऽध्यापकः 
(खः) । द्विवाधिकोऽध्यापकः (ठस्‌) । द्विवर्षोऽध्यापकः (लुक्‌) । द्विवर्षं भृतो 
द्विवषीणः कमंकरः (खः) । द्विवार्णिकः कर्मकरः (ठन्‌) । द्विवर्षः कर्मकरः 
(लुक्‌) । द्विवर्षं भूतो द्विवर्षीणो व्याधिः (खः) । द्विवार्षिको व्याधिः (ठन्‌) । 
द्विवषो व्याधिः (लुक्‌) । द्विवर्षं भावी द्विवषीणो यज्ञः (खः) । द्विवर्षिको 
यज्ञः (ठम्‌) । द्विवषो यज्ञः (लुक्‌) । एवम्‌-त्रिवर्षीणम्‌, त्रिवार्षिकम्‌८(रैवर्षिकम्‌ 
त्रिवर्ष॑म्‌ | 

उकर्यभाखाॐ अर्थ- (तेन ततीया- समर्थ तथा (तम्‌) द्वितीया-समर्थ (द्रिगेः) 
दिगुठजक (क्रालात्‌) कालविशेषकाची (षत्‌) वर्णान्ति मातिपत्कि से (निक्तम्‌ अ्वीष्टो 
भतो भृतो भाकी) तिति अधीष्ट. प्रतः भूत्‌ भावी इन पचि अर्थो मे (का) तकिल्य चे (खः 
ख प्रत्यय होता है ओर पक्ष > यथाकिहिति ठच्‌ प्रत्यय देता है ओर उन दोनों पत्ययो क्र 
(वर्‌) लोप (च) भी होता है, 

उदा०-दौ कर्ष से काया ग्या-दविवर्फणि भवन (ल) । द्विवा्णिक भवन (ठन्‌ । 
द्विवर्ण भवन (लुक्‌) । दे क्षं तके अ्रीष्ट-द्विवर्मीणि अध्यापक (ल) । द्विवार्षिक अध्यापक 
(उस्‌) । शिवर्प अध्यापक (कक) को क्ख तक भरतःद्विवर्णीण ककर (छख) । द्विवाणिकि 
करमकिर (यू) / द्विकर्ण कर्मकर (वुक्‌) दो वर्णं तक रही-द्विवर्षीणि व्याधि (छ), 
दविवार्िक व्याधि (ठ्‌) । द्विवर्ण व्याधि (तुक्‌) । दे वर्ण तक होनेकाला-द्विवर्णीण यज्ञ (खल) / 
्ैकर्षिक य्न (ठञ्‌) । श्रव यज्ञ (लक्‌ / एते ही-त्रिवर्फीणि; त्रिवार्षिकः त्रिवर्ष । 

पिद्धि- (2 दिवर्षीणर्‌ । द्विवर्म^ट८अम्‌+स । द्िवर्ष्‌^ईन । द्विवर्पणि+दु । 
द्विवर्पीणम्‌ । 

यष्टा त्रतीयाद्रितीया-विभक्ति-समथ दिुसन्नक, कालविकेषकाकी कणन्ति द्विकर्ण 
ए़न्द ठे निक्तं आदि फाच अर्थो मे इत सूत्र स ठ" प्रत्यय है / आनेय” (७ १ ।२) से 
द्‌” के स्थान मे ईन्‌" अदेण ओर अट्‌कृप्काङ्०” (८! 18) से णत्व ठता है । 
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(२ श्िवार्षिकम्‌ /। यह एवोक्त द्विवर्ण" छब्द से निर्वत्त आदि पव अर्थो में 
विकल्प पर मे प्राकृव्तेषटज" (५ & (2८ से यथाविहित उन्‌ प्रत्यय ड ! वर्षस्याभविव्यतिः 
(८ ।२ (९६५ ठे उ्तरप्द-वरद्धि लेती है ओर भावी (भविष्यत्‌) अर्थ ये तो पूर्ववत्‌ अग को 
आविविद्धि छोती है-दिवर्व भावी-दवैवर्षिकः। 


(र द्विवर्षम्‌ । यहा एुकोक्त द्विकं" शब्द से तिकरत आदि पाच अर्थो मे हृ सूत्र 
से विशन्ति ख" ओर ठन्‌" प्रत्यय का लक्‌ है) 


एते ली-त्निवर्खीणिमुः त्रिकार्थिकिमु^दवर्विकिमु त्रिकम्‌ । 

प्रत्ययस्य नित्य लुक्‌- 
(५) चित्तवति नित्यम्‌ ।८८। 

प०्विऽ-चित्तवति ७।१ नित्यम्‌ १।१। चित्तमस्यास्तीति वित्तवान्‌, 
तस्मिन्‌-चित्तवति । 'तदस्यास्मिन्स्तीति मतुप्‌ इति मतुप्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
द्विगोः, वर्षाद्‌, तुक्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-तेन, तम्‌ द्विगोः कालाद्‌ वर्षाद्‌ निर्वृत्तम्‌ अधीष्टो भृतो 
भूतो भावी नित्यं लुक्‌, चित्तवति । 

अर्थः-तेन इवि तृतीयासमर्थात्‌ तमिति च द्वितीयासमरथदि द्विगुसंज्ञकात्‌ 
कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्ट भतो भूतो भावी वा 
इत्येतेषु पञ्चस्व्घु विहितस्य प्रत्ययस्य नित्यं लुग्‌ भवति, चित्तवत्यभिधये । 

उदा०- (निर्वत्तम्‌ } द्वाभ्यां व्षभ्यां निर्वत्तम्‌ -द्विवर्षं शिष्यमण्डलम्‌ | 
(अधीष्टः) दरौ वर्षावधीष्ट -द्िवर्षोऽध्यापकः । (भरतः ) द्रौ वर्षो भृतः-द्िवर्ष 
कर्मकरः । (भूतः) द्रौ वर्षौ भूतः-द्विवर्षो दारकः । (भावी) द्रौ वर्षो 
भावी-द्विवर्धः समाजः | 

अर्या का अर्थ-(तेन) ततीया-तमर्थ तथा (किम्‌) दितीया-समर्थे (द्विगोः, 
दगु (कालात्‌) कालविष्ेणकाची (कफात्‌) कर्णान्त प्रातिपदिक सै (कर्तम्‌ अधीष्टे 
रतो भूतो भावी) र्तः ज्छष्ट श्रत भरत का भाकी इन एव अर्थो में विष्ठित पत्यय का 
(तित्यम्‌) सुदा (दुष्‌) लेप लेता है (चित्तवति) यदि वहाः चेतन अर्थ अभिधेय हो 


उदा०- (निक्त दो वर्ण मे कनाया गया-द्विवर्ण शिष्यमण्डल/ (अ्षीष्ट) दो ठयं 
तक उत्कारुक्क अध्यापन कर्य रे लगाया यो-द्विवर्ण अध्यापक । (श्रत) ते वर्ष तक 
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वेतन से खरीवा गया-द्विवर्ण कमकरर । (श्रुत) जो दो वम करा ह्ये चुका है कठः द्विकं दारक 
(वस्वा)! (भावी, दो वषं तक होनेवाला-द्विवर्ण समाज । 


सिद्धि-दिवर्ष्‌ / द्विवणट?८८अ्‌*ल्‌ठम्‌ । दविर्य-० । दिवषः । दिवम्‌ । 


यहा तरतीया तथा व्रिठीया विथक्ति-सरर्थ द्विगुपज्क कालकिेषवाी दिवर्ष 
प्रातिपदिक से निरठत्त आहि एच अर्थो तथा चेतन अर्थ अभिधेय मेँ तित गत्य का ङ्म 
पत्र से नित्य तुक्‌ होता हे/ क्ष्िक्‌ च" (५ १ ।८७॥ से द्विवर्ण शब्दपसरेख ठन्‌ ओर 
उनके लुक्‌ क भी विधान किया गया धा/ इत्र सूत्र ठे चेतन अथं अभिधेय मे नित्य तुक्‌ 
का तिष्ठान किया रया 


निपातनम्‌- 


(६) षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ।८६। 
पण०विऽ-षष्टिकाः १।३ षष्टिरात्रेण ३।१ पच्यन्ते क्रियापदम्‌ । 
स०-षष्टीनां रात्रीणां समाहारः षष्टिरात्रः, तेन षष्टिरात्रेण 
(द्विगुतत्पुरुषः) । अत्र तद्धितार्थोस्तरपदेसमाहारे च' (२ ।१।५१) इति 
समाहारे द्विगुतत्पुरुषः। अहःसर्वैकदेशसंख्यात्‌ (५ 1४ । ८९७} इति 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः । रात्राह्नाहाः पुंसि' (२।४।२९) इति च पुंस्त्वम्‌ | 

अनु०-तेन इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तेन षष्टि रात्रात्‌ पच्यन्ते षष्टिकाः | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ षष्टि रात्र-खब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पच्यन्ते 
इत्यस्मिन्नर्थे षष्टिकाः इति पदं कनुप्रत्ययान्तं निपात्यते, रात्रिशब्दस्य 
च लोपो भवति । षष्टिकाः' इत्यत्र बहूवचनमप्रधानम्‌। 

उदा०-षष्टि रात्रेण पच्यन्ते-षष्टिकाः । एषा धान्यविंशेषस्य संज्ञा 
वत्ते । 

अगायि का अर्व-ततीया- समर्यं (षष्टिरात्रेण फष्टिरात्र प्रातिपदिक से (पच्यते) 


काये जाते है अर्धं से (षष्टिका) फष्टिक मन्द कनू-ग्रत्ययान्त निपातितं है निपतन से 
रात्रि छब्द का लोप लेता 2/ पटकः ' शब्द में बहुकचन गौण है / 


उदा०-षष्टराक्रखाठ रात म जो वकते के-फष्टिक धान्यविषेष (साठी चाक्ल) । 


यह साठी चावल नामक धान्य की ी सज्ञा ङे अन्य साठ रात्रि गें पकनेकाले मृदूग (गि) 
आदि की न्ह 
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सिद्धि-कष्टिकाः / षष्टिरात्रटाकन्‌ । पष्टि^क । षष्टिक+जस्‌ । कष्टिकराः । 
या वरतीया-समर्थं षष्टिरात्र' छब्द से पच्यन्ते-अर्थे से इ सूत्र से कन्‌“ प्रत्यय 

निपातित हं ओर निषतन से उत्तरपद रात्रि" शब्द क लेप लेता द 
छ:- 
(७) वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि ।६०। 
पण्वि०-वत्सरान्तात्‌ ५।१ छः १।१ छन्दसि ७ ।१। 
स०-वत्सरोऽन्ते यस्य तद्‌ वत्सरान्तम्‌, तस्मात्‌-वत्सरान्तात्‌ 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भतः, भूतः, भावी 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि तेन, तम्‌ कालाद्‌ वत्सरान्ताद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्टो 
भृतो भूतो भावी वा छः | 

अ्थः-छन्दसि विष्ये तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ तथा तम्‌ इति 
द्वितीयासमर्ातत्‌ कालविणेषवाचिनो वत्सरान्तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वत्तम्‌ 
अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (निर्वत्तम्‌) इद्वत्सरेण नि्त्तम्‌-इदृवत्सरीयम्‌ । इदावत्सरेण 
निवृत्तम्‌-इदावत्सरीयम्‌ । (अधीष्टः०) इद्वत्सरम्‌ अधीष्टो भरतौ भूतो 
भावी वा इद्वत्सरीयः । इदावत्सरीयः (का०सं० १३ ।१५) | 

अर्यमा क अर्य (छन्देति। वेदविक्य मेँ (तेन) त्रतीया-लमरयं तथा (तम्‌, 
दितीया-समर्थ (कालाट्‌) कण्ठविशेणवाी (वत्सरान्तात्‌) वत्सर छब्द जिसके अन्त गे 
उस आतिपरिक ते (निरतम्‌ अध्ष्टो भरते भृतो भावी) तित्‌ अष्ट श्रत्‌ भृत वा शाकी 
अथो म (छ.) छ प्रत्यय लेता ह । 

उद्ा०- (धिरकत इदृकत्सर नामक कर्ण मेँ बनाया गया-इदृकत्सरीय भवने । इदावत्सर 


भवन / (अक्ीष्ट०/ इद्वेत्र तमक वर्ष तके अक्छीष्ट भत भूत वा भरकी-हदृकत्सरीय 
अध्यापक उगदि । इदाक्त्प रीय अध्यापक आरि, 

छिन्धि इट्वत्सरीयस्‌ । हंदृवत्स र+ट८अमूर ख । इद्कत्तट्‌+हय / इद्कत्सरीयमसु । 
इ्दवत्सरीयय्‌ / 

गहा ततीयाद्वितीया विधक्ति-सयर्थः कालविेफकाची वत्छरान्त शृद्कत्सर ' शब्द 
से निर्घत जदि एच अर्थो में ठस षक्र ठे छन्दोकिषय्‌ मे छ प्रत्यय है, (आनेय. 


६० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
(७ /१।२/ ते छ" के स्थान में इय्‌ अदे ओर भस्येत्ति च (६१८१८) से अगके 
अकार का लोप हीता है! एते ही- इदावत्सरीयम्‌ । 


शिशेव वर्षा-अर्थलास्तर मे एच वर्पो के एक युग कल उल्लेख है चिमे डर 
एक वक्फ का अलग-अलग नाम होता शा इन से इदृकत्सर्‌ इदावत्सर, वत्सर 
पटिकव्त्छर का पुणणिनि मे भी उल्लेख है {4 /।९४-९ २ (पणिनिकाकीन शरतवर्णे 
प १७८५ । 


खेः+छः- 
(८) सम्परिपूर्वात्‌ ख च।६१। 
पऽवि०-समपरिपूर्वात्‌ ५।१ ख १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सम्‌ च परिष्व तौ सम्परी, सम्परी पूर्वौ यस्य तत्‌-सम्परिूर्वम्‌, 
तस्मात्‌-सम्परिपूवति (इतरेतर्योगद्रनदरगर्भिंतबहटुग्रीहिः) । 

अनु०-कालात्‌, तेन, निर्वृत्तम्‌, तम्‌, अधीष्टः, भृतः, भूतः, भावी, 
वत्सरान्तात्‌, छः, छन्दसि इति चानुवर्त॑ते | 

अन्वयः- छन्दसि तेन, तम्‌ सम्परिपूवाद्‌ वत्सरान्ताद्‌ निर्वत्तम्‌ अधीष्ट 
भतो भूतो भावी खः, छर्च । 

अर्थः- छन्दसि विषये तेन इति त्तीयासमर्थात्‌ तथा तम्‌ इति 
द्वितीयासमथात्‌ सम्परिपूर्वाद्‌ वत्सरान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्वृत्तम्‌ अधीष्ट 
भतो भूतो भावी वा इत्येतेषु पञ्चस्वर्थेषु खः, छश्च प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सम्‌) संवत्सरेण निर्वत्तम्‌-संवेत्सरीणम्‌ (खः) ! संवत्सरीयम्‌ 
(छः) । संवत्सरम्‌ अधीष्ट भृतो भूतो भावी वा संवत्सरीणः (खः) । 
संवत्सदीयः (छः) । संवत्सरीणाः (कौणसं० ४।३।१३।४}। (परि) 
परिवत्सरेण नि्वृत्तम्‌-परिवत्सरीणम्‌ (खः) । परिवत्सरीयः (छः) । 
परिवत्सरीणम्‌ (ऋ० ७ ।१०।३ १८} । परिवत्सरीया (काण्सं० १३।१९) । 


उआर्यमिा षप अर्थ (छन्दत) केदविषय मे (तेन) ततीफा- समर्थ तथा (तम्‌) 
दित्रीण-ठम्थं (पम्परिप्कात्‌) ठम्‌ एरि पर्क (वत्सरान्तत्‌) कत्छर जिसके अन्त मेद 
उस प्रातिपदिक से (निर्वतम्‌ अश्वीष्टो भरतो भृतो की) निक्त अधीष्ट भरत भूत वा भावी 
इन पचि अर्थे मे (खः) स (च) ओर (छः) छ प्रत्यय ठोते है। 
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उका०-(छम्‌/ सक्त्र नामक वर्ण मे कनाया ग्या-स्वत्तरीण (ख । संकत्सरीय 
(@/॥ । तक्त्सर नामक क्षं तक अष्टः भत्‌ भृत वा शकी-सवत्सरीण अध्यापक आदि 
(ल । सवत्सरीय अध्याफ्क आदि (@)! (परि) परिक्त्छर नमक व्य मे कनाया 
प्या-फ़रिवत्सरीण (ख) । परिवत्ररीय {छ} । परिकत्सर नामक वर्णं तक अर्धीष्टः भरत 
भृत का भावी-वरिवत्लरीण (ख) । गरिवत्सरीय (छ) , 

चिद्धि-(?) सवत्सरीणम्‌ ॥ पवत्य र+टा८^अम्‌+ख ! सतत्यर्‌+इन । सत्सरीणः^ु 
सवत्सरीणम्‌ । 

यहां त्रतीयाद्ितीफा विभक्ति समर्थं सम्‌-पएक्कर. वत्सरान्त पक्त्सर" शन्द से 
निकेत अदे पाच अर्थो वेः छन्दकिषय मे इस परकर से छि" प्रत्यय ठे। ऋयनेय०" 
(७ /११२ ए छ्‌" के स्थान मे इन्‌ अगदेश ओर चस्येति च (६ (५1२८८) से अण के 
अकार गा तोप होता है -अट्कृष्काङ्०* स णत्वं लेता है। ठेस ही- परिवत्सरीणम्‌ । 

(२ सक्त्सरीकम्‌ ! या एुकोक्त शरकत्सर ' शब्द से निर्व अपरद एव अर्थो मे 
तथा छन्दोकिमय ये इव सूत्र छे छ" मत्यय ड । आवनेय०" (७ (६।२) सै कछ" के स्थन 
मे य्‌" आदेश ओर पुक॑वत्‌ अग के अक्र का लेय लेता है / एते ढी फटिवत्सरीयम्‌ 


गिख्पेक अयलास्त्र के अनुसार एव क्ष का एक युग होता है / उन एच क्णो 
के पधक्‌-पथक्‌ नाम हेते है जितमे सवत्छर ओर पररिसितत्सर नामक दो वर्ण ह, 


परिजय्याद्यर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌।६२। 
प०वि०-तेन ३।१ परिजस्य-लभ्य-कार्य-सुकरम्‌ १।१। 
स०-परिजस्यज्च लभ्यर्व कार्यं च सुकरश्च एतेषां समाहारः 
परिजय्यलभ्यका्य॑सुकरम्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-कालात्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-तेन कालात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रिजस्यलभ्यकार्यसुकरेषु 
यथाविहितं ठञ्‌। 

अर्थः-तेन इति त्तीयाससर्थात्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
परिजप्यलभ्यका्यसुकरेष्व्धेषु यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (परिजय्यः) मासेन परिजघ्यःन्श्टक्यते जेतुम्‌-मासिको 
व्याधिः । सांवत्सरिको व्याधिः ¦ (लभ्यः) मासेन लभ्यः-पाक्षिकः पटः । 


६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(कार्यम्‌) मासेन कार्यम्‌-मासिकं चान्द्रायणव्रत्तम्‌। (सुकरः) मासेन 
सुकरः-मासिकः प्रासादः । 


अर्यमन काः अर्थ (तिन ततीया-समर्थ (क्व्लात्‌) कातविशेककाची ्ऋतिपदिक 
से (परिजय्यलभ्य्कर्यनकरम्‌) एरिजय्य लथ्युः कर्य बकर अर्थो मेँ (ठन्‌) यथाशिषित ठन्‌ 
प्रत्यय होता है 

उदा०-(परिजय्य/ एक मास मे जीतने योगय चिकित्स्य-मापिक व्याधि (रोग) । 
सवत्यर=वर्या मे कीतते मोष्य-सातत्सरिक व्फाधि। (लभ्य) एक मास मे प्रप्य-मापिक ष्ट 
(कग्डा॥ । (क्रार्य एक मास में करने योग्य-मातिक कान्दायणत्रत ^ चन्द्रमा की तिधयो 
पर आधारित एक व्रत्िष्टेष । {ुकर॥ एक कात मे सुखमपु्वक बनाया जानेकाता-मातिक 
प्रास्राद (महल, । 


पिद्धि-सातिकम्‌ । माच^टा^ठम्‌ । मास्‌^इक । मातिकन्सु । समाधिकम्‌ । 

यह ततीया-तमरथ कालविेणवाची भस” सन्द से फरियय्य-आरि चारे अर्णो मे 
आ गुवतेष्टकज" (५ /९ /2८/ पे यथाविहित ठम्‌" प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ द" के स्थान मे इक्‌" 
आदेश. प्गन्यक्त्‌ जा को आद्धिद्धि ओर अग के अक्र का लेप हेता है, 


अस्य (षष्टी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (टञ्‌)- 
(१) तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ।६३। 

प०विऽ-तत्‌ २११ (१।१) अस्य ६।१ ब्रह्मचर्यम्‌ २।१ (१।९) | 

अनुऽ-कालात्‌, ठन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यथाविहितं ठम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति द्ितीयासम्धत्‌ कालविशेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्ल्यर्थे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थंब्रह्मचर्थं 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-मासं (यावत्‌) ब्रह्मचर्यमस्य-मासिको ब्रह्मचारी । अर्धमासिको 
ब्रह्मचारी । सांवत्सरिको ब्रह्मचारी । आयुष्को ब्रह्मचारी | 

दितीयीऽ्थः-तद्‌ दति प्रथमासमधथीत्‌ कालविेषवाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 


अस्येति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवतति, यदस्येति ष्ठीनिर्दिष्टं 
ब्रह्मचर्य चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-मासोऽस्य ब्रह्मचय॑स्य-मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌। आर्धमासिकं 
ब्रह्मचर्थम्‌। सांवत्सरिक ब्रह्मचर्यम्‌ । आयुष्क ब्रह्मचर्यम्‌ | 

अर्यभ्रषाॐ अर्य- (तद्‌) द्वितीया-सयर्थं (कालात्‌) कालवि्ेखवाकी पतिपदिक 
से (अस्य) षष्ठीविषक्ति के अर्थ में (उम्‌) यथाविहित ठन्‌ प्रत्यय होता कै [ब्रह्मचयम्‌) जे 
द्वितीया-ममर्थं ॐ यदि कहं श्रल्य्च्य हो । 

उदा०-एक यातत तक व्रह्मवर्य है इसका यह-पादिक ब्रह्मचारी । अर्धमासं तक 
तरत्येव है इतक यष अर्धमातिक व्रह्मचारी / उवत्यर तक ब्रह्मचर्य कै इका यष्ट-सावत्सरिकि 
ब्रह्मचारी । आयु (सम्पूण कीक्न काल) । ब्रह्मचर्य दै इसका यष्ट-आयुष्क ब्रह्मचारी । 

हितीय अर्थ-(तत्‌। तरथमा-समर्ं (कात्वात्‌) कालवि्ेणकाकी पतिक पे (अस्य) 
पष्ठी-तिभक्ति के अर्थ मँ (ठज्‌) यथाविहित ठन्‌ ग्रत्यय हता ठै (बरह्मचर्यम) जो 
अस्य (पिष्ठी-विभक्ति) अर्थ है यदि वह ब्रह्मवर्य ल । 

उदट-एक स है इस ब्रह्मचर्फ का यष्ट-यादिक त्रह्यर्थ्य। अधमा है इस 
ब्रह्मचर्य का यह आधमादिक ज्रह्यचर्य/ सकत्सर है इसन ब्रह्मचर्य कम यष-सातत्रिक 
्रतचर्य। आरु (लम्युर्ण जीकन-काल) है इस ब्रह्मचर्य का यह-आयुष्क ब्रह्मचर्य, 

पिद्धि-(2/ मातिक + मास^अनुमु+ठर्‌ / मासक । मानिकः ‹ मासिकः । 

यष्टा दवितीयम विभक्ति- समर्था करालविष्णेणकाकी सा शब्द से अस्य 
(षष्ठीविभक्ति) अर्थ मै तथा ब्रह्मचर्य अभिष्य मे परागृवतेष्ठज' (4 0४ 1१८) ते यथातिहित 
ठ्‌" त्यय है। पक॑व्तु द्‌" के स्थान में क्‌ ' आपे पर्जन्यवत्‌ ऊ को आदिक्दि ओर 
अग के अकार का लोप होत्रा ै। एते दी-आरमातिकः, तावत्ससिकि + 

मुष्कः । यहा हितीया-समरधुप्रथमा-सगरथु कीक्त-कालकाकी आयु शव्द सै 
पूर्ववत्‌ ठन्‌ प्रत्यय है। इचुदक्तान्तात कः (७।२।५४) से द" के स्थानमे क" अद्र 
होता दै. 

रिशो क इत दूर के यहा दो अर्थं दश्नयि गये है। पाणिनीय शिष्य-परस्फरा में 
दोन ही अर्थं प्रामाणिक मारे जाते है 


दक्षिणार्थप्रत्ययविधि 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 
(१) तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः । ६४ | 
पऽ्वि०-तस्य ६।१ दस्लिणा १।१ यज्ञाख्येभ्यः ५।३ । 


स०-यज्ञमाचक्षतं इति यक्ञाख्याः, तेभ्यः-यज्ञाख्येभ्यः 
(उपपदतत्पुरुषः) । 
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अनु०-ठम्‌ इत्यनुवर्तते, कालात्‌ इति चार्थवशान्नानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य यन्ञाख्येभ्यश्च दक्षिणा यधाविहितं ञ्‌। 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो यज्ञाख्येभ्यः यज्ञविशेषवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यौ दक्षिणा इत्यक्मिन्नथं यथाविहितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अग्निष्टोमस्य दक्षिणा-आग्िष्टोमिकी । वाजपेयिकी । 
राजसूपिकी | 
अगोरयभि7 वा जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समयं (यलाख्येभ्यः॥ यज्विलेषवाची पतिणदिको 
मरे (च) भी (दक्षिणा) अर्थे मे (न्‌) यथाविषित ठन्‌ प्रत्यय होता 2 
उदा०-अग्निष्टोम यज्ञ की दक्षिणा-आग्ििष्टोविक्मी। काजपेय यज्ञ की 
दक्षिणा-काजपेयिकी । राजय यज्ञ क्री दश्चिणा-राज्रुयिकी । 


सिद्धि आग्निष्टोमिक अगिनिष्टोग+उस्‌+ठम्‌ । आनष्ट म+ इक । 
आनिष्टोयिक-ऊीप्‌ / जानिष्टोमिकीःनसु। आनिष्टोमिकी । 

यल्ला षष्छी-समध्‌, यज्ञविशनेषककी अनिष्टोम " शब्द पे अत्य (हष्ठी-विभक्ति) 
अर्थ मे श्रागृवतेष्टक्र" (५ ९ (<८/ से यथाविहित उलू” प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ @* के स्थान 
ये इक्‌" आदेण अग को आच्छरिद्धि ओर अश के अकार का लोप होता है । स्क्रीत्व-विकध्षा 
मेः दिड्गाणङ०” (४ /£ 1९५44 ठे जीए अत्यय होता है । रेस ली- कायपेयिकी । राजछूयिकी । 

विसे षड यां चज्ास्येभ्यः“ एद मे आख्य-ब्द के ग्रहण करने से हस काल 
के अधिकार मे अकालवाची यज्ञविशेषकाकी प्रात्तिपदिके से भी प्रत्ययविधि लेती है। 


दीयते, कार्यम्‌-अर्थप्रत्ययविधिः 
भववत्‌-प्रत्ययाः- 
(१) तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ ।६५। 

पऽवि०-तत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌ दीयते क्रियापदम्‌ 
कार्यम्‌ १।१ भववत्‌ अव्ययपदम्‌ | भवे दव भववत्‌। तत्र तस्येव 
(५ ।१।१९६) इति सप्तम्यर्थं वतिः प्रत्यप | 

अनृ०~-कालात्‌ इत्यनुवर्तत । 

मन्वयः-तत्रे कालात्‌ दीयते कार्यं च भववत्‌ | 

अर्थः- तत्र इत्ति सप्तमीसमर्थभ्यः कालविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
दीयते, कार्यं च दृत्येतयोरर्धयोरभववत्‌ प्रःपया भवन्ति । 
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उदा०-मासे दीयते मासिकम्‌ । मासे कार्यं मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 
प्रावृषेण्यम्‌ इत्यादिकम्‌ । 
ार्यभिा काठ अर्य- (तेत्र) सप्तमी समर्थं (क्रलात्‌) कालकिशिषवा ची प्रातिपदिक 
से (दीयते, कार्यम्‌) दीयते=दिया जाता &ै कार्यम्‌-कट्ने योग्य अर्थो मेँ (च) भी (भववत्‌) 
भव-अथं के समान प्रत्यय होते ढै अथात्‌ तत्र भवः" अर्थ ने कालकिजेषवाच्ती सतिपरिको 
त्रे दीयते ओर क्यम्‌ अर्थो मे भी होते ङ्गै। 


उदा०्-एक फाल गजो हिया जता है क्ह-मािकेि। एक मास्त मे जो करने योग्य 
ह वह-मादिक ज सक्त्फरर मै जो दरिया नाता द८कटने योग्य है कह-स्पवित्सरिकि। अक्ट्‌ 
(वर्णा ऋतु मे जे दि काठ द्ैकरने योग्य है क्ह-प्राप्तषेण्यः । 


चिष्वि- (2 मासिकम्‌ । सात.डि+ठय्‌ । कासूइक । माधिकनयु/ माक्षिकम्‌ । 

यहा सप्तम्री-समर्थु कालकिणेणकाकी मास" ब्द से दीयते.८कयम्‌ अर्थ म हस्र सूर 
त्रे भववत्‌ प्रत्ययो का वियाने किया गयी है अतः यहम कालाट्टज्र" (४ /३ 120) से भववत्‌ 
ठ्‌“ प्रत्यय हे । एसे ही- साक्त्सरिकम्‌। 


(२॥ प्राव्रषेण्यम्‌ ।॥ यहा आरत्रट्‌" णब्द से श्रातरष एण्यः" (> र 16/ स भववत्‌ 
एण्य" प्रत्यय हि, 


विशोक भक-अ्थकर अत्ययी का विषो एकवन चदुर्थ अध्याय के ततीय पाद मेँ 
देव लेके। 


14 दति कालाधिकारः ॥4 
अण्‌- 
(२) व्युष्टादिभ्योऽण्‌ | ६६। 

पण्वि०-व्युटादिभ्यः ५।२३ अण्‌ १।११। 

स०-व्युष्ट आदिर्ैषां ते च्युष्टादयः, तेभ्यः व्युष्टादिभ्यः (बहूव्रीहिः) । 

अनु०-तत्र, च, दीयते, कार्यम्‌ इति चानुवतते | 

अन्तयः-तत्र व्युष्टादिभ्यो दीयते कार्य चाण्‌ | 

अर्थः-तेत्र इति सप्तमीसमथभ्यो व्युष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दीयते 
कार्यं चैत्येठयोरर्थयोरण्‌ प्रत्ययो भवतति । 

उदा०- (दीयते) व्युष्टे दीयते-वैयुष्टम्‌। नित्यं दीयते. नैत्यम्‌ | 
(कार्यम्‌) व्युष्टे कार्मम्‌-वैयुष्टम्‌ ¦ नित्ये कार्यम्‌-नैत्यम्‌ | 
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व्युष्ट | नित्य । निष्क्रमण । प्रवेशन । तीर्थ । सम्भ्रम ! आस्तरण । 
संग्राम । संघात । अग्निपद । पीलूमूल। प्रवास । उपसंक्रमण। इति 
व्यष्टादयः । 

-आर्यमा काः जर्य॑- (तत्र) सप्तमी समर्थ (व्युष्टादिभ्यः ॥ व्युष्ट आहि प्रातिपदिक 
से (दीयते८“कायम्‌) दिखा जाता दै८करने योग्य अथो मे (अण्‌। अण्‌ अत्यय देता है! 

उदा०-(कीयत्ते) व्युष्ट=वर्ण क प्रधम दिनि जो दिया जाता है कट-ैगुष्ट। नित्य 
त्व कराते मे जो वान दिया जाता है कह-नैत्य। (क्य) त्युष्ट=वर्ण क प्रथम दिनि जो करमे 
योग्य ह वह कैवुष्ट ^ तित्यलक काल से जो कटने योग्य हे वह-नैत्य (धरोपकार । 

दिन्छि- 2 वैगुष्टम्‌ ॥ व्युष्ट+डिनजण्‌। व्युष्ट्+अ। ैयुष्ट्म । वैयुष्टनसु। 

वैयुष्टम्‌ / 

गहा सप्ठमी- समर्थं च्युष्ट " शब्द से कीयते८कार्यम्‌ अर्थो से इत क्र अण्‌" अत्यय 
ठै / न य्वाभ्या पकन्ताभ्यः पुर्व त॒ ताभ्यामैच' (८ १३८२५ से एच्‌" आग ओर अर 
क व्रद्धि कर प्रतिषेध होता है, 

(२७ नैत्यम्‌ । यला सप्तमी. समर्थे नित्य“ शब्द से दीयते.८कर्य्‌ अर्थो मेँ इस सप्र 
ते अण्‌" प्रत्यय है। तद्धितेष्वकाम्देः” (७ ८२ (2४७ ॥ से अग को आविद्धि लेती है । 

गिद्ये खड व्युष्ट-व्युष्ट के सामात्य अर्थ रक्रि का चौधा प्रहर धा (कारष् 
श्रौतसूत्र) किन आर्थिक वर्ष के प्रथय दिन का एारिशाणिक नाम व्युष्ट शा जोकि 
आषाढी पौणमासी के अगले दिन छ्ेता धा (अर्थगत २।१)। प्राणिनि गे भी द्यष्टका 
यही विषेण अर्थे षै। इस दवि के कर्य ऊर देय शगतार्नो एर कुक प्रकाशर अर्थशास्त्र सै 
पडता ह । वहाः कहा है कि जितने गणकाध्यक्ष ड के आषाढी पूर्णिमा शने अपने मोहरबन्द 
हितान-किताक के काय ओर रैक लेकर राजश्वानी मे आये वहाः उन्हे ऋय व्यय 
रोकड़ का जोड़ क्ताना एट्ता फ ओर त्व उनसे येकड़ कमा कराह वाती फी। तत्रच 
दीयते गै जिनकी ओर लघ्यद्वैके टी वैयुष्ट' भुगतान ऋत लेते है राजकीय 
गणना-विभाण के केन्द्रीय कार्यालय में हिताक्-किताव क्री जाव-प्ड्तात कारीकी दरे की 
जाती फी यी के कैयुष्ट' कर्य थे जिनका तत्र च दीयते कर्यमि" में तकेत €, 
(पाणिनिकालीन भरतवर्णं मृ ‰७९) । 
ण-+यत्‌- 

(३) तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ।६७। 
परऽ्वि०-तेन ३।१ यथाकथाच-हस्ताभ्याम्‌ ५।२ ण-यतौ १।२। 
स०-यथाकथा्च हस्तश्च तौ यथाकथाचहस्तौ, ताभ्याम्‌-यधाकथाच- 

हस्ताभ्याम्‌ (इतरेतरयोग्न््ः) । 
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अनु०-च, दीयते, कार्यम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां दीयते, कार्य च णयतौ | 


अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां यथाकथाच-हस्ताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
दीयते कार्य चेत्येतयो रर्थयोर्ययासंख्यं णयत्तौ प्रत्ययौ भवत; । 


यथाकथाच (यथा, कथा, च) इत्यव्ययसमुदायोऽनादरे्थे वर्तते, 
तेन तृतीयासमर्थविभक्तिरत्र न सम्भवति, तुतीयार्थमात्रं चात्र गम्यते । 
'यथाकथा चहस्ताभ्याम्‌' इत्यत्र "अल्पाच्तरम्‌" (२।२।३४) इत्यनेन 
हस्तशन्दस्य पूर्वनिपाताभावाल्लक्षणव्यभिचारेण यथासंख्यं प्रत्ययार्थसम्बन्धो 
न भवति ¦ 


उदा०-(यथा, केथा, च) यया कथा च दीयते-याधाकथायचं दानम्‌ । 
(कायम्‌) यथाकथा च कार्यम्‌-याथाकथाचं कर्म (णः) । {स्तः} हस्तेन 
दीयते-हस्त्यं दानम्‌ । हस्तेन कार्यम्‌-हस्त्सं कर्म (यत्‌) | 


आर्यमास्राः अर्थ (तिन) व्रतीया- समर्थ (कयाकथाव-स्ताभ्याम्‌) यथाकथाच 
ओर हस्त प्रतिपदि ठे (दीयते, कायम्‌) हिया जातत है.करने गोग्य अर्थे मे (णयतौ) 
यथासख्य ण जीर यत्‌ प्रत्यय लेते कै, 


यथाकथाच (यथाः कषाः च) यह एक अव्यय-समूढ अनादर अर्थं मे है अतः यहा 
त्तीया-समर्थे विशरक्ति सम्भव नही ठै किन्तु वरतीया-अ्थमिते की ययं मतीत ती €, 
पूक्रपठ ये यथाक्थाचहस्ताभ्यास्‌' इत प्रद मे अअल्फच्चरम्‌" (२/२।३८) से ग्राप्त 
हस्त" शब्द का पुकनिपात न करने से लक्षेणः-व्यभिच्छर है अतः यहां दीयते ओर क्यम्‌ 
गरत्ययार्थो का प्रतिकदिकों से यथासस्य सम्बन्ध नी लेता है। 


उदा०- वयाकथाःच जैसे-तैसे अनादर ते जो दिया गाता है क्छ-याथाकथाच 
दान / यथाकथाच जैसे तते अन्दर छे जो करिया जाये कह-याथाकथाच कर्म (ण्‌) ‹ (हस्त) 
अपने लाथ छे जो दिया जाता है वह-ढस्त्य दान अपने द्वाध से जो करने योग्य है 
केह-ठत्त्य कर्मा (यत्‌) । 

सिद्धि याथाकथाचम्‌ ॥ ययाकथाचन्टाः अण्‌ / याथाकथारूनय। यथाकथाच । 
याथाकथाचम्‌ । 


यहां तरतीया-लमर्थं अर्य के प्रत्यायक भयाकथाच इस अक्यवसमूह (काक्य) से 
पीयते कार्यम्‌ अर्थ में इस पुत्र से ण" प्रत्यय है। दुरवव्त्‌ अग को आदिृद्धि ओैर आ के 
अकार का लोप होता बै 
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(२ हस्त्यम्‌ ॥ हस्त^टा+यत्‌ । ठस्त+य । हसत्य^सु । हसयम्‌ । 

यहा तरतीया-समर्था हस्त“ शब्द से दीयते,^कर्यम्‌ अर्थे मे स सूत्र से यत्‌ अत्यय ह, 
धस्येति च (६ (२८४२८) ते अगर के अकार का लोप होता दहै, 

विशोक यहो प्रातिपदिक से प्रत्ययविधि के प्रकरण मे यथाकथाच (यथा 
कथ च/ इस अनादरकाकी अव्यय- समुदाय रय गक्य से शी विद्वान- सामर्थ्य से प्रत्ययविधि 
होती है । 


सम्पादि-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)-- 
(१) सम्पादिनि ६८ । 

वि०-सम्पादिनि ७।१। कृद्वुत्तिः-अवश्यं सम्पद्यते इति सम्पादी, 
तस्मिन्‌-सम्पादिनि । अत्र आवश्यकाधर्मण्ययोर्णिनिःः (३।३।१७०) इति 
णिनिः प्रत्ययः । 

अनु०-तेन, ठञ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ सम्पादिनि ठन्‌ 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्पादिनि इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविदहितं ठम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कंण्वेष्टकाभ्यां सम्पादि मुखम्‌-काण्विष्टकिक मखम्‌ । 
वस्त्रयुगेण सम्पादि-वस्त्रयुगिकं श्चरीरम्‌ | 

उअर्यमा काः अर्थ- (तेन) ततीया- तमर्थं प्रातिपदिक से (विस्फदिनि) सम्पन्न 
(गुणोत्कफ) करनेकात्म अर्थं यै (टन्‌) यथाविहित ठन्‌ प्रत्यय होता दै । 

उदा०-कण्ठिष्टकर--कान की दो बाश्ियो ते सम्पन्न लोनेकला-कायविष्टिक मृष्ट ^ 
वस्त्रयुग-ोती-कू्ता से सम्पन्न डोनेवाला-वास्त्रयुणिक रीर) कण्किष्टक ए मृद शरीर 
वत्करधुण सै शरीर विषठेषरूप से मुणेोभित सोता दै। 

चिद्धि. काण्विष्टिकर्‌ । कण्विष्ट+भ्याम्‌+ठय्‌ । कापविष्टक्+टक / कणकिषटकिकनसु । 
काण्वेष्टिकम्‌ । 

यल त्तीया- सरथ कणकिष्टक " छान्द से सस्ादी-अथं ये इत सत्रे से प्रारवतेषटसः 
(ष (१ 2८0 र यथाविषहित उन्‌ ' त्यय ठै। रक्क्त्‌ ठ" के स्थान गे श्‌ जरे अगा 
को अिष्द्धि ओर अग के अकार का लोप होता दै। देवे €ी- कास्तयुगिकस्‌ । 
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(२) कर्मवेषाद्‌ यत्‌ | ६६ । 

पण्विर-कर्म॑-वेषात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

सण-कंमं च वेधश्च एतयोः समाहारः कर्मविषम्‌, कमविषात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) ¦ 

अनु०-तेन, सम्पादिनि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तेन कर्मवेषात्‌ सम्पादिनि यत्‌| 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां कर्मवेषाध्यां प्रातिपदिकाभ्यां सम्पादिनि 
इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कर्म) कर्मणां सम्पद्यते-कर्मण्यः पुरुषः । विषः) वेषेण 
सम्पद्यतते-वेष्यो नटः | 


उग्रार्यमः का मर्ध (तेन) ततीया- समर्थं (कमविषात्‌) कर्मा वेष प्रातिपदिक से 
(सम्पादिनि) सम्यन्न~उत्करष्ट बननेकाता अर्थ से (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लेता है 

उदा०- (कर्म) शुभ्र कर्म सरे चरम्फादी=उत्कृष्ट कननेकाला-कमण्य एत्य / (वेष) 
कन्दर केष ते संम्पादी-बद्िया कननेकाला-केष्य नट + 

लिद्धि-कर्मण्यः ॥ क्नूटारय। कर्मनू+य / कम्य ८ कमण्ू- # 

यष्टा तर्तफा- परसर्थ कमन्‌ ' एन्द से सस्परदी-अर्थ मे इस सूत्र से थत्‌" प्रत्यय ठै । 
मे चाभाक्कर्मणीः" (६ = द# ते पकृपिमाव होता है अथि नस्तद्धिते" (१ १४८८१४८२) 
से पत अ के टि-भाग (अन्‌) का लोण नी होता है/ एसे छी ष" जब्द ते-वेष्यः / 


प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित प्रत्ययस्य (ठञ्‌)- 

(१) तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः |१००। 
प०्विऽ-तस्मै ४ १ प्रभवति क्रियापदम्‌, सन्तापादिभ्यः ५।३। 
स०~-सन्ताप आदिर्येषां ते सन्तापादयः, तेभ्यः-सन्तापादिभ्यः 

(बहुव्रीहिः) | 
प्रभवत्ति-समथां भवति । तस्मै" इत्यत्र चमःस्वस्तिस्वाहा- 
स्वधालंवषड्योगाच्च' (२।३।१६) इति अलमर्थे चतुर्थीविभक्तिर्वतति । 
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अनु०-रम्‌ इत्यनुवतति | 

अन्वयः- तस्मै सन्तापादिभ्यः प्रभवति ठम्‌ 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्धीसमर्थभ्यः सन्तापादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रभवपतीत्यसिमिन्न्थं यथाविहितं उन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सन्तापाय प्रभवति-सान्तापिकः । सान्ाहिकः इत्यादिकम्‌ । 

सन्ताप ! सन्नाहं ! संग्राम ¦ संयोग । संपराय । संपेष । निष्पेष | 
निसर्ग । असर्ग ! उपपर्ग । उपवास । प्रवास । संघात । संमोदन । सक्तु । । 
मसिौदनाद्‌ विगृहीतादपि । इति सन्तापादयः | । 


यशि काड अर्थ (तस्मै। चतु्फी-सम्थ (सन्तापादिभ्यः) सन्ताप आदि 
प्रातिपदिकं ठे (प्रश्कति) समर्थं लेता हैतैयार होता कहै अर्थ मे (उस्‌) यथानिहित ठन्‌ 
प्रत्यय होता है। 


उदा०-कन्तापनतप करने के लिये जो तयार लेता है क्ह-सान्तापिक । सन्नाह=कवंषं 
ओर ण्रस्र-अस्त्र धारण करने के लिय जो तैयार लोता है कल-सान्नालिक इत्यापि) 


सिदधि-सान्तापिकः / सन्ताप+डे+ठम्‌ । सान्तापृ+इक । सान्तापिकः । 


या चतुर्थी-सम्थ सन्ताप” छन्द ठे प्रभवति-अर्थं मेः प्रारुवतेषटस' (५ (९ ।१८) 
से यधाविहित य्‌ प्रत्यय है । पर्ववत्‌ श” के स्थान मेँ इक्‌" आदेश अग को आत्वद्धि ओर 
अर के अकार का लोप होता है। ठेते दी-सान्ाहिकः इत्याहि, 


यत्‌+टञ्‌- 
(२) योगाद्‌ यच्च ।१०१। 
पण्वि०-योगात्‌ ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-ठम्‌, तस्मै, प्रभवति इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-तस्मै योगात्‌ प्रभवति यत्‌ एम्‌ च। 
अर्थः-तस्मै इति चतुर्धीसमर्थाद्‌ योग-एब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
प्रभवतीत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (यत्‌) योगाय प्रभवति योग्यः । (सज्‌) योगाय प्रभवति- 
यौगिकः ¦ 
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अयश्िका अर्थ (तस्मै) चतुर्वीसमर्थं (धोगात्‌) योग आतिपदिक से (परभवति) 
तयार लेता ठै अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ (व) ओर (य्‌) यथाविष्ठित ठञ्‌ प्रत्यय छोते है । 

उक०-(क्त्‌) योग=समाधि ठलगाने के तिये जो कैयार लेता है क-योग्य / (छन) 
योग के तिये जो तैयार लेता है क्ट-यौगिक, 

विद्धि-(‰) योग्यः 4 योग+डे+यत्‌ । योगय । योग्यततु । योर्यः । 

यहा चतुर्थी-समर्थ गोग" छब्द ते प्रभवति अर्थ रे इत सुप्र से पत्‌" प्रत्यय दै 
यस्येति च" (६ (१८ ते अग के अकार का लोपे होता है। 

(२ यौगिकः । यहा चतुर्थी-समर् योग“ एब्द से प्रभवति अर्थं मेः भरागृवतेष्टज्‌ः 
(५ (१ 1८ से यथएविहित ठम्‌ त्यय है । पूर्ववत्‌ द्‌" के स्थान मे इक्‌” अदेश अग को 
अआदिद्धि ओर अ के अकार कालोप लेता दै, 

विशेषः महर्षिं पतन्जलि ने योगस्तरे में योग का यह लक्षण क्रिया है- 
यो गश्वित्तक्त्तिनिरीध्ः' (¢ ।२॥ सथाद चित्त की प्रमाण आदि कृत्तियो के तिरेध का नाय 
योग है योग के प्रि्नान के लिये योगशास्त्रे का अध्ययन कृरे। 
उकञ्‌- 

(३) कर्मण उकञ्‌ |१०२। 

पण्वि०-कर्ममः ५।१ उकञ्‌ १।१ 

अनु०-तस्मै, प्रभवति इत्ति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्यै कर्मणः प्रवृति उकम्‌ | 

अर्थः- तस्मै इति चतुर्थीसमर्थात्‌ कर्मन्‌-शब्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
प्रभवतीत्यस्मिन्नर्थं उकेन्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-कर्मणे प्रभवति-कार्मुकं धनुः । धनुषोऽन्यत्र्थे प्रत्ययो न 
भवति, अनभिधानात्‌-प्रयोगादर्शनात्‌ । 

आर्यभिषाॐ अर्यः- (तस्मै) च्तुर्ी-समर्थ (कर्मणः) कर्मन्‌ आतिपदिक से 
(परभवति) तैयार रहता है अर्य मे (उकङ्‌) उकन्‌ प्रत्यय लेता है, 

उद्य०-कर्मशरुसहार रूप कर्मा के लिये जो तैयार रहता है केह-कार्ुक धनुष 
धु से अन्यत्र अर्थं मे गह प्रत्यय अनभिधान (प्रयोजन) वश नी होता है । 

रिद्धि क्कम्‌ । कर्मन्‌+डे.^उकम्‌ । कर्मके । कार्मुक । कमुकिम्‌ । 

यहा चतुर्थी समर्थ कमन” शब्दः से प्रभवति-अर्थ मे तथा धनुः अर्थ अभिपरेय मे इत 
सूत्र सै उक्‌ प्रत्यय है । नस्तद्धिते" (६ ८४/४२) से अग के टि-शाण (अन्‌) कठ लोप 
ओर पूर्ववत्‌ अग को आदितिद्धि होती है। 
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अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः (ठञ्‌)- 

(१) समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ।१०३। 
पण्विऽ-समयः १।१ तत्‌ १।१ अस्य ६।१ प्राप्तम्‌ १।१। 
अनु०-र्म्‌ इत्यनुवतंते | 
अन्वयः-तत्‌ समयाद्‌ अस्य यथाविषठितं ठञ्‌. प्राप्तम्‌ । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ समस-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 

षष्छ्यथं यथाविहितं ठन्‌ प्रत्सयो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ 
भवेति । 


उदा०-समयः प्राप्तोऽस्य-सामयिकं कार्यम्‌ । 


आार्यम7खाॐ अर्थः- (ततत्‌) प्रथमा- समर्थं (क्रमः समय -पात्िफदिक से (अस्य) 
पय्ठी- विभक्ति के अथं मेँ (ठन्‌) फ्थातिहितै ठन्‌ अत्यय होत है (्राप्ठम्‌) जो मथमा-समर्थं 
है यदि कह श्प्त-अगया हो । 

उदा०-समयः ्राप्ते-आ गया है इतका यह-सामधिक कर्य । 

किद्धि-सामयिकस्‌ । ससयसूठस्‌ ज साययृ+इक । सामयिकमदु। सामकम्‌ । 

यहा अ्रथमा-समर्थं सय” छस्द से प्राप्त अर्थ मे ऋ्गृकतेष्टसः (५ 1१12८} घे 


यथाविहटित उस्‌“ प्रत्यय है। पुक्वत्‌ अग को आिवृद्धि ओर अग के अकार का लोप 
होता! 


अण्‌- 
(२) ऋतोरण्‌ ।१०४। 

पल्वि०-ऋतोः ५।१ अण्‌ १॥ 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्राप्तम्‌ दति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ ऋतोरस्यारण्‌. प्राप्ठम्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ ऋतु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्छ्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवत्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- ऋतुः प्राप्तोऽस्य-आर््तवं पुष्पम्‌ । 


पञ्चनाध्धासद्य त्रंथमनः चद्ः १०३ 


आऋर्यभराषाॐ अर्थ (तत्‌) प्रथमा-सयर्थं (ऋतोः) ऋतुं भातिफदिक से (अस्य) 
पण्ठी-विमभ्ति के अर्थ मेँ (अग्‌) अण्‌ म्रत्यय लेता है (्राप्तम्‌। को प्रथमा-समर्थ ठै यादि 
कह पाप्त-आगया लो, 


उदा०- छतु जिसका आ्त~आ गया कहै वह-आतव पुष्य (कूल) । 

पिद्धि-मार्तवस्‌ । ऋु+सु+अण्‌/ तोम / आर्तवनयु । आवम्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्य छतर ' छब्द ठे अस्य (धष्ठी-िभक्ति) अर्थ मे तथा रस्त अर्थ 
अभिधेय मे इस चत्र सै अणू" अत्यय है। तद्धितेव्वचायादेः" (७१२९७) से अग को 
आददद्धि मौर ओर्गुणः” (६८ ६/ पते अग को गृण होता है 


घस 


५५ 


(३) छन्दसि घस्‌।१०५। 

परविऽ-छन्दसि ७।१ घस्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, पराप्तेम्‌, ऋतोरिति चानुवर्तते । 

अन्रयः-छन्दसि तद्‌ ऋत्तोरस्य घस्‌ प्राप्तम्‌ | 

अयैः-रन्दसि विषय ततद्‌ इति प्रथमास्रमर्थाद्‌ ऋतु-ण्ब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति णष्छ्यर्धं घस्‌ प्रत्ययौ भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्राप्तं 
चेत्‌ तद्‌ भवेति | 

उदाऽ-ऋधुः प्रप्तोऽस्य- ऋत्वियः । -अयं ते योनिऋत्वियः' (ऋ 
२।२९ 1१०} | 

-आार्यमकार अर्थ (छन्दति) केद्किकय (तत्‌) पथमा- तमं (तोः) ऋतुं 
परतेपदिक से (अत्य) पष्टी-क्रिभकिति क अर्थं मे (धस्‌ प्तू त्यय छता है (शप्तम्‌) जो 
प्रथमा-सययं ह यदि उड प्राप्तन्आ गया ङ्न । 

उद्ा०-चछतु हसक श्राप्त~-आ गया ह यद ऋत्विय अय ते योनितऋछत्वियः' 
(र २३/२९ ॥‰2॥ । 

पिद्धि-ऋत्वियः। -ऋतु+सू--षर्‌ । ऋतो “ट्य । -ऋतव्‌+इय / ऋत्विय । 
ऋत्वियः । 

यहा प्रयमा-सर्थं ऋतु" शव्द सै अस्य (कष्ठी-विभकिति। अर्थ में तथा छन्दोकिषिय 
गे हल सूत्रे प धस्‌" प्रत्यय हे आयनेय०" (८ /2।२) ते शः कै स्छान रे हय्‌" अदेश 
छेत है। धत्‌* प्रत्यय के शित्‌ लेने सै धिति च (१४८१६) से ऋ शब्द की एद सजा 
मोती है! पदन्न लने सै भक्ता विरस्त हो लाठी है अतः सा ओर्गुणः" (६ (२ १ ८६ 
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ठे फदसज्क अग को गुण नहीं होता है अपि इको यणचि (६ /१।७६१) से मण्‌ अदेश 
हो जाताहै। 


यत्‌- 
(४) कालाद्‌ यत्‌ ।१०६। 

पर्वि०-कालात्‌ ५।१ यत्‌ १।१। 

अनु०- तत्‌, अस्य, प्राप्तम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कालाद्‌ अस्य यत्‌ प्राप्तम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इत्ति प्रथमासमथात्‌ काल-शष्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यथ यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमास्रमर्थं प्राप्तं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-कालः प्राप्तौऽस्य-काल्यस्तापः । काल्यं शीतम्‌ । 


आर्या खा भर्थ-(तत्‌) अथमा-तयर्थं (कालात्‌) काल प्रातिपदिक से (अस्य) 
वष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता ह (श्रप्तम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह 
प्राप्त-आ राया हलो, 


उदा०- कालत समय इतका प्राप्त-आ गया है यह-काल्य ताप (गर्मी) । काल्य श्रीत 
(दण्ड, + 

तिन्दि- काल्यः / काल^सु+यत्‌ । काल्‌^य। कयल्फ+यु/ काल्यः । 

यहा प्रथमा-सम्थं काल ब्द से अस्य (षष्ठी-किभक्ति) अर्थे तथा प्रप्त अर्थं 
अभिधेय मे ट्स सूत्र से यत्‌“ प्रत्यय है । यस्येति च' (६ २१४८} से ॐ के अकार 
का लोप होता है! 


ठञ्‌- 
(५) प्रकृष्टे ठञ्‌ |१०७। 

पण्वि०-प्रकृष्टे ७१ ९८ब्‌ ९।९। 

अनुण्-तत्‌, अस्य, कालाद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्‌ प्रकृष्टे कालाद्‌ अस्य ठञ्‌ | 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमास्मथात्‌ प्रकृष्टेऽ्थं वत॑मानात्‌ काल-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येत्ति षष्छ्यरथं ठन्‌ प्रत्ययो धवति । 

उदा०-प्रकृष्टः दीर्घः कालोऽस्य-कालिकम्‌ ऋणम्‌ । कालिकं वैरम्‌ । 


पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः १०५ 
-आर्यभि7काड जर्थ-(तत्‌। अथमा-समर्थ (पकष्टे) दीर्घं अर्थं मे किचिमान (कालात्‌ 
काल प्रातिपदिक से (अस्य) फष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (ठन्‌) ठक्‌ अत्यय होता है। 


उदा०-ग्रकृष्ट= दीं है काल इका यह-कलिक ऋण (कज । पकृष्ट=दीर्ष है 
क्ल इरन यह-क्फ़लिक वैर (दष्मनी) । 


चिद्धि-कालिकम्‌ ॥ कातभु+ठज्‌ । काल्‌+इक । कालिक । कालिकम्‌ । 


यहा ग्रथमा-समर्थु प्रकृष्ट अर्थ मे विद्यमान. काल ` छन्द से अस्य (षव्टी-तिभन्ति) 
अर्थम इत सूत्र से उठ्‌" त्यय है! पुर्ववत्‌ द्‌" के स्थान रे इक्‌" अदे ज को 
आद्तिद्धि र अग के अकार का लोग होता है। 


शारुक्तेष्टस्र' (५ /? (2८८) इस ठचयू-पत्यय' के अधिकार मे पुनः उच्‌" प्रत्यय का 
ग्रहण कित्प्ष्टता के लिये है । 


यथाविहितं (ठञ्‌)- 
(६) प्रयोजनम्‌ ।१०८ | 

पण्वि०- प्रयोजनम्‌ १।१। 

अनु०-तत््‌, अस्य, ठू इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं ठन्‌ प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठ्यर्थे 
सथाविषठितं ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं॑प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य-एेन्द्रमहिकम्‌ । गाड गमदहिकम्‌ | 
बौधरात्रिकम्‌ | 


आर्यमाक) अर्थ- (तत्‌) प्रफ्मा-समथं प्रातिपदिक से (अस्य) षष्टी-विधक्ति 


अर्थ से (ठन्‌) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय ढोता कै (प्रयोजनम्‌) जो मधमा-समर्थं ठै पदि क्ह 
प्रयोननः-पदेघ्य हो । 


उदा०-दन््रसह = इन्- उत्सव ग्रफोजन है इतका यष्-देन्महिक / गङ्गामह- 
गरड्ग-उत््व (कद्गा-स्नान) है इसका यरह-गङ्गमिक / कोधदष्रि नामक उत्सव है 
भ्रफोजन इमका-कौधरःन्रिक। 


सिद्धि-रन्महिकम्‌ ॥ इन्द्ररहभयु+ठक्‌ । एेन््रमह्‌+हक / टेन्द्रमहिक-ध्ु । 
दन्व्महिकम्‌ । 
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यहां ्रथमा- समर्थ इन्द्रमह “ णब्द से अस्य (एष्ठी-विभक्ति) अर्थ मे तथा प्रयोजन 
अर्थ अभिद्येस मे भागृवतेष्टस (५ 1? 1१८) ते यथाविषहित उर्‌" प्रत्यय ह + पूर्ववत्‌ ट्‌" के 
स्थान मे इक्‌" अदेशः अ को आदिष्द्धि ओर अग क अकार का लोषदहोता है! एते 
ही- गाङ्गमहिकमू वौधदाक्निकय्‌ 


अण- | 
(७) विशाखाषाढादण्‌ मन्थदण्डयोः ।१०६। 

प०वि०-विशसखा-आषाढात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ मन्ध-दण्डयोः ७।२। 

स०-विश्ाखा च आषाढश्च एतयोः समाहारो विश्गाक्षाषादम्‌, 
तस्मात्‌ -विशाखाषाढात्‌ (समाहारदरन््रः) } मन्धश्च दण्डश्च तौ मन्धदण्डौ, 
तयोः-मन्धदण्डयोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-तत्‌. अस्थ, प्रयोजनम्‌ इति चानुउ्तते | 

अन्वयः-तद्‌ मन्थदण्डयो्विंशाखाषाढाभ्साम्‌ अस्याम्‌, प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ दति प्रधमासमर्थाभ्यां यथासंद्यं मन्धदण्डयोरथयो- 
वर्तमानाभ्यां वि्ाखाषाढाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अध्येति षष्ठ्यर्थऽण्‌ म्रत्यमो 
भवति, यत्‌ प्रथमासंमथं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ चवत्ति। 

उदा०- विशाखा) विाखा प्रयोजनमस्य. तैश्राख्यो मन्थः । (आषाढः) 
आषाढः प्रयोजनमस्य-आषादो दण्डः । 

अर्यमा वाः अर्थ- (तत्‌) उथमा-समर्थ (मल्यदण्टयोः) यथास्य सन्ध ओर्‌ 
दण्ड अ मे किसान (विरालणटात्‌) दिल आषाट प्रातिपदिके पे (शस्य) एष्ट 


विभक्ति के अर्थ मे (अग्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (पयेज्नम्‌) को प्रधमा-ममर्थं ड यदे ऊ 
पयोजन हो / 

उदा०- (शिशासा। विशाला & पयोतने इसका सह-वैद्याख मन्य मथनी (रद) ; 
(आषाढ) शख है म्योखन दयक यह-अषाढ दण्ड (्रह्मचापै क्रा परत आहि 
क्रा उड़ा, । 

सिद्धि- वैश्खः । विशाखापसु+अम्‌ । वैग़स्‌^अ । वैकसम^तु । कैश्रासः । 

यां थमातम मन्ध सैः कियिमान दि्ाङा' सज्यं से तथा प्रयोतन अर्थं 
अभिधेय मे इस सूत्र च्रे अण्‌” अत्यय है! युक्वत्‌ अ को आहिद्द्धि जीर अग के आकार 
का लोम हता दै, ठेते ही अषाढ" शब्द घै दण्ड अथं मे-जमाषाढः। 
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(८) अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ।११०। 
पऽवि०-अनुप्रवचन-आदिभ्यः ५।३ छर: १।१। 
स०-अनुप्रववनम्‌ आदिर्येषां तेऽनुप्रवचनादयः, तेभ्यः-अन्‌- 
प्रवचनादिभ्यः (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अनुप्रवचनादिभ्योऽस्य छः, प्रयोजनम्‌ । 

अथः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धभ्योपनुप्रवचनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य-अनुप्रवचनीयो होमः । उत्थापनीयम्‌ 
आन्दोलनम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

अनुप्रदचन । उत्थापन । प्रवेशन । अनुप्रवेठान । उपस्थापन । संवेशन । 
अनुवेशन । अनुवचन । अनुवादन । अनुवासन । आरम्भण । आरोहण । 
प्ररोहण । अन्वारोहण । उत्ति अनुप्रवचनादयः । | 

तरर्यमा खाः अर्थ- (तत्‌+ प्रथमा-समर्थ (अनुप्रक्वकारिष्यः) अनुप्रजयन- आहि 
प्रतिपिको से (भस्य) पस्ठी-कविभकिति के अं मे (+ छ श्त्यय कलोता है (प्रयोजनम्‌) जो 
प्रथपा- यर्थ दै यि क्ह प्रयोजन हम । 

उदा०-अनुपकवन ठ पपोगने इसका गह-अमुपक्वकीय होम / उत्यामन-समाज 
करो उठाना है प्रमोजन इसका-उत्थापनीय आन्दीलन, इत्याहि । 

पिद्धि-नुमकचनीयः । अनुप्रवचन मू+ / अनुपरकचनूरहेय + अनुपएवचनीयम् 
अनुप्रकयनीयः । 

यहां प्रथमा सम अनुप्रवचन ' प्रातिपदिक से अस्य (षष्ठी-किणक्ति) अर्थम तथा 
परणोनन अर्थ अभिधेय में इत सूत्र ठे @' प्रत्यय है! आवनेयः" (८ (१/२) से छ" के 


प्यान मे यू" आदेश ओौर पूर्ववत्‌ ग क अकार का लोप होता है/ दे ्ी-उत्यापनीयस्‌ 
अदि, 


विशये ख उपनयन. गेदानत्रत, महाना्नीत्रत आरि उत्येक त्रेत की तमाप्ति फर 
अनुप्रकचनीय" लोम किया काठा था {आश्व ११२२८ अक्दनात्‌ पर्कात्‌ क्रियते 
इत्यनुप्रकचनीयहटोमः (पागितिकालीन भारतक्य य २८७ \ 


१०८ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ए-- 


(६) समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌।१११। 
पऽवि०-समापनात्‌ ५।१ सपूर्वपदात्‌ ५।१। 


स०-सह पूव॑पदेन इति सूपूर्वपदः, तस्मात्‌-सपूर्वपदात्‌ (बहुत्रीहिः) । 
तेन सहेति चुल्ययोगे' (४ ।२।२८) इति बह्रीहिः, वोपसर्जनस्य 
(६।३।१२) दति सहस्यं स्थाने स-अदेशः | 


अनु०- तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌, छ इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-तत्‌ सपूर्वपदात्‌ समापनाद्‌ अस्य छः, प्रयोजनम्‌ । 


अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ सपूर्वपदात्‌ =विद्यमानपूर्वपदात्‌ 
समापन-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ट्यर्थे छ. प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थं प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०-छन्दःसमापनं प्रयोजनमस्य-छन्दःसमापनीयम्‌ अग्निहोत्रम्‌ । 
व्याकरणक्षमापनीयम्‌ अग्निहोत्रम्‌ । 


-आ7र्यमाषा5 अर्य (तत्‌) प्रथमा- तमर्थ (सपूर्वपदात्‌) युपिद से युक्त (समापन) 
समापन म्तेपदिक से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ मेः (छ) छ प्रत्यय लेता है 
(प्रयोजनम्‌) जो ग्रधमा-सम्थं है यदि कह उयोजन है, 


उदार छन्दः मापन वेद चमाप्ति है प्रयोजन इदका यह-छन्द.समापनीय अनमित्र 
(थल्‌। । वेदाध्ययन की समाप्ति पर किया जानेवाला हीम + व्याकरण्-तमापन-व्याकेरणशास्न 
क्म सकपति है प्रयोजन इसका य्-व्याकरणसमापनीयः अनिहोद्र। व्याकरणशास्त्रे की 
दसाप्ति पर किया जानेवाला रोम, 


विद्धि-छन्दःसमापनीयम्‌ । छन्दःलमापन+मु+छ / छन्दः समापन्‌+ हय । 
छन्दःसमापनीयनतु । छन्द-ठपापिनीयम्‌ । 


यहा प्रथमा-समर्थ छन्दः समापन ' शब्द पे अस्य (षष्टी-विभक्ति) अर्य मे' तथा 
पयोजन अर्थ अभिष्य में इत सूत्र तरै छ" प्रत्यय ठै । (आवनेक०" (७४२) ते छ" के 
स्थान ग इय्‌" अदे तथा वच्यति च" (६०४८१४८) ते ऋ के अकार का कोप लेत 
टै / एसे ही-व्याकरणतमायनीवस्‌ । 
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निपातनम्‌ (ठञ्‌)- 


(१०) एेकागारिकट्‌ चौरे1११२। 
पण्वि०-एेकागारिकट्‌ १।१ चौरे ७।१। 
अनु०-ठन्‌, तत्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌ इति चानुवर्तते 1 
अन्वयः-तद्‌ एकागारिकड्‌ अस्य ठन्‌. प्रयोजनम्‌, चौरे । 


अ्थः-तद्‌ इति प्रथमापस्तमरथम्‌ ९िकागारिकट्‌' इति प्रातिपदिकम्‌ 
अस्येत्ति षष्ठयर्थे ठल्‌-प्रत्ययान्तं-निपात्यते, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रयोजनं चेत्‌ 
चौरेऽभिधेये । 


उदा०-एकागारम्‌ (असहायरगरहम्‌) प्रयोजमस्य-एेकागारिकण्चौरः । 
स्त्री चेत्‌-एेकारिकी चौरी । 


अर्यमा र्य (तट्‌) प्रथमा-समर्थ (पिकाऱरिकदट्‌) देकोगारिकरट्‌ प्रातिपदिक 
(अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में तिप्र्ित है (प्रयोजनम्‌) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह 
प्रफोकन हो ओर (चौरे) यदि वह चौर अर्थ अभिधेय लो । 


उदा०- एकार (अत्हाय-घर्‌) प्रयोजन ह इतक यह-टेकागारिक पौर यदि 
स्क लो तो-रेक्यगरिकी चीरी (चौर त्की) । 


विद्धि-टेकागारिकः । एकागारममु+ठटम्‌ । देकागासू+इक । टेकाफएरिकमतु । 
टेकागारिकः । 


यष्टा प्रथमा-सर्धे एकागार' शब्द से अस्य (षष्ठीविभक्ति) अर्थ मे अयोगेन 
तथा चौर अर्थं अभिधेय मेँ इतं सूत्र से ठन्‌" अत्यय निपातित ढै। पर्ववत्‌ ए“ के स्थान मे 
इक्‌" आगे अगर को आदिदद्धि ओर अगर के अक्रार का लेप लेता दहै। ण्डा (्कागारः 
छन्द से प्रागुवतेष्टज्‌" (५ /१।१८॥ पै उन्‌" प्रत्यय तो रिद्धी है किन्तु घौर अर्थे 
उसे निपातित किया गणा है । दैकाकारिकदट्‌" के दत्‌ होने से स्करीत्व-किवक्षा मे शिङ्नणङ्न 
(ॐ (? 1९५५ दे ङीय्‌ प्रत्यय होती है-टेकमारिकी । 


विशोक एकागार" शब्द मे (क पद अगहायकाची है। एकागारं अथात्‌ 
अकेला घर । एकागरार-अकला घर्‌ जि पुरुष का प्रयोजन टै कह देकागारिक" चौर कलाता 
है। सखहाय घर मेँ अनेक पुरुषो का अधिष्ठान लेने से उसमे चौरी करना सम्भव नही 
होता है । 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
निपातनम्‌ (ठञ्‌)- 


(११) आकालिकंडाद्यन्तवचने।११३। 


पऽ्विऽ-आकालिकट्‌ १।९१ आदि-अन्तवचने ७ 1१ । 

स०-आदिर्च अन्तश्च तौ आदन्तौ, तयोः-आद्यन्तयोः, आद्यन्तयो- 
वचनम्‌-आद्न्तवचनम्‌, तस्मिन्‌-आद्यन्तवचने (इतरेतरयोगद्वनद्रगर्भित 
षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनुऽ-ठम्‌, अस्य, प्रयोजनम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ आद्यन्तवचने आकालिकट्‌ अस्य ठन्‌ प्रयोजनम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थम्‌ आद्यन्तवचने वर्तमानम्‌ आकालिकट्‌ 
इति प्रातिपदिकम्‌ अस्येति षष्छ्यथ सम्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
प्रयोजनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-समानकालावाद्यन्तौ प्रयोजनमस्य-आकालिकः स्तनयित्नुः । 
सत्री चेत्‌-आकालिकी विद्युत्‌ । 

र्या का अर्थ- (तत्‌) श्रथया-सर्थे (आदन्तवचने) आदि ओर अन्त के 
कथन अर्थं मे विदामान (अकातिकदट्‌ ) आकालिकट्‌ ऋतिषरदिक (अस्य) कष्ठी- विभाक्ति के 


अर्थ मेः (न्‌) उनू-्रत्ययान्त तिषातित ॐ (्रयोजनम्‌) जो प्रथमा-सर्मर्थ है यदि क्ट 
प्रयोज्नेष्धे ` 


उका०- अकाल सयान कलकाता आदि ओर अन्त प्रसोनन ठै इक्या यह अकानिक 
स्तनपिल्नु (िजती॥ ८ यदि चत्री हो तौ-आकालिकी किद्ुत्‌ (बिजली) । 


सिद्धि-आाकालिकः । समानकाल+यु+ठम्‌ । अकालूहक  आकालिकनदु । 
आकालिकः । 


यहं प्रथमा-समर्थं समानकाल” छब्द से अस्य (षष्ठीविभक्ति) अर्थे मे तथा 
प्रयोजन अर्थ अभिधेय मेः श्रारुवतेषम" (५ 1? (४८) मरे यथाविषित छन्‌” अत्यय ह, 
समानकात" छन्द क स्थान मे आकल अदेश लेता है / दृक्व्त्‌ ठ" के स्थान मे इकः 
आदेश पणन्यवत्‌ अ को अद्धि ओर अग के अकार का लोप हेता है! स्तरीत्व-विद््षा 
मे रिङ्ढाण्र०" (12/१५) ते डीप्‌ प्रत्यय शेता है-आकालिकी । 

विशे (2) व्याकरण महाभाष्य के अनुसार ठचू-प्रत्यय के अधिकार मे 
आगार” शब्दे सै उर्‌“ प्रत्यय तो सिख ही वै आरन्तेवेचन' अर्थ के लिये कह निपातन 
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किया गया हे । काशिकाकार प्ट जफादित्य ने यहां ईकक्‌ ' अत्यय का रिग्रतन किया दै, 
ठय" अत्यय से सिद्धि लीने फर इकक्‌" ्रत्यय की कल्पना अनुचित है, 


(२ किली का समानकाल= एक ही काल मे आहि (उत्पत्ति) ओर अन्त (किन) 
तरभवं नटीं हो तकता अतः मह्मं उत्पक्ति के पश्चात्‌ तत्काल विनाश लेना तात्य समज्नना 
चाहिये । 


तुल्यार्थप्रत्ययविधिः 
वतिः- 
(१) तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वति; ।११४। 

पऽवि०-तेन ३।१ तुल्यम्‌ २।१ क्रिया १।१ चेत्‌ अव्ययपदम्‌ 
वति; १।१ ¦ तुल्यम्‌" इत्यत्र क्रियाविशेषणत्वात्‌ कर्मणि द्वितीयः । 

अन्वयः-तेन प्रात्तिपदिकात्‌ तुल्यं वतिः, क्रिया चेत्‌ । 

अर्थः-तेन इति ततीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुल्यमित्यस्मिन्नर्थे 
वत्तिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ तुल्यं क्रिया चेत्‌ सा भवति । 

उदा०- ब्राह्मणेन तुल्यं वत॑ते-ब्राह्मणवत्‌ । राज्ञा तुल्यं वर्तते-राजवत्‌। 

अर्यमा काढ र्थ (तिन) (तीया- समर्य तिपदिक से (तिल्यम्‌) समान अर्थं 
म (कतिः कति अत्यय होता ढै (क्रिया) जौ तुल्य है (चेत्‌) यदि वह क्रिया छो 

उदा०-ग्राह्मण क तुल्यसमान है पठन-पाठन ॐदि क्रिया इसकी य्ट-ज्राह्मणवत्‌ + 
राजा के दुल्य~-तमान है प्रजा की रक्षा आदि क्रिया इतकी यष्-राजक्त्‌ । यषा किया फी 
वुत्ता का कथन इसलिये किया गया करि गुण की तुल्यता मे कहि-परत्यय न ह्न 
जेसे- पुत्रेण तुल्यः स्थलः । 

तिनि (१॥ ऋाह्यणवत्‌ । ब्रह्मणः+ टाव । ब्राह्मणवत्‌ / ज्रा्मगवतूसु । 
ब्राह्मणवत्‌ । | 

यटा एतीया-समरथु ब्राह्मण ' शब्द से तुल्य अर्थे से तथा करिया-मर्थ अभिषेय मे इतं 
मूत से कति" प्रत्यय कै (स्वरादिनिषातसव्ययम्‌” (११३७) मे पठित 
कत कदन्तमव्यय- सश्च भवति" हेत गण-सत्र से व्राह्मणवत्‌ ' पद की अव्ययसत्रा ड अतः 
अव्यकादाप्पुपः" (२२८८२ से चु" का तुक्‌ हो जाता है। 

(२ राजक्ठ्‌ । यह ततीया-समर्थ राजन्‌ ' शब्द ठे पूववत्‌ कति" प्रत्यय करने 
पर्‌ (स्वादिष्वसर्वनामतस्थाने" (१०/९७) से रजम्‌“ ब्द करी प्द-सक्ना ओर नलोपः 
आतिपदिकरान्तस्य' (८ ।२ ७) से नकार का लोप लता दै 
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इवार्थप्रत्ययविधिः 
वत्तिः- 
(१) तन्न तस्येव ।११५। 

पण्वि०-तत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थे) तस्य ६।१ इव अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-वतिरित्यनुक्तंते । 

अन्वयः-तत्र, तस्य प्रातिपदिकाद्‌ इवं वत्तिः | 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमथात्‌, तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
इव दूत्यरिमिन्न् वतिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (तत्र) मधुरायामिव-मधुरावत्‌ स्ुघ्े प्राकारः ! पाटलिपुत्र 
इन पाटलिपुत्रकत्‌ साकेते परिखा । (तस्य) देवदत्तस्येव-देवदत्तवद्‌ यज्ञदत्तस्य 
गावः । यज्ञदत्तस्येव-यज्ञदत्तवद्‌ देवदत्तस्य दन्ताः । 


अर्यमा षा अर्य- (तत्न) सप्तमी-समधं जौर (तस्य) षष्ठी- समर्थं प्रातिपदिक 
से (इव) समान अर्थ ने (वतिः) कति म्रत्यय होता ङहै। 


उका०- {तक चुघ नमर में मघुरावत्-मधुरा के सदश प्राकार (चह्रकीवारी) 
है । साकत= अयोध्या नगरी मे फटनिपूत्रवत्‌-~प्टनानगर के सदश पएरिलाःखाई है । 
(तिस्य / यज्ञदत्त कमी गरवे दैवदत्तवत्‌- देवदत्त की ग्रीवो के सद्र ठै/ देक्दत्त के दति 
यज्दत्तवत्=यञेदत्त के दातो के सदश । 


सिद्धि-(2 यथुराक्ठ । मथुरा “डि+कति । यथुरा+क्त्‌। मधुरावत्‌ । मधुरावत्‌ । 

यहा सप्तमी-समर्थ मथुरा" शब्द से इव (तदश) अर्थ सै इत सूत्र चे कति" प्रत्यय 
ठै / शेम कर्य पुर्ववत्‌ है / एसे छी-पटतिपुत्तकत्‌ । 

(२॥ देक्दक्तकत्‌ / देवदत्त+ङसू-वत्ि । देक्दतत+वत्‌  दैवदेत्तकत्‌+सु । देवदत्तवत्‌ । 

यला षष्टी-सयर्थं देवदत्त" शव्द से इव (मदृश) अर्थ मे इच सूत्र से कतिः अत्यय 
है । छेष कर्य पूर्ववत्‌ 2 / देसे दह्वी- यज्ञदत्तव्त्‌ 1 


अहार्थप्रत्ययविधिः 
वतिः 
(१) तदर्हम्‌।११६ । 
प०वि०-तत्‌ २।१ अर्हम्‌ २।१। 
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,. कुदुवृत्तिः-अर्तीति अहः, तम्‌-अर्हम्‌ । अत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः" (३।१।३४) इति कर्तीरि कारकेऽच्‌ प्रत्ययः । "तत्‌" इत्यत्र 
कर्तृकर्मणोः कुति" (२।२३।६५) इति कृदन्तयोगे षष्ठ्या प्राप्तायामस्मादेव 
सूत्रोक्तान्िपातनाद्‌ द्वितीया वेदितव्या । 
अनु०-वतिः, क्रिया, चेद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हं वतिः, क्रिया चेत्‌ । 
अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अर्हमित्यस्मिन्नर्थ वतिः 
प्रत्ययो भवति, यद्‌ अहमिति प्रत्ययार्थ आत्मार्हा क्रिया चेत्‌ सा भवति । 
उद्य०-राजानमहति-राजवत्‌ पालनम्‌ । ब्राह्मणमर्हति-ब्राह्मणवद्‌ 
वेदाध्ययनम्‌ । ऋषिमर्हति-ऋषिवद्‌ वेदार्थज्ञानम्‌ । क्षत्रियमर्हति-क्षत्रियवत्‌ 
प्रजारक्षणम्‌ | 
अर्यमा खड अर्थ- (तत्‌) दितीया-समर्थं प्रातिपदिक ते (अर्हम्‌) योग्य अर्थ मेँ 


(वतिः वति प्रत्यय हेता है। (करिया चेत्‌) ज अट प्रत्ययार्थे है यदि वहं अर्त्मर्टा 
क्रिया ङी! | 


उदा०-राजा को जो ग्य है कह- रज्येत्‌ फलन करना 4 ब्राह्मण को जो योग्य द्वै 
क्ह-ग्राह्मणकत्‌ केद का अष्ययन करना। ऋषि को कौ योग्य है कह- ऋषिवत्‌ केदार्थ को 
जानना । क्षत्रिय को जो योग्य ह क्ह-क्षत्रियवत्‌ श्जा क्री रक्षा करना, 
सिद्धि- रजक्ठ्‌ । राजन्भवति / राजन्‌+कत्‌ । राजकत्‌+तु । राजवत्‌ । 
यहां द्वितीया-समर्थ (सजनू" शब्द अहं (योग्य) अर्थं यैं तथा आतपा क्रिया अर्थे 
अभिधेय मेँ इत भत्र परे कति प्रत्यय है। स्वादिष्वसर्वनामस्याने' (१। ८1९८) से राजन्‌" 
शब्द कौ पदयक्ना ओर नलोपः मातिपदिकान्तस्य' (८ ।२ ७ ठे नकार का लोप हेता 
हं । एसे ही-त्राह्मणक्त अदि । 


स्वार्थिकप्रत्ययविधिः 
वति 
(१) उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे ।११७। 
प०वि०-उपसगत्‌ ५।१ छन्दसि ७ ।१ धात्वर्थे ७।१। 
स०-धातुकृतोऽ्थं इति धात्वर्थः, तस्मिन्‌ धात्वर्थे (उत्तरपदलोषी- 
तत्पुरूषः) । 
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अनु०- वतिरेत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि धात्वर्थे उपसर्गात्‌ स्वार्थ वतिः । 

अर्थः- छन्दसि विष्ये धात्वर्थं वतत॑मानाद्‌ उपसर्गात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थ वति; प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उद्गतमिति-उद्वत्‌ । निगतेमिति-निक्त्‌ । यदुद्वतो निवतो 
यासि वप्सतत्‌ः (ऋण० १०।१४२।४) । 

अपर्य काः अर्य (छन्दति) वेदविषयः मे (्रात्वर्थे) शतुकृत अर्धं मे विचमान 
(उपसगात्‌) उपसर्ग-यज्नक अ्तिपदिक से स्वाथ मे (कतिः) कति प्रत्यय होता है। 


उदा०- उद्गत ढी-ज्द्क्त्‌ । ऊपर की ओर रया इजा । निगत ही-तिवत्‌। नीचे की 
ओर क्रया हआ । भद्द्क्तो निक्तो याति कप्त" (० ९८ (४४२ (४) । 

विद्धि- उद्वत्‌ / उत्ष्यु+केतति / उत्‌+क्त्‌ । उदृक्त्^छ ज उद्वत्‌ । 

यहां ेदविषय में धातुक -अर्थ से विमान उत्‌" उपसर्ग स स्वार्रमे इतसूत्रसे 
कति" गत्यथ ठै! जला ज्नोऽन्ते' (८ १२८३९ से त्‌" के स्थान मे ज्‌ ट्‌" अदेशलेता 
है । ठेते दी-निवत। 

श्विद्ेषक स्वरादिनिपातमव्ययय्‌" (४ (९२७) ते स्वरादिगण मे पठित क्त्‌ 
कदन्तमेव्ययसज्ञ भवति, इद्र गणसूत्रे से उद्वत्‌" आदि शब्द अव्यय है किन्त धरु अर्थ 
साधन (हव्य होने ठे जसकम लिङ्ग ओर कचन के साथ योरा सम्भव लोता है। अततः यल 
धात्वर्थं के क्ल से वेदसन्त्र गँ उदृक्तः ' आदि पद पुलिङ्ग ओर कहक्वन मे प्रयुक्त हैँ । 


भावार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ष्पः+तल्‌- 
(१) तस्य भावस्त्वतलौ ।११८ । 

पर्वि०-तस्य ६।१ भावः १।१ त्व-ततौ १।२। 

स०-त्वश्च तल्‌ च तौ त्वतलौ. (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

कृद्वृत्तिः- भवतोऽस्मादभिधानप्रत्ययाविति भावः । अत्र श्िणीभुवो- 
ऽनुपसर्गे' (३।३।२४) इति करणे कारके घम्‌ प्रत्ययः । अत्र शब्दस्य 
यत्‌ भ्रवृत्तिनिमित्तं तद्‌ भावशब्देनोच्यते । 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ भावस्त्वतलौ । 
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अर्थः-तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्यस्मिन्नर्थे 
त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः| 

उदा०-अश्वस्य नावः-अश्वत्वम्‌ (त्वः) । अश्वता (तल्‌) । 
गोरभावः-गोत्वम्‌ (त्वः) । गोता (तल्‌) । 

आरयभाका& अर्य (तस्य) ष्ठी-समर्थं प्रातिपदिक से (भावः, छन्द के अघत्ति 
निमित्त अर्थ मे (त्क्तलौ) त्व ओर तल्‌ प्रत्यय लेते है। 

उदा०-अष्क का थाक-अश्व्त्व= योपन (त्वे) । अश्वताघोट्ाप्न (तल्‌) ८ गौ का 
भाक-गरौत्व-= फैपम (त्व) । गोता-गौप्न (तल्‌) । 

पिद्धि-(2॥ अण्वत्वम्‌ । अषएकउमसू+त्व । अशटवम+त्व / अश्वत्व । अश्वत्वम्‌ । 


यहा षष्ठी-समर्थं अश्व" एष्द से भाव-अर्थे मे इस सक्र ते त्ति" प्रत्यय दै ठेसे 
ली गोत्वम्‌ + 


(२ अश्वता । अश्वम डयू तल्‌ / अकत / अश्वत+^टाप्‌ । अश्वता / अशक्ता । 


यटा फष्ठी-समर्थ अष्टक" छन्द से याव अर्थये इस सत्र दे तत्‌" प्रत्यय है, 
तलन्तः” (लिङ्गा० १ 1‰७/ से तलू्‌-प्रत्ययान्त शव्द स्त्रीलिङ्ग छेते दै अतः स्करीत्व-विवसा 
से अजाचतष्टापृ" (८ ।? १२८ से टायू" अत्यय लेता दहै, टेरे ही-गोता ) 


त्वत्तलप्रत्ययाधिकारः- 


(२) आ च त्वात्‌।११६। 

प०वि०-जा अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, त्वात्‌ ५।१। 

अनु०-भावः, त्वतलौ इति चानुवर्तते । 

अन्वय.-आ त्वाच्च भावस्त्वतलौ | 

अर्थः- ब्रह्मणस्त्वः" (५ ।१।१३५) इति वक्ष्यति, आ त्वात्‌-एतस्मात्‌ 
त्वशब्दात्‌ यद्‌ इत ऊर्ध्वं वक्ष्यामस्तत्र भवेर्थं त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः. 
इत्यधिकारोभ्यम्‌ । वक्ष्यति- पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (५ ।१।१२१) इति ¦ 
पृथोर्भावः-प्रथिमा ! पार्थवम्‌ । पृथुत्वम्‌ । पुता । इत्यादिकम्‌ | 

आर्य भा काः भर्य- गणिनिमुति केगे- ्रह्मणस्त्व-“ (५ /‡ १२५) इत सूत्र 
मे परोक्त (त्वाद्‌) त्व“ छब्द (आ) तक (धर) भी अक को इसत अगे कष्टा चयेमा वहा 


(भावः) भाव अर्थ मे (त्व्तलौ) त्व ओर तल्‌ प्रत्यय होते है जैते अगे कटा 
जायेगा- श्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा" (५ /? २८} अथात्‌ परथु-आदि उष्दो से विकल्य से 
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इमनिद् अत्यय होता हँ । अत्तः इस त्वे-तेत त्ययो के अधिकार ते कहा किकिल्प पक्षयेत्व 
ओर तल्‌ प्रत्यय शी लोहे है/ जैे-ग्रधिमा। पार्थवम्‌ । परधुत्वम्‌ / पथुता इत्यादि । 

सिद्धि-प्रधिमा आहि ग्द की चिद्धि यथास्यान लिसी जायेगी 
भावार्थप्रत्ययप्रतिषेधः- ` 

(३) न नमपूर्वात्‌ तत्पुरुषादचतुरमङ्गललवणबुध- 
कतरसलसेभ्यः।१२०। 

पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, नमपूवीत्‌ ५ ।१ तत्पुरुषात्‌ ५।१ अचतुर- 
मड्गल-लवण-बृध-कत-रस-लसेभ्यः ५।३। 

स०-नम्‌ पूर्वो यस्मिन्‌ स नयपूर्वः, तस्मात्‌ नमपूर्वात्‌ (बहुव्री) । 
चतुरश्च मडगलं च लवणं च बुधश्च कतश्च रसश्च लसशच ते 
चतुरमदमललवणबुघधकततरसलसाः, न चतुरण्लसरा इति अचतुरण्लसाः, 
तेभ्यः-अचतुरण्लसेभ्यः (इतरेतरथोगद्रनद्रगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-तस्य, भाव इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य चतुरादिवर्जितताद्‌ नगपूवात्‌ तत्पुरष्पद्‌ भावं इत्त उत्तरे 
प्रत्यया न । 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्चतु रादिवर्जिंताद्‌ नम्‌पूर्वात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्यस्मिन्नर्थे इत उत्तरे प्रत्यया न 
भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ । वक्षयत्ति- पत्त्यन्तपुरोहित्ताभ्यो यक्‌" (५ 1१ ।१२७) 
इति अपतेभावः-अपतित्वम्‌, अपत्तिता । अप्रटत्वम्‌, अपट्ता । अरमणीयत्वम्‌, 
अरमणीयत्ता | 

सआरयभि ष्रऽ जर्य- (अचतुरण्लसेभ्यः) चतुर, मड्गरत तण, बुष कत. रस, 
लसर प्रातिपदिके को छोडकर (नभत) मजृपवाले (तत्पुल्णत्‌) तत्युरफ-स्क्क ऋतिषिक 
ठे (भावः) भाव अथं मे (न) इससे आगे विधीयमान प्रत्यय नहीं होते है यह अधिकार सत्र 
है । जैसे पाणिनिमुति कम~ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यकृ" (५ ९ (२७५ अत्‌ फति-अन्तवाले 
तथा यृराहित आदि प्रातिपदिकं सै यक्‌ प्रत्यय छता ह । वह इत नियम-सूत्र से नज्‌- तत्युल्म 
से नर्ही होता है । जैसे अपतित्व्‌ अणतिः / अष्टत्त्‌ अपटुता / अरमणीयत्व अरमणीयता । 


य यक्‌" प्रत्यय का प्रतिषेध लेने से तस्य भाक्छ््वतलौः (५ 18 (2४८) ते ओैत्सर्गिक 
त्व अर तत्‌ प्रत्यय हीते दै 
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इमनिच्‌-विकल्पः- 
(४) पथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा ।१२१। 
पऽवि०-परधु-आदिभ्य ५।३ इमनिच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ । 
सं०-पृथु आदिर्येषां ते पृथ्वादयः, तेभ्यः-पृध्वादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०- तस्य, भाव इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य पुध्वादिभ्यो भावो वा इमनिच्‌ । 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पृथ्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भाव 
दृत्यस्मिन्नरथ विकल्पेन इमनिच्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं त्वतलौ 
च प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०--पथूनो भावः-प्रथिमा (इमनिच्‌) । पार्थवम्‌ (अण्‌) । प॒थुत्वम्‌ 
(त्वः) । पृथुता (तत्‌) । मृदुनो भावः-ग्रदिमा (इमनिच्‌) । मार्दवम्‌ (अण्‌) | 
म॒दुत्वम्‌ (त्वः) । म्रदृता (तत्‌) इत्यादिकम्‌ । 

पृथु । मृदु । महत्‌ । पटू ! तनु । लघु । बहू । साधु । वेणु । आसु | 
बहल । गुरु । दण्ड । ऊर | सखण्ड ! चण्ड । बाल । अकिञ्चन । होड । 
पाक । वत्स । मन्द ! स्वादु । हस्व दीघं ] त्रिय । वष । ऋजु । क्षिप्र | 
भुप्र । भूुप्र। इति पृथ्वादयः । ! 

आर्यसिाकोः अर्य- (तस्य) पष्ठी-तयर्थ (पथ्वादिष्यः) एथु अग्रे आातिगिको 


छे (शवः) भाव अर्थ में (का) विकल्प से (इमनिच्‌) प्रत्यय खोता ड ओर पक्ष में यथाप्राप्त 
त्व ओर तत्‌ प्रत्यय ठेते ठै। 


उकार-पृथू का भाव प्रथिमा (हयमिच्‌)। पार्धव (अण्‌)! एथुत्व (त्व) / पुता 
(तल्‌) । मोटापन ।। मृदुं का भावे प्रदिमा (इमतिव्‌) । मार्वव (अण्‌) मुदुत्व (त्व) । मुता 
(तल्‌) कोपलता इत्यादि । 

विद्धि-(2/ अ्रथिमा । पथु^डसू+इमनिच्‌ । पथूइमन्‌ । प्रधिमन्‌^मु । प्रथिमानूदम । 
प्रधिमान्‌+० ८ प्रथिमा । 

यहा षष्ठी-ठमर्ध धयु” ्रव्दे से भाव अथ मे ठस दत्र से इमफच्‌ त्यय है, 
वुरिष्टेमेयस्यु" (६ । ५८६५ >) की अनुष्त्ति मे 2:" (६/५ /१५५ से अग के टि-भागः 
(उ) का लोप तथा र ऋतो हलादेर्लघोः” (६ ।४८ 1९६?} तसे अके छ" के स्थान में 
रेफ' अदेश शीता है। कतौ च' (६।४८/१३) से नकारान्त अग की उपा को दीर्ध 
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हल्डन्यान्भ्यो०' (६ ।? ।६७॥ ते भु" का तोप ओर नलोपः मातिपदिकान्तस्यः (८ (२/७) 
ते न्‌" का लोप होता है। एसे ली-ग्रदिमा। 

(२ पार्थवम्‌ । पथु+ठसू्‌+अण्‌ / फएर्थोअ / फार्थकनयु । परर्थविम्‌ । 

यहा सष्ठी-समर्थ शरणु" परव्द से भाव अर्थ मे तेणा विकल्प पक्ष में इगन्ताच्च 
लघुरकवति" (५ / ९३८४ से अण्‌" प्रत्यय है । पुकवत्‌ अआ को आदि्द्धि तथा ओर्गुणः" 
(६८८१९२६) से अग को गुण हेता है एते ही- मार्ठविम्‌ 4 

(२/ पथुत्वम्‌ । यषा कष्ठी-समर्थ प्रथु" छब्द द्वे भाव अर्थ मे तथा विकल्प पक मे 
क्स्य भावस्त्वतलौ (५ 1८ 2१८} से त्य" प्रत्यय है । ठेते ही-म॒दृत्वम्‌ 1 

(2 पथुता यषा षष्ठी- समर्थ थु" छन्द से भाव अर्थ मे पूर्वत्‌ तल्‌ ' श्रत्यय 
हे । टदे ही- मृदुता । 
ष्यञज्‌+इमनिच्‌+त्व+तल्‌- 
(५) वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ।१२२। 
पर्वि०-वर्ण-दृढादिभ्यः ५।३ प्यम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-दुढ आदिर्येषां ते दुढादयः, वर्ण दुढादयश्च ते वर्णदढादयः, 
तेभ्यः-वणदढादिभ्यः (बहुत्रीहिगर्भिंत इत्तरेतरथोगद्वनद्रः) । 

अनुर-तेस्य, भावः, त्वतलौ इमनिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य वर्णदुदढादिभ्यो भावः ष्यञ्‌, इमनिच्‌, त्वतलौ च । 

अर्थः-तेस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो वर्णविष्टोषवाविभ्यो दृढादिभ्यश्च 
प्रतिपदिकेभ्यो भाव इत्यस्मिन्नर्थे ष्यञ्‌, इमनिच्‌. त्वतलौ च प्रत्यया 
भवन्ति । त्वतलौ प्रत्ययौ तु सर्वत्र भवत एव । 

उदा०- (वर्णः) शुक्लस्य भावः-शौकल्यम्‌ (ष्यञ्‌) । शुक्लिमा 
(इमनिच्‌) । शुक्लत्वम्‌ (त्वः) । शुक्लता (तल्‌) । कष्णस्य भावः-कार्ष्थम्‌ 
(ष्यञ्‌) । कृष्णिमा (इमनिच्‌) । कृष्णत्वम्‌ (त्वः) कृष्णता (तत्‌) । (दादिः) 
दृढस्य भावः-दार्ढ्यम्‌ (ष्यन्‌) । द्रढिमा (इमनिच्‌) । दढत्वम्‌ (त्वः) ! 
टता (तल्‌) इत्यादिकम्‌ । 

दृढ । परिवृढ । भण । कृश । चक्र । आम्र । लवण । ताम्र । अम्ल। 
शीत । उष्ण । जड । बधिर । पण्डित । मधुर । मूर्खं । मूक । वेर्यातलाभ- 
मतिमनेःशारदानाम्‌। समो मतिमनसोर्जवने । इति दुढादयः । । 
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उगार्यमा कड अर्थ- (तस्य) ण्ठी- तस्थ (कण्रदारिभ्यः) कणीविगेणवाची तथा 
दृढ-आदि आतिषिको से (शरावः) भाव भर्थ मे (व्यन्‌) ष्यल्‌ (इतिच) इमनिच्‌ (च ओर 
(त्वतलौ) त्व तत्‌ प्रत्यय लेते है/ त्व ओर तत्‌ प्रत्यय तो तवप्र लेते दी है, 

उका०- (कर्ण श्ुक्त=एफेद का भाव-ण्ौकल्य (ष्ठल्‌) ! जुक्लिमा (इमनिच्‌) । 
गुक्लत्व (त्वि) । द्रुक्लता (तल्‌) । तफेदपन । कृष्ण का भाव-कार््य्य (ष्यञ्‌) । कृष्णिमा 
(दमनिव्‌) । कृष्णत्व (त्वि) । कृष्णता (ल्‌) कालापन / (वारि दढ मजवृत का भाव-दा्थे 
(प्यम्‌) । द्रदिमा (इयतिच्‌) । ढत्व (त्व) । दढता (तल्‌) इत्यादि । 

चिद्धि- (९ शौक्ल्यम्‌ । गुक्त-डस्‌^व्यय्‌ । एीक्ल्‌य / कीर्त्य / शौक्ल्यम्‌ । 

या षय्छी-समथं वण्पिशेमकाची शुक्ल" शब्द से भाव अर्थ मे इल सूत्र ते ध्यज्‌' 


प्रत्यय ठै/ पुर्वित्‌ अग को आदिकिद्धि ओर अग के अक्र का लेप होता है! देसे 
ही- दास्यम आदि, 


२४ शुकितमा आदि पदो की चिद्धि पुक्वत्‌ है 


भाव-कमार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ष्यञ्‌- 
(१) गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ।१२३। 
पऽ्वि०-गुणवचन-ब्राह्मणादिभ्यः ५,।३ कर्मणि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-गुणमुक्तवन्त इति गुणवचनाः, ब्राह्मण आदिर्येषां ते ब्राह्मणादयः, 
गुणवचनाश्च ब्राह्मणादयज्व ते गुणवचनब्राह्मणादयः, तेभ्यः-गृणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः (बहूपरीहिगर्भिंत इतरेतरयोगद्वन्द्रः) ! 

अनु०-तस्य, भावः, ष्यम्‌ इत्ति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य गुणवचनद्राह्णदिभ्यो भवे कर्मणि च ष्यम्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्मणि चार्थे ष्यम्‌ प्रत्ययो भवति । त्वतततौ तु भवत 
एव । कर्मशब्दोऽत्न क्रियावचनो गृह्यते । 

उदा०- (गुणवचनः) जडस्य भावः क्म॑वा-जाङ्यम्‌ (ष्यम्‌) । 
जडत्वम्‌ (त्वः) । जडता (तल्‌) । ब्राह्मणादिः) ब्राह्मणस्य भावः कमं 
वा-ब्राह्मण्यम्‌ (ष्यञ्‌) । ब्राह्मणत्वम्‌ (त्वः) । ब्राह्मणता (तल्‌) । माणवस्य 
भावः-माणव्यम्‌ (ष्यम्‌) । माणवत्वम्‌ (त्वः) । माणवता (तल्‌) इत्यादिकम्‌ । 
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ब्राह्मण । वाडव ¦ माणव । चौर्‌। मूक । आराधय । विराधय । 
अपराधय । उपराधय । एकभाव । द्विभाव । त्रिभाव । अन्यभाव । समस्थ | 
विषमस्थ । परमस्थ । मध्यमस्थ । अनीश्वर । कृ्लल । केपि ! चपल । 
अक्षेत्रज्ञ । निपुण । अहंतो नुम्‌ च । आर्हत्यम्‌ । संवादिन्‌ । संवेशिन्‌ | 
बहुभाषिन्‌ ¦ बालिश । दुष्पुरुष । कापुरुष । दायाद । विशसि । धूतं । राजन्‌ | 
सम्भाषिन्‌ । शीर्षपातिन्‌ । अधिपति । अलस । पिशाच । पिशुन । विश्चात । 
गणपति । धनपति । नरपति । गड़्ल । निव । निधान । विष । सव॑केदादिभ्यः 
स्वार्थे । चतुरे दस्योभयमदवृद्धिश्च । चातुर्वे्म्‌। इति ब्राह्मणादयः । 
अकृतिगणोभ्यम्‌ । । 

`  र्यभाका जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समथं (णकचनग्राह्मणादिभ्यः॥ गुणकाची 

तथा क्रह्मण-आदि श्रातिपदिको घे (भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्म=क्तिया अर्धे में 
(प्यम्‌) व्यन्‌ प्रत्यय होता है! त्व ओर तल्‌ प्रत्यय तो होते ढी है। 

उका०- (णज जट का भावे का कर्म-जाट्ब (ध्यम्‌) । जढत्व (त्व) / कडा 
(तल्‌) मुख्छा ज (ब्राह्मणादि) कर्मण का भाव वा कर्मव्राह्मण्य (ध्यनू)। ब्राह्मणत्व 
(त्वं । क्राह्मणततः (तत्‌) कऋह्मणफन ¢ माणव का भाव का कर्म-याणव्य (ध्य्‌) । माणकत्व 
(त्व) ¢ माणवता (तल्‌) छणेकरापन इत्यादि । 

विद्धि-जाल्यम्‌ । जड*डर्‌ष्यम्‌ / काडम्य। नाल्य+तु। जाड्यम्‌ । 

यहां णष्ठी-सयर्थ गणकाची कड शब्द सै भाक जर कर्म अर्थमै ङ्स प्रक्रमे 
ष्यञ्‌" ्रत्यय ढै! पुक्वत्‌ अग को आदितद्धि ओर अग के अकार का तोप लेठाटै। ठेसे 


ही-तराह्यण्यमु. माणव्यम्‌ । 
यत्‌ (नलोपः) 

(२) स्तेनाद्‌यन्नलोपश्च ।१२४। 
पणवि०-स्तेनात्‌ ५।१ यत्‌ १।१ नलोपः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-नस्य लोप इति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मीणि, च इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य स्ठेनाद्‌ भवे कर्मणि च यद्‌ नलोपश्च । 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसम्थात्‌ स्तेन-ग्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भावे 


कर्मणि चार्थ यत्‌ प्रत्ययो भवति, नकारस्य च लोपो भवति, त्वतलौ तु 
भवत एव । 


पन्दमाच्वासस्य प्रथमः बाद: ५२१ 


उदा०-स्तेनस्य भावः कर्मं वा-स्तेयम्‌ (यत्‌) । स्तेनत्वम्‌ (त्वः) । 
स्तेनता (तल्‌) । 

आर्य काठ अर्य- (तस्य) षष्ठी-समर्थं (स्तेनात्‌) स्तेन आतिपदिक से (भावः, 
भाव (च) ओर (कमणि) कर्म अर्थ मे (चत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता ढै (च) ओर (न्लेपः, 
नकारक लोपणेतादै त्व ओर तल्‌ प्रत्यय ते होते ठी है, 

उदा०-स्तेन= कौर का शाव का कर्म-स्तेय (यत्‌) / स्तेनत्व (त्वि) । स्तेनता (त्त्‌) । 

सिद्धि-(2/ स्तेयम्‌ । स्तेन^ङस्‌+^यत्‌ / स्तेय । स्तेयः । स्तेयम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्धं शतेन" छब्द से भाव ओर कर्म अथं मे इस सूत्र से यत्‌ अत्यय 
है । यहां यस्येति च” {६ (४१०८) से प्रथम अकार का त्रप करके इस सत्रसे न्‌" का 
लोप शर्वत्रातिद्धम्‌" (८१२ ४) से अकार का लोप असिद्ध शे जने से नर्ढी लेता है अतः 
यहां आरस्भ-सामरथ्यं से साते रूप न (त्‌+अ) का लोप किया जाता है। 

२ कड कैयकरय यहा फोगविश्रग ने स्तेन" शब्द से भ्यज्‌" प्रत्यय करके 
स्तन्य" ए़ब्द भी चिद्ध करते है। 
यः- 


(३) सख्युर्यः।१२५। 

पर्विण-सद्युः ५।१ यः १।१। 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तस्य सख्युभवि कर्मणि च यः | 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ ससि-एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भावे 
कर्मणि चार्थे यः प्रत्ययो भवतति, त्वतलौ तु भवत एव | 

उदा०-संस्युभावः कम॑ वा-सख्यम्‌ (यः) । सखित्वम्‌ (त्वः) । सखिता 
(तल्‌) । 

ऋर्यमाकाः अर्थ- (त्स्य) षष्ठी-तमर्थं (सद्युः) सति मातिफरिक पते (भावः 


भाव (च) ओर (करमणि) कर्म अर्थं मे (शः) य प्रत्यय होता है त्व ओर तल्‌ ग्रत्यय ततो होते 
ही ्ै। 


उदा०-खलवा क़ भवं वा कर्म-सख्य (य) / सकित्व (त्व) । सक्तिः (तल्‌) । 

सिद्धि-स्ख्यम्‌ । सखिनउस्-य । सख्य / सख्यम । सख्यम्‌ । 

यहा षष्टी-समर्थ पकि" छब्द ते भाव ओर कर्मा अर्थं मे' इ सूत्र से थ“ प्रत्यय 
तै वस्यति च (६ ।८/९०८) मे अग्‌ के इकार क्रा लोप हेता दै। 


१२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-परकचनम्‌ 
ठक्‌- 
(४) कपिज्ञात्योर्ढक्‌ ।१२६। 
पण्वि०-कपि-ज्ञात्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) ढक्‌ १।१। 
स०-कपिश्च ज्रतिश्च ते .कपिज्ञाती, ताभ्याम्‌-कपिज्ञातिभ्याम्‌ 
(इतरेत र्योगद्रन्द्रः) 

अनु०-तस्य, भावः, कमणि, च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तस्य कपिज्ञातिभ्यां भावे कर्मणि च ढक्‌ 

अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कपिज्ञातिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भावे 
कर्मणि चार्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०- (कपिः) कपेर्भावः कर्म वा-कापेयम्‌ (ढक्‌) । कपित्वम्‌ 
(त्वः) । कपितः (तल्‌) ¦ ज्ञातिः) ज्ञतेर्भांवः क्म वा-ज्ञातेयम्‌ (ढक्‌) । 
ज्ञातित्वम्‌ (त्वः) । ज्ञातित्ता (तल्‌) । 

उप्रर्यमा खा अर्थ (तस्य) फष्ठी-समर्य (कपिज्ञात्योः) कपि ज्ञाति प्रातिपदिक 
ते (भावः) धात (च) ओर (कमणि) कर्मा अर्थ मे (दक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होत्ताढै त्व ओरतत्‌ 
प्रत्यय तो लेते डीङ! 

उद्य०- (कपि कपि-कानर का भाव वा-कापेय (लक्‌) । करित्व (त्व) । कषति 
(तत्‌ । (जति) जाति-सम्बन्धी का भके का कर्म-ज्रातेसय (ढक्‌) / जित्व (त्व) । 
जतिता (तित्‌) । 

तिदि-कापेयम्‌ । कपिड्‌रढक्‌ / कापतए्य । कपियत॑यु । कपय्‌ । 

यहा षच्ठी-समर्थ कपि" शब्द से धाक आर कर्म अर्थमें इत सूत्र त्ते ठक्‌" प्रत्यय 
है/ आयनेय०" (७४२) से हः के स्थान मे एम्‌ अदिश लोता है। किति च 
(७ ।२ 1९9८} से अग को आिकिद्धि ओर पर्ववत्‌ अग के अक्र के लीप लेता है, टे 
ही-नातेयम्‌ । 
यक्‌- 

(५) पत्यन्तपुराहितादिभ्यो यक्‌ ।१२७। 

पण्वि०-पत्यन्त-पुरोष्ितादिभ्यः ५।३ यक्‌ १।९। 

स०-पतिरन्ते यस्य तत्‌ प्रत्यन्तम्‌, पुरोहित आदियेषां ते पुरोहितादयः, 
पत्यन्तं च पुरोहितादयश््च ते पत्यन्तपुरोषहितादयः, तेभ्यः-पत्यन्त- 
पुरोहितादिभ्यः (बहुवरीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
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अनु०-त॑स्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवतते । 

अन्वयः- तस्य पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो भवे कर्मणि च यक्‌ । 

अर्थः- तस्थ इति षष्ठीसमर्थेभ्यः पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्मणि चार्थे यक्‌ प्रत्ययो भवति, त्वततौ तु भवत 
एव । 

उदा०- (पत्यन्तम्‌) सेनापतेर्भावः कमं वा-सेनापत्म्‌ (यक्‌) । 
सेनापतित्वम्‌ (त्वः) ! सेनापतिता (तल्‌) । गरहपतेभविः कर्म वा-गाहंपत्यम्‌ 
(यक्‌) । गहपतित्वम्‌ (त्वः) । गृहपतिता (तत्‌) । (परोहितादिः) पुरोहितस्य 
भावः कम॑ का-पौरोहित्यम्‌ (यक्‌) 1 पुरोहितत्वम्‌ (त्वः) 1 पुरोहितता 
(तल्‌) । राज्ञो भावः कमं वा- राज्यम्‌ (यक्‌) । राजत्वम्‌ (त्वः) । राजता 
(तत्‌) इत्यादिकम्‌ । 

पुरोहित । राजन्‌ । संग्रामिक । एषिक । वर्मित । खण्डिक । दण्डित । 
छत्रिकं 1 मिलिक । पिण्डक । बाल । मन्द । स्तनिक । चूडितिक । कृषिक | 
पूत्तिक । पत्रिकं ] प्रतिक । अजानिक । सलनिक । सूचिक । श्नाक्वर | 
सूचक । पक्षिक । सारधिकं । जलिक । सूतिक । अज्जलिक । -राजाभ्से 
सूचके । इति पुरोहितादय; । | 

र्यभा खा अर्थ (तस्य षष्ठी- तमर्थं (पत्यन्तपुयोहितादिष्यः) एति शव्द 


भितके अन्त में ह उनसे दथा यृरोहित-अ्दि मरतिपदिको से (भावः) भाव (च) ओर 
(कमी) कर्मा अर्थ तरे (थक्‌) यक्‌ प्रत्यय लेता है त्व ओर तल्‌ प्रत्यय ते होते ही दहै, 
उदा०- (त्यन्त पेनाफति का भाव का कर्म-सैनापत्य (थक्‌) / सेनाफतित्व (त्व) । 
सेनापतिता (तल्‌) । कष्टएति का भाव वा कर्म-गर्हपत्य (यक्‌) । ग्रहप़तित्व (त्व) । गृहपति 
(तत्‌) । (धरोहितादि, परेषहित का भाव वा कर्म पौरोहित्य (कक्‌ । पृदेहितत्व (त्व) । 
गृरोहितता (तल्‌) । राजा का भाव का कर्म-राज्य (यक्‌) । राजत्व (त्व) । राजतः (तल्‌) 
इत्यादि । 
सिद्धि-(2/ सैनापत्यम्‌ ¢ मेनापति-उस्यक्‌ । सैनापतूय । दैनापत्यमम । 
तैनापत्यम्‌ । 
यहा षष्ठी-समर्थु परति-जन्त सेनाणति' छब्द मरे भाव ओर कर्म अर्थम इत छत्र 
ते यक्‌” अत्यय ङ किति चः (७,२.९८) ते ख को आदक्िद्धि ओर यस्येति च 
(६ १४८५) ते अग के इकार का लौप होता है। ठेते ही-गार्हवत्यम्‌, पौरोहित्यम्‌ । 


१२४ फाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२ राज्यम्‌ / यला षष्ठी-समर्थ राजन्‌” शब्द से भाक ओर कर्मा अर्थे मे इस सूत्र 
से यक्‌” अत्यय &/ नस्तद्धिते" (६ (> /?२८२-) से अगि के टि-भाग अन्‌) का लेप ओर 
करिति च" (७।२ (८ ते पर्जन्यक्त्‌ ज़ को आदिन्रद्धि होती है, 


अञ्‌- 
(५) प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्‌ गात्रादिभ्योऽञ्‌ ।१२८। 
पऽवि०-प्राणभूज्जति-वथोकचन-उद्गात्रादिभ्यः ५।३ अन्‌ १।१। 
स०-प्राणं बिभ्रतीति प्राणभृतः-प्राणिनः। प्राणभृतां जातिरिति 
प्राणभुज्जात्तिः । वय उक्तवन्त इति वयोवचनाः ! उद्गाता आविर्येषां ते 
उद्ुगात्रीदयः । प्राणभज्जातिश्च वयोक्चनाश्च उद्गात्रादयश्च ते प्राणधुज्जाति 
वयोवचनोदगात्रादयः, तेभ्यः-प्राणभुज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्यः (षष्टी- 
तत्पुरुषबहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्ः) | 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवतति | 

अन्वयः-तस्य प्राणभृज्जातिक्योवचनोदगात्रादिभ्यो भावे कर्मणि चा्न्‌ | 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणभज्जातिवाचिभ्यो वयोवचनेभ्य 
उद्गात्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो भवि कर्मणि चार्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति 
त्वतलौ तु भवति एव । 

उदा०- (प्राणभज्जातिः) अश्वस्य भावः कर्म वा-आश्वम्‌ (अन्‌) | 
अश्वत्वम्‌ (त्वः) । अश्वता (तल्‌) । उष्टूस्य भावः कर्म वा-ओष्ट्म्‌ 
(अञ्‌) । उष्ट्त्वम्‌ (त्वः) । उष्ट्ता (तल्‌) । (वयोक्चनः) कृमारस्य 
भावः केम वा-कीौमारम्‌ (अन्‌) । कुमारत्वम्‌ (त्वः) । कुमारता (तल्‌) ! 
किशोरस्य भावः कर्म वा-कैडोरम्‌ (अञ्‌) । किमोरत्वम्‌ (त्वः) ¦ किशोरता 
(तल्‌) । (उद्गात्रादिः) उद्गातुर्भावः कर्म॑ वा-ओद्गात्रम्‌ (अन्‌) । 
उद्गातृत्वम्‌ (त्वः) । उद्गात्ता (तत्‌) । उन्नेतुभावः कर्म वा-ओन्नेत्रम्‌ 
(अञ्‌) । उन्नेतृत्वम्‌ (त्वः) । उन्नेतृता (तत्‌) इत्यादिकम्‌ | 

उद्गातर । उन्नत । प्रतिहतं 1 रथगणक । पक्षिगणक । सुष्टु । दृष्ट । 
अध्वर्यु । वधू । सुभग मन्त्रे । इति उद्गात्रादयः ¦ 
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आर्यभि7काः र्थ (तस्य) यष्ठी-समर्थ (पराणश्न्जातिवेयोकचनोद्गाक्रादिभ्यः] 
पराणभ्रन्जाति= परी कातिकाक्रीः वयोकचनः=आुकाची तथा उद्गात-आदि प्रातिपदिकं से 
(भावः) भाव (च) ओर (कर्मणि) कर्म अर्थं में (अल्‌) अन्‌ अत्यय छेत ह त्व ओर तत्‌ 
तो होते ही ङ, 

उदा०- (ाणश्रज्नाति) अश्क पघोड़े का भात का कर्म-आषव (अल्‌), अश्वत्व 
(त्व/। अश्वता (तल्‌) । उष्टू-ऊट का भाव वा कर्म-ओष्ट्‌ (अल्‌) । उष्ट्रत्व (त्व) । 
उष्टरता (तल्‌ / (क्योकचने) कुमार का भाक वा कर्मा-करौमार (अनू) । कुगरारत्व (त्व) । 
कुमारा (तित्‌ । किशोर का भाव का कर्म-कैकोर (अब्‌) । कि्योरत्वे (त्व) । किग्णरता 
(तल्‌ / (उद्गरात्रदि) उद्गात्त नामक ऋत्विक्‌ का भाव का कर्म ओद्यात्र (अन्‌) । 
उद्गात्व (त्व्‌/ । उद्गाता (तिल्‌) । उन्नेता~उद्वारक का भाव का कर्म ओीननेत्र (अम्‌) । 
उनन्रत्व (त्व) । उन्नेता (तल्‌) इत्याहि 

किद्धि-माश्वेम्‌ । अश्व+उस्‌+अन्‌ । अश्वृ+अ ! आश्व+सु । आश्वम्‌ । 

यहां पष्ठी-ससर्थु प्रफीनाटिकाकी अश्वे" छब्द से भाव ओर कर्म अर्थं मे इस सुतर 


से अङ्‌“ अत्यय है, रक्‌ अश करो आषििद्धि ओर अग के अकार का लप होता है, ठेते 
ली-जौषट्रमुः कौमारम कश्णेरमुः ओदणतमुः जौन्नेतम्‌ / 


अञ्‌- 
(६) हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ 1१२६ | 

पण्वि०~-हायनान्त-युवादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-हायनमन्ते येषां ते हायनान्ताः, युवा आदिर्येषां ते यवादयः, 
हायनान्ताश्च युवादयशच ते हायनान्तयुवादयः, तेभ्यः -हायनान्तयुवादि्यः 
(बह्प्रहिगभित इतरेत रयोगद्वन््रः) । 

अनु०-तस्य, भाव, कर्मणि, च इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य हायनान्तयुवादिभ्यो भावे कर्मणि चाऽण्‌। 


अ्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो हायनान्तेभ्यो युवादिभ्यश्च 
मातिपदिकेभ्यो भवे कर्मणि वचार्थेरण्‌ प्रत्ययो भवति, त्वततौ तु भवत 
एव । 


उदा०- (हायनान्तः} द्विहायनस्य भावः कर्म वा-द्ैहायनम्‌ (अण्‌) | 
द्विहायनत्वम्‌ (त्वः) । द्विहायनता (तल्‌) । त्रिहायनस्य भावः कर्म वा-तरहायनम्‌ 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचम्‌ 
(अण्‌) । त्रिहायनत्वम्‌ (त्वः) । त्रिहायनता (तल्‌)। (युवादि) यूनो 
भावः कम॑ वा-यौवनम्‌ (अण्‌) । युवत्वम्‌ (त्वः) । युक्ता (तत्‌) । स्थविरस्य 
भावः कम॑ वा-स्थाविरम्‌ (अञ्‌) स्थविरत्वम्‌ (त्वः) । स्यविरता (तल्‌) 
इत्यादिकम्‌ । 

युवन्‌ ¡ स्थविर । होतु । यजमान । कमण्डलु । पुरुषाऽसे । सुहृत्‌ । 
याच । श्रवण । कुस्त्री । सुस््री । सुहृदय । सुप्रात्र । वृषल । दर्भति । हदयास्से । 
्ेत्रज्। कृतकं । परिव्राजक । कुशल । चपृल ¦ निपुण । पिशुन । 
सब्रह्मचारिन्‌ । कुतूहल । अनृक्ष॑स † इति युवादयः । | 

उगरार्यमाकाॐ अर्थ (तस्य) पण्ठी-समर्थ (हायनान्तयुकादिष्यः) ठायन न्दे 


जिनके अन्त मे है उनसे तथा युकनू-आदि ऋतिपदिकों से (भावः) भाव (न) जर (कमी) 
कर्मा अर्थ मे (अग्‌) अण प्रत्यय हेता 2 त्व शर त्त्‌ प्रत्ययतो लेते ली है, 


उद्य०-{हायनान्त द्विठायन-दो कर्णा का थाव का कर्मदरलयन (अण्‌) । द्विहायनत्व 
(त्व) । द्ियनता (लि) । त्रिहायन- तीन वर्ण का भावे का कर्म त्रायनं (अण्‌) । किह्मयनत्व 
(त्व । क्रिहायतता (तल्‌) । (दुकादि) युका=नवाने का भाक का कर्म-गौकन (अम्‌) । युक्त्व 
(त्व) । युक्ता (तल्‌ । स्यविर~ठेर का भाव का कर्य-स्याविर (अण्‌) / स्यविरत्व (त्व) । 
स्यविरता (तल्‌) ! इत्यादि । 


सिद्धि-देहायनम्‌ ॥ द्ि्ापनङस्‌+जण्‌ । दाय । द्ैटायनमसु / दवैलायनम्‌ । 


यहा सष्ठी- समर्य हायनान्त शयन" शब्द ते भाव ओर कर्मा अर्थे हस सूत्रे 
अण" प्रत्यय है / एकवत्‌ अगि को आदिििद्धि ओर अग के अकार कालोप हेता है! एसे 
ही- त्रैह्ायतमुः यौव्नमुः स्थाविरम्‌ + 


अण्‌- 

(७) इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ।१३०। 
प०वि०-इगन्तात्‌ ५।१. च अव्ययपदम्‌, लघुपूर्वात्‌ ५ ।। 
स०-इक्‌ अन्ते यस्य तद्‌ इगन्तम्‌, तस्मात्‌-इगन्तात्‌ (ब्रीहिः) । 

लघुः पूरवोऽवयवोऽस्येति-लघुपूर्वः, तस्मात्‌-लघुपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-तस्य, भाव, कर्मणि. च, अण्‌ इतति चानुवर्तति । 
अन्वयः-लचुपूर्वाद्‌ इगन्ताच्च भावे कर्मणि चाऽण्‌। 
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अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थल्लघुपूर्वो यस्मादिकस्तदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकाच्च भावे कर्मणि चार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 

उदा०-शुचेर्भावः कम॑ वा-शौचम्‌ (अण्‌) । शुचित्वम्‌ (त्वः) । शुचिता 
(तल्‌) । मुनेर्भावः कम॑ वा-मौनम्‌ (अण्‌) । मुनित्वम्‌ (त्वः) । म॒निता 
(तल्‌) । पटोर्भावः कर्म वा-पाटवम्‌ (अण्‌) ¦ पटत्वम्‌ (त्वः) । पटता 
(तल्‌) । लघुनो भावः कर्म वा-लाघवम्‌ (अण्‌) । लघुत्वम्‌ (त्वः) । लधुता 
(तल्‌) । 

प्रार्य काऽ अर्थ (तस्य) फष्ठी-समर्थ (लयुपकात्‌) लघु वर्ण पुर्वं है जिस इक्‌ 
से (इगन्तात्‌) उल इगन्त प्रातिपदिक से (च) भरी (भावः) भाव (च) ओर (कणि) कर्म 
अर्ध मे (अण्‌) अण्‌ अत्ययत त्व ओर तत्‌ ्रत्यस भीषलेते है 

उदा०- दुकि=जुद्ध को भाव का कर्म-श्ौय (अग) । छुचित्व (त्व) । शुचिता 
(तल्‌) । मुनि का भाव का कर्म-मौन (अणू) । मुनित्व (ल्व)! मुनिता (तत) । प्षट-च्तुर 
का धाव का कर्म-फ़ाटव (अण्‌)! पटुत्व (त्व) / पटूता (तल्‌) । लघु-करेटे का भव का 
कर्म-ला्वे (णृ) लघुत्व (त्व) ! लघुता (तल्‌) । 

सिद्धि-खेचम्‌ । शुचिःउस्‌^जण्‌ । जौचू+अ/ ग्ौचःसु । शौचम्‌ । 

गहा षष्ठी-ठयर्थ इक्‌ से पहले दधु कर्ण काते इगन्त शुचि" शब्द से भाव ओर 
कम अर्थं मे' इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय ठै । युवत्‌ अग को आदिवद्धि ओर अगर के इकार 
का तप देता है। एषे क्षी-मौनम्‌ः फटवमुः लाघवम्‌ । 
७ 

(८) योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ ।१३१। 

प०विऽ-योपधात्‌ ५।१ गरर-उपोत्तमात्‌ ५।१ वुन्‌ १।१। 

स०-य उपधा यस्य तद्‌ योपधघम्‌, तस्मात्‌-योपधात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
त्रप्रभृतीनामन्तिममक्षरमुत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपमुपोत्तमम्‌, गरु उपोत्तमं 
यस्य तद्‌ गुरूपोत्तमम्‌, तस्मात्‌-गुरूपोत्तमात्‌ (अव्ययीभावगर्भितबहू्रीहिः) । 

अनु०-तस्य, भावेः, कर्मणि च इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तस्य योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ भावे कर्मणि च वुन्‌ | 


१२ पाणिनीय॑-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ यकारोपघाद्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भावे कर्मणि चार्थ वुन्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०-रमणीयस्य भाव्‌ः कर्म वा-रामणीयकम्‌ (वृञ्‌) । रमणीयत्वम्‌ 
(त्वः) । रमणीयता (तल्‌) ¦ वसनीयस्य भावः कर्म वा-वसनीयकम्‌ (वुम्‌) | 
वसतनीयत्वम्‌ (त्वः) । वसनीयता (तल्‌) । 

ऊकोर्यभा7 खा अर्थ (तस्य) षष्टी-समर्थ (योपधात्‌) यकार उपथावाले 


(गरूगोत्तमात्‌+ गुल उपोत्तमवाले पातिफदिक से (भागः) भाव (च) जौर (कर्मणि) कर्म अर्घ 
गः (कृन्‌) वम्‌ प्रत्यय होता है त्व जीर तल्‌ प्रत्यथ तो लेते & है, 


उदा०~ रमण़य-~ रमण करने योग्य (दुदर) का भावे का कर्म-रासणीयक (वुन्‌) । 
रमणीयत्व (त्वि) । रमणीयता (तल्‌) । वसनीय~ आच्छादन करने योग्य (उत्तम वस्त्र) का 
भावे वा कर्म-वासीयम्‌ (वुञ्‌) { वसनीयत्व (त्व) । वसनीयता (तल्‌) । 


िद्धि- रामण्यकम्‌ । रमृणीय+ङनत्‌+वुम्‌ रासणीय+अक । रामगीयक+^मु । 
रामणीयकम्‌ ( 


यहा षष्ठी-समर्थुं ककार उपधावाले एक गुरु-उणेतमकाले रमणीय" प्रब्द से भाव 
ओर कर्म अर्ह सूत्र से वम्‌ ' प्रत्यय है / शृकोरनाकौः (७/९ /२) से दृ" के स्थान 
मे अक्र" अदे एतत्‌ अथ को आच्धिदधि ओर ज के अकार कालोप छेत है। ठेते 
ली- कासनीयकम्‌ + 


वुज्‌- 
(६) दन्धमनोज्ञादिभ्यश्च ।१३२। 
पणवि०-द्रन््-मनोज्ञादिभ्यः ५।२३ च अन्यययदम्‌ ¦ 
स०-मनोन्न आदिर्येषां ते मनोज्ञादयः, दरन्द्रश्च मनोञ्ञादयश्च ते 
दनददमनोज्ञादयः, तेभ्यः-न्द्मनोज्ञादिभ्यः (बहुगरीहिर्भित इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तस्य द्वन्द्रमनो्चादिभ्यङ्च भावे कर्मणि च वुन्‌ । 
अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो दन्द्रसंज्केभ्यो मनोज्ञादिभ्यश्च 


प्रातिपदिकेभ्यो भावे कर्मणि चार्थे दुम्‌ प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत 
एव । 
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उदा०- (इन्द्रः) गोपालपशुपालानां भावः क्म वा-गौपालपश्गुपालिका 
(वुञ्‌) । गोपालपश्युपालत्वम्‌ (त्वः) । गोपालपशुपालत्ता (तल्‌) | 
शिष्योपाध्याययोर्भावः कर्म वा-ङैष्योपाध्यायिका (वुन्‌) ¦ शिष्योपाध्यायत्वम्‌ 
(त्वः) । शिष्योपाध्यायता (तलं) । (मनोज्ञादिः) मनोज्ञस्य भावः कर्म 
वा-मानोज्ञकम्‌ (वुन्‌) । मनोज्ञत्वम्‌ (त्वः) मनोज्ञता (तत्‌) । कल्याणस्य 
भावः क्म वा-काल्याणकम्‌ (वुञ्‌) । कल्याणत्वम्‌ (त्वः) । कल्याणता 
(तल्‌) इत्यादिकम्‌ 

मनोज्ञ । कल्याण । प्रियरूप ! छान्दस ¦ छात्र । मेधाविन्‌ । अभिरूप । 
आदय । कुतयपुत्र । श्रोत्रिय ¦ चोर । धूर्तं ¦ वैश्वदेव । युवन्‌ । ग्रामपुत्र | 
ग्रामल्ण्ड । ग्रामकूमार्‌ । अमुष्यपुत्र । अमुष्यकूल । शतपुत्र । कशत । इति 
मनोज्ञादयः । | 

उतरार्यभ7 काः अर्थ- (तस्य) पष्टी-सयर्थ (हनद्मनोजारिभ्यः) दद्सक तथा 
मनोज्ञ-आदि ऋतिपदिको से (भावः) भाव (च) ओर (कमणि) कर्मं अर्थ मे (कञ्‌) कुम्‌ 
प्रत्यय होता ठै! त्वे ओर त्त्‌ प्रत्यय तो होते ढी है 

उदा०~गेणल ओर णटटुपालो को भाव वा कर्म-गेपलपड्युपातिका (वुन्‌ । 
ग्षातपञ्ुमलत्व (त्व । गोप्रालपङ्ुपालता (तल्‌) । शिष्य ओर उपच्छय का छाव का 
कर्मा ङप्योफ्फायिका (ब्य्‌) । शिष्योाध्यायत्वं (त्व) । शिष्योध्ययता (तल्‌) । (भनोलादि) 
मनीजि=युन्दर का भाव का क्म-मानोज्ञक (वृञ्‌)! मनोज्ञत्व (त्व) ज मनोज्ञत (तत्‌) । 


कल्फण का भाव क्रा कर्म-काल्याणक (दुल्‌)! कल्याणत्व (त्व)! कल्याणा (तल्‌) 
इत्यादि 


पिद्धि-मौपालपङ्गुपालिका! कपलप्डुफलअम्‌+वुर्‌ । मौपालपद्युपफल्‌अक । 
गौफतपुपरतकनटार्‌ । गौपालपुपरनिक्‌+आ। गौणालपष्ुफालिकानयु । गौफलपयुपालिका। 

यहा फष्टी-समर्थः दन्द्पनक शोफलप्युपाल ' शब्द से भाव ओर कर्म अर्थ मे इस 
मूत्र ते वुन्‌" प्रत्यय दै। पु्कव्त्‌ कृ" के स्थान में अक“ अदेषु अ को अदििद्धि ओर 
अण के अकार का तेष ठोता है, स्तरीत्व-किकष्मा ये .अजादचतष्टापृः (४८/१८) ते टाप्‌“ 
प्रत्यय ओर अ्रत्ययस्थात्‌ कतुपुर्केस्यात इदाप्यदुपः” (७/३ 1 2“) से इकार- अके लेता 
हे / एदे ही-सैष्योपाघ्यायिका सानोज्कमुः काल्याणकम्‌ 


८४ 


(१०) गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु ।१३३। 
पण्वि०-गोत्र-चरणात्‌ ५।१ श्लाघा-अत्याकार-तदवेतेषु ७ ।३। 


१३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सण-गोत्रं च चरणं च एतयोः समाहार गोत्रचरणम्‌, तस्मात्‌- 
गोत्रचरणात्‌ (समाहा र्वन्द्रः} । शलाघा च॒ अत्याकारङ्च तदवेतक्च ते 
पएलाघात्याकारतदवेतताः, तेषु-श्लाघात्याकारठदवतेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः ) | 


अनु०- तस्य, भावः, कर्मणि, च, वुञ्‌ इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-तस्य गोत्रचेरणाद्‌ भावि कर्मणि च वुन्‌, श्लाघात्या- 
कयरतदवेतेष्‌ | 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिनण्चरणवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ भावे कर्मणि चार्थे वुम्‌ प्रत्ययो भवति, शलाघात्याकार्तदवेततेषु 
विषयेषु. त्वतलौ तु भवत एव । तत्र शलाघाप्नविकत्थनम्‌, अत्याकारः 
पराधिक्षेपः, तदवेतःन्तत्प्राप्तः । तदित्यनेन गोत्रस्य चरणस्य च भावः 
कर्म च निर्दिश्यत्ते । तत्प्राप्तस्तदवेत इति कथ्यते | 


उदा०- (शलाघा) गार्गिकया एलाघते । काठिकया श्लाघते । गार्ग्यत्वेन 
षएलायते । कठत्वेन शलाघते ! गामम्यत्वेन करत्वेन च विकत्थते इत्यथैः । 
(अत्याकारः) गार्गिकयास्त्याकुरूते । कालिकियाम्त्याकुरूते । गाग्यत्वेना- 
ऽत्याकरते ¦ करत्वेनाज्त्याकूरुते । गाग्य॑त्वेन कठत्वेन च परानधिक्षि- 
पतीत्य्थः। (तिदवेतः) गार्गिकामवेतः । कारिकोमवेतः ¡ मोग्यत्वमवेत्तः । 
कठत्वमवेतः । गार्ग्यत्वं, करत्वं च प्राप्त इत्यर्थः | 


उपर्य सा अर्य- (तस्य) कप्टी-समर्थ (गोत्रचरणात्‌) गोत्रवाची ओैर चरणवाची 
प्रातिपदिक से (भावः) भाव (च) ओर (कर्माणि) कर्म अर्थ से (वुन्‌) वु परत्यम देता है 
(भ्लाषाएत्याकारत्ववेतेयु) यदि क्यं जलाय ग्रशसा करना (शीग मारना), अत्याकारन्दुतरे 
को दवाना (रैव जमाना), तदवेतनगोत्र एवे चरण भवि कर्म को परापत होना पिषिथ हो 
त्वे ओर त्त्‌ पत्थयतीष्रेते टी दहै) 


उदा०- (भलाष) गागा से श्लाघा करता दै। कालिका ठे कथः करता ₹। 
गरी्वत्व से शायः करता ठै/ कठत्व दे श्लाघ्य करता दहै । मा्योत्रं जौर कठ चरण के 
भरीव एवं कर्म सै भपनी ऊति सारता है (अत्याकारः माक से दुरे को दकता है। 
कालिका त दुसरे को वाता है। गयतव सै दुलरे को दाता है। कटत्व चे सरे को 
दशशता दै। गार्य गोत्र ओर कठ चरण के भाम एक कर्म वुक्रे ण्ट अपना रौ जफाता 
§, (व्द्वेतः) गकि कमो अवेत णप्त ङमः । कोवि मने अवेत षा. 7 त्वि 
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करो अवेत=प्राप्त दज / कठत्व को वेते आप्त हज । गार्य गोत्र ओर कठ चरण कृ भाव 
एकं कर्म को प्रप्त दो गया। ग्य एवं कठ बन गया 


सिद्धि- गार्गिका। गाण्य^उस्‌+वृल्‌ । गर्यूजक/ गागूअक/ गार्गिकिरटाप्‌। 
गािक^जा।/ गाणिकाततु। गागिकता। 

यहां षष्ठी-समर्धं गोत्रवाची शरण्य" ब्द से भाव ओर कर्म अर्यमे इस चत्र से 
पुम्‌" प्रत्यय है । पुर्ववत्‌ वु” के स्थान मै अक" आदेश हेता है । पूर्ववत्‌ अग को पर्मन्यकवत्‌ 
आदिकद्धि ओर अग के अकार का लोप तथा ऋष्यस्य च तद्धितेऽनाति (६ 1५8) 
ते ऊ के यकार क भी लप दता ठै स्त्रीत्व-विवश्ा में अजायतष्टापु" (४ /९। ४) चे 
रा" प्रत्यय ओर प्रत्ययस्थात्‌” (७।३ १ से ईत्वै होता है। एसे ली चरणवाची 
कट” छब्द ते-काठिका । 


विशेषः दैतिकि क्दाफीठ करा प्रयीन नाम चरणः हेै। 

छः 
(११) होत्राभ्यश्छः ।१३४। 

पऽवि०-होत्राभ्यः ५।३ छः १।१। 

कृदुवत्तिः- ्ोत्रा" इत्यत्र हुयामाश्रुभसिभ्यस्त्रन्‌' (उणा० ४ (१६८) 
इति ह-धातोस्त्रन्‌ प्रत्ययः । होत्रगब्द ऋत्विगुविशेषवचनः । स्वभावतश्वाय- 
मृतिवक्ष्वपि स्त्रीलिङ्गः । 

अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-तस्य होत्राभ्यो भावे कर्मणि च छः । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो होत्रावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भावे 
कर्मणि चार्थं छः प्रत्ययो भवति, त्वतलौ तु भवत एव । 

उदा०-अच्छावाकस्य भावः कर्म वा-अच्छावाकीयम्‌ अच्छवार्केत्वम्‌ 
अच्छवाकता । मित्रावरुणस्य भावं कम॑ वा-मित्रावरुणीयम्‌, मित्रावरुणत्वम्‌ 
मि त्रावरुणता । ब्राह्मणच्छंसिनो भावः कर्म वा-ब्राह्मणाच्छंसीयम्‌, 
ब्राह्मच्छसित्वम्‌, ब्राहमणाच्छंसिता । आग्नीध्रस्य भावः कर्म वा-आग्नीध्रीयम्‌ 
आगनीधत्वम्‌, आग्नीध्रता । प्रतिप्रस्थातुर्भावः कर्म॑ वा-प्रतिप्रस्थात्रीयम्‌, 
परतिप्रस्यातृत्वम्‌, प्रतिप्रस्थाता । नेष्टुर्भावः कर्म वा-नेष्टीयम्‌, नेष्ट्त्वम्‌, 
नष्टता । पोतुरभावः कर्म वा-पोत्रीयम्‌, पोतृत्वम्‌, पोतृता । 
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तऋर्यमकाॐ अर्थ (तस्य) पष्टी-समर्थं (लित्रभ्यः। लेत्रावाचीः्छधिग्‌ तिजेषवघी 
प्रातिप्िको से (भावः भाव (च) ओर (कमणि) कर्मा अर्थ ये (छः) छ प्रत्यय होता है 
त्वं ओर ततृ प्रत्यय होते दही है। 

उदा०-अच्छवाक नामक ऋत्िक्‌ को भाव का कर्म-अच्छवाकीयु अच्छकाकत्व 
अच्छावाकता। मित्रावरुण नामक ऋषतिविक्‌ के भाव का केर्म-भिक्राकरणीयः भित्रातरणत्व 
मिप्रापेरेणता + ब्राह्मफच्छ्सी नामक ऋत्विक्‌ का भाव वा कर्मत्राह्मच्छ्ीय ह्मणच्छतित्व 
्राह्मणाच्छरिता। अश्र नामक त्विक्‌ का शाव का कर्म-आण्मीक्रीयु आग्नीश्रत्व 
आग्नीधता / प्रति्रस्कीता नानक ऋत्विक्‌ को भाव का कर्म-मतिप्स्याक्रीफु परतिपरस्थात्त्ये 
प्रतिप्रत्याता । नष्टा नामक ऋत्विक्‌ के शाव का कर्म-तेषट्ीयु नेष्टत्वु केष्टुता। पोता 
नक ऋत्विक्‌ का भाद वा कर्म-फोक्रीयु फोतरत्व पोता 

विद्धि-अच्छमककीवस्‌ । च्छवाक^+डसू्‌+छ । अच्छाकाक्‌+इय । अच्छ्गकाकीयः^मु । 
अन्छाठाक्ीयम्‌ । 

यष्टा एष्ठी- तमर्थ ऋत्विगृविष्णेणवाकी अच्छावाक शब्द चे भाव ओर कर्म अर्मे 
हत चत्र रे छ" अत्यय है। -अवनेय०" (७।९।२) से छ" के स्थान ये इय" अदेश मौर 
यस्येति च" (६ (८८१४८ से अग के अकार का कोप होता है! दे टी-मिक्राकरुणीयम्‌ 
अदे । 

शकिङखेकः यज्ञ मे (६ सोलह ऋत्विजो का काम एक-दृसरे के तराथ खहयोग एर 
आश्रित धा उनमें से हर एक कर्म ओर शक को प्रकट कटने कै लिये षा मे 
अलग-अलग शब्द धै। ये ब्द ऋत्विजे के नर्म मेँ प्रत्यय जोटकर बनाये जते धै) 
होत्राश्यङ्छः (५ 4१/2२ सत्र मे इसका विधान फियी गया ठै/ 8६ स्नौतह ऋत्विमों 
के वेदानु नाम निस्नतिवित है 

(2) ऋग्वेद दताः यिक्रोकत्णुः अच्छावाक प्रवस्ते । 

२॥ यमुकदृ-. अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नेता। 

(२५ सामवेद- उगत, प्रस्तोतः प्रतितं सुब्ह्छण्य । 

2 अधवविद- ब्रह्म व्रह्मणाच्छ््ीः अनी पता, 

(णणिनिकालीन भारतवर्ण ८ ३१६- ६७) 


(१२) ब्रह्मणस्त्वः १३५ । 
परऽ्वि०-ब्रह्मणः ५।९१ त्व; १।१। 
अनु०-तस्य, भावः, कर्मणि, च, होत्राभ्य इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः- तस्य होत्राया ब्रह्मणो भावि कर्मणि च त्वः, 
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अ्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ होत्रावाचिनो ब्रह्मन्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भावे कर्मणि चार्थे त्वः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-ब्रह्मणो भावः कर्मं वा ब्रह्मत्वम्‌। अत्रे ब्रह्मन्‌-शब्दात्‌ 
त्वप्रत्ययविधानं तलुप्रत्ययबाधनार्थम्‌ । 

यमिका अर्थ (तस्य) पष्ठी-तमर्य (लतरभ्यः) होत्रकची--छत्विगेषिशेषवाकी 
(्रह्मणः/ ब्रह्मम्‌ आति्तिक से (भावः) भावे (च) ओौर (कर्मणि) कर्मा अर्थ में (त्व) त्व 
शरत्यय होता है। | 

उदा०-ब्रह्मा कामक ऋत्विक्‌ का भाव वा कर्मरहमत्व यहा ऋषिन्‌ विशेषवाची . 
त्रह्यन्‌ ' छब्द से त्व" प्रत्यय का विश्वान तत्‌" श्रत्यय के उतिमेध के लिये कियाणा.8ै। 
भो जातिकाची ब्रह्मन्‌ (कर्मण्यपि) शन्द है उससे ठो त्व ओर ठल्‌ प्रत्यय देते ही 
दै. ब्रह्मत्व ह्यतः । 

तिद्धि-त्रह्मत्वम्‌ ॥ ब्रह्मनू्‌ः-उसू+त्व । ब्रह्मत्व । ब्रह्मत्व+मु । ब्रह्मत्वम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थु लोत्रावाच्ी श्यन्‌" शब्द से भाक ओर्‌ कर्म अर्थे मे इत सूत्र सै 
त्व“ प्रत्यय है । नलोपः ाततिपदिकान्तस्य (८ 1२ {७॥ छे पद के नकार का लोप लेत | 
है । स्कादिष्वद्र्वनामस्थाने' (१५४८७) परे ब्रह्मन्‌“ छब्द की पदसा के ` 


विशये कॐ अथवविद के ऋत्वियो मे पाणिनि ने ब्रह्मा (५ (१ (१२५) अग्नीध्‌ 
(८/२ ।९ २५ ओर एता (६ । ८ 189} का उनल्लेस किया है । ऋग्वेद मे ही ब्रह्मा का महत्व 
ओर ऋत्विजं करी अपेक्षा विने माना जाने तगा धाः उत परुविप्र कषा गया है । ब्रह्मा 
चारो केदो का जौर यज्ञ के सम्पुर्ण कर्मकिण्ड का अधिष्ठाता हेता है यही उसकी विषेषता 
थी । (पाणिनिकालीने भारतवर्ष ए ३६७) । 


एलन स्तरीपृसाभ्या नक्स्नेतौ भवनात्‌ (८ (१ /८७) का अधिकार समाप्त 
हमजा, - 


इति पण्डितस्ुदर्शनयैवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रपचने 
पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। 


पञ्चमाध्यायस्य दितीयः पादः 


भवनार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खञ्‌- 
(१) धान्याना भवने क्षेत्रे खञ्‌ ।१। 


पण्विऽ-धान्यानाम्‌ ६।३ भवने ७।१ क्षेत्रे ७।१ खञ्‌ १।१। 
धान्यानाम्‌" इति षष्टीनिर्दंशात्‌ षष्ठीसमर्थविभक्िरगृह्यते, बहुवचननिर्दशाच्च 
धान्यविषेषकवाचिनः एब्दा गृह्यन्ते । 


अन्वयः-षष्ठीसम्थेभ्यो धान्यविषटेषदाचिभ्यो भवने खम्‌, क्षत्रे | 


अर्थः-षष्टीसमर्थेभ्यो धान्यविशेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवने 
खम्‌ प्रत्ययो भवतति, यद्‌ भवनं क्षेत्रं चेत्‌ तेद्‌ भवति ¦ भवन्ति-जायन्तेऽ- 
स्मिन्नितिभवनम्‌-उत्पत्तिस्थानम्‌ करणाधिकरणयोश्च" (६।२३।१९७) 
दत्यधिकरणे ल्युट्‌ प्रत्ययः । 


उदा०-मुद्गानां भवनम्‌-मौदूगीनं क्षेत्रम्‌ । कोद्रवीणां भवनम्‌-कौद्रवीणरं 
क्षत्रम्‌ । कुलत्थानां भषेनम्‌-कौलत्थीनं क्षेत्रम्‌ । 


-आर्यभाकाः अर्य-कव्ठी-समर्थ (धारणाम्‌) धान्यविष्नेषवाकी मातिपरिको से 
भवने) उत्पत्ति-स्थान अर्थ मे (सम्‌) खन्‌ प्रत्यय होता है (कषत्रे) जो भवन=उत्पत्ति-स्थान 
है भरि वह कषेत्र-खेत ले 


उदा०- मुद्गरम्‌ का भवन~-उत्यत्ति-स्थान-मौदृगीन कत्र (खेत) । कोदक्=कोदो 
नामक अन्न का भवनकोदकीण भत्र । कूतेत्थनकृलथी नामके अन्न को भवन-कलत्छीने 
शेते । मूर आहि कोने योगय षत्र। | 


किद्धि- यौट्गीनगु । मुद्ग+आम्‌^सम्‌। मौद्मष्टन । मौदृफीननसु ज मौदरीनम्‌ । 
यहा षव्ठी- समर्थ श्ान्यविष्णेवकाची मुद्ग“ शब्द से भवन (उत्पक्ति-स्थान) अर्थे 
तथा कत्र अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से च" प्रत्यय है। आयनेय०' (७।१।२) से धं 


के स्यान मे इन्‌" आदेश होता है । पूर्ववत्‌ अग को आयि ओर अग के अकार काले 
होता दै“ ठेते ही-कौककीणमुः कौलत्थीनम्‌ । 
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टदक- 


ऋ 


(२) व्रीहिशाल्योर्दक्‌ ।२। 

चऽद्वि०-त्रीहि-गात्योः ६।२ (पञ्चम्यै) ठक्‌ १ ।१। 

स० -्रीहिक्च श्ालिश्व तौ व्रीहिश्चली, तयौः-द्रीहिशाल्योः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्ः) | 

अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, क्षेत्रे इति चानुवतंते । 

अन्वयः-षष्टीसम्थाभ्यां धान्यानां व्रीहिशालिभ्यां भवने ढक्‌, क्षेत्र । 

अर्थः-षष्ठीसमर्धाभ्यां धान्यविष्येषवाचिभ्यां ्रीहिश्ालिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भवने्थं ढक्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं क्षेत्रं चेत्‌ तद्‌ 
भवेति । 

उदा०- ब्रीहिः) व्रीहिणां भवनम्‌-्रैहेयं क्षेत्रम्‌ । (शालिः) शालीनां 
भवनम्‌-श्चालेयं क्षेत्रम्‌ | 


अर्यमा कड अर्थ-षष्ठी-समर्थ (धन्यानाम्‌) धान्यविशेषवाकी (त्रीहिशाल्योः, 
त्रीहि छाति प्रातिपदिके ते (भवने) भवन अर्थ मे (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है (कित्र) जो 
भवेन है यदि क्हसशेत्रहले। 


उदा०- व्रीहि) चावलीं का भवन-त्रैदेय क्षत्र (श्रागलि) जड़्हन चाक्लो का 
भवन-ण्नालेय क्षत्रे । चाक्तत भने योग्य खेत । 

विद्धि-व्रैहेयस्‌ # व्रीहि अमूढ । वरैहनएय + व्रैहेयसु । ब्रेहेयम्‌ 1 

यला षष्ठी-समर्थ धान्यविरेणकाकी क्रीहि' छन्द से भवन-अर्थ गे इत सूत्र से ढक्‌ 
प्रत्यय क्ै। आयनेय०* (७ (२) से ह्‌" के स्थान मे एय्‌ ' आदेश होता है । युरवव्त्‌ अग 
को अादितिद्धि ओर अग के अकार का त्रेण शेता £ै। एते ही-खालेयम्‌ । 


यत्‌- 
(३) यवयवकषष्टिकाद्‌ यत्‌ ।३। 
पऽवि०-यव्‌-यवक-षष्टिकात्‌ ५।१९ यत्‌ १।९। 
स०-यवस्च्‌ यवकष्च षष्टिकश्च एतेषां समाहारो यवयवकष्टिकम्‌, 
तस्मात्‌-यवयवकषष्टिकात्‌ (समाहारद्रनद्रः) । 
अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, कषेत्रे इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-षष्ठीसमर्थाद्‌ धान्याद्‌ यवयवकषष्टि काद्‌ भवने यत्‌, क्षत्रे | 

अर्थः-षष्ठीसमर्थेभ्यो धान्यविश्ेषवाचिभ्यो यवयवकषष्टि केभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भवनेष्थं यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं क्षत्रं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (यवः) यवानां भवनम्‌-यव्यं क्षत्रम्‌ । (यवकः) यवकानां 
भवनम्‌-यवक्यं क्षेत्रम्‌ । (षष्टिकः) षष्टिकानां भवनम्‌-षष्टिक्यं क्षेत्रम्‌ । 

आोर्यभासखाई अर्व-पष्ठी- समर्थ (धान्यानाम्‌) धाल्यविद्ेषवा्षी (गरवयक्क- 
षष्टिका) यवु यवक. षष्टिक प्रातिफरिको से (भवने) भवेन अर्थ मे (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय 
होता है (शिप्रे) जो भवने है यदि कह कत्र हो, 

उवक्०-{यक जौ का भवन-पव्य भत्र । (किक्क) जीं का सकने-यकक्य त्र । 
(किद्टिक) साठी धानो का भवन-षष्टिक्य कत्र जी आदि कोने योग्ये खेत। 

तिदि-यव्यम्‌ । यक्आामू्‌+यत्‌। यकृ+य। यत्य । यव्यम्‌ । 

यहा षष्ठी-समर्थ धान्यतिष्ेफवाची थव" छब्द से भवन अथं मेँ इत सूत्र से पतः 
प्रत्यय है यस्येति च (६४ ते अग के अकार का त्तम देता है। एसे 
ही-यवक्यसू षष्टिक्यम्‌ । 


य॑त्‌-विकत्पः- 

(४) विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ।४। 
पज्विण०-विभाषा १।१ तिल-माष-उमा-भद्गा-अणुभ्यः ५।३। 
स०-तिलं च माषए्च उमा च भड्गा च अणुश्च ते तिलमाषोमा- 

भड्गाणवः, तेभ्यः-तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः (इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
अनु०-धान्यानाम्‌, भवने, कषत्रे, यत्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-षष्ठीसमथेभ्यो धान्येभ्यस्तिलमाषोमाभङगाणुभ्यो भवने विभाषा 
यत्‌. कषत्रे | 
अर्थः-षष्टीसमर्धभ्यो धान्यविशेषवाविभ्यस्तिलिमाषोमाभङ्गाणुभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भवने्थे विकल्पेन यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ भवनं क्षत्रं चेत्‌ 
तद्‌ भवेति, पक्षे च खन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (त्तिलम्‌} तिलानां भवनम्‌-तिल्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । तैलीनं 
त्रम्‌ (खञ्‌) । (माषः) माषाणां भवनम्‌-माष्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । माषीणं 
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क्रम्‌ (खन्‌) । (उमा) उमानां भवनम्‌-उम्यं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । ओमीनं 
त्रम्‌ (खञ्‌)! (भङ्गाः) भङ्गानां भवनम्‌-भङगचं क्षेत्रम्‌ (यत्‌) । 
भाद््रीनं क्षेत्रम्‌ (खन्‌) । (अणुः) अणूनां भवनम्‌-अणव्यं क्षेत्रम्‌ यत्‌) । 
आणवीनं क्षेत्रम्‌ (खम्‌) । 

उअत्यमाक्ा अर्य-फष्ठी-तमर्थ (धान्यानाम्‌) धान्यविष्धेषकाकी (तितमाषोमा- 
भङ्गाणुष्यः॥ त्ति माषु उमा भङ्गः अणु उआिपदिकं ते (भवने) भवन-अर्थ मे 
(विभाषा) निकल्प सै (यत्‌ यत्‌ प्रत्यय होता दहै (शिते) जो भवन है यदि कहकेत्रली ओर 
पष मे छम्‌ प्रत्यय छोता है, 

उदा०- (विल) कितो का भवन-तिल्य कत्र (यत्‌) । तैतीन शत्र (लन्‌) । (भात) 
उड क भक्न-माप्य कषेत्र (यत्‌) । मा्फीण क्त्र (खनर्‌। । (उमा) हल्दी का भवन-उस्य 
शत्र (यत्‌) । जमीन कषतर (खल्‌) । (भङ्गा) भागि का भवन-भद्गय कत्र (यत्‌। । भाङ्गीन 
शत्र (खर्‌) / (जणृ/ सरसो क्रा भवन-अणव्य क्षेत्र (यत्‌) । अणवीन कत्र (छम्‌) । तित 
आदि कोने फोग्य क्षत्र 

सिद्धि-(९॥ तिल्यम्‌ । तिलअामूत-य । तिलृय। तिल्यनसु। तिल्यम्‌ । 

यहा षष्टी-समर्थु धान्यविङेषवायी तिल" शब्द से भवन अर्थ मे इस सूत्र से यत्‌ 


शरत्यय है, यत्येत्ति च" (९११२१२८) से अग के अकार का लोप लेता दै। देसे 
ही- माष्यसुः उस्यमुः भङ्ग्यम्‌ । 


(२ जगव्यम्‌ ¢ यहां ओीणः” (६ ८८९४६ से अग को गुण होता है / शेष 
क्यं युवत्‌ है। 


(२४ तैलीनम्‌ । तिल+जामू्‌+खम्‌ / ततन / तैनीन+सु । तैत्ीनम्‌ । 
यहा पष्ठी-तमर्थ धान्यविष्णेषकची तिल" छब्द से भवन अर्थ में तथा लिकल्प प 
मै इत सूत्र से लस्‌" अत्यय हे। आयमेय" (७ /2/२॥ ते षु" के स्थान मे इन्‌" अदेश 


लेता है। पूर्ववत्‌ अग को आरिकद्धि ओर अश के अक्रार का लष होता है, देसे 
ही- माफीणमु, जो मीनम्‌, भाङ्गीनम्‌ । 


(४ आणकीनम्‌ + यष्टा ओयुणः ' (६ (८ (९ ६/ सेअगको गुण देता रै शेष 
कार्य पुरवकत्‌ है । 


कुतार्थप्रत्ययविधिः 
खः+खञ्‌-- 
(१) सर्वचर्मणः कृतः खखञौ ।५। 
प०्वि०-सर्वचर्मणः ५।१ कृतः १।१ ख-खनै १।२। 
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सऽ-सर्वं च तच्चर्म इति सर्वचर्म, तस्मात्‌-सर्वचर्मणः पूर्वकालैक- 
सर्वजरत्‌पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन (२।१।४९) इति 
कर्मधारयः ¦ खश्च खम्‌ च तौ सखौ (इतरेतरयोगः) अत्र कृतः' 
इति प्रत्ययार्थसामर््यैन तृतीयासमर्थविभक्ति्गह्यते । 

अन्वयः-तुतीयासमथात्‌ सवचर्मणः कृतः खंखनौ । 

अर्थः- तृतीयासमर्थात्‌ सर्वचर्मन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कत 
इत्यस्मिन्नर्थे खखनौ प्रत्ययौ भवत; । 


उदा०-सर्वचर्मणा कृतः-सर्वचर्मीणः (खः) । सार्वचर्मीणः (खञ्‌) । 


गायित कत र्थ तीया- समर्थे (सर्वचर्मणः) सर्कवर्णन्‌ मरतिपदिक से (कतः) 
कनाया गथा अथु मे (छलजौ) ख ओर खन्‌ त्यय लेते है। 


उदा०-सर्ववर्मपूरे चमड़े से बनाया हेखा-सर्कचर्मीणि (स) / सावविर्माणि । 


पिद्धि-(?) सर्वचर्मीणः । तर्ववर्मन्‌नटाग+ल। सर्वचम्‌+हन । स्वधर्मभिणसु । 
दवचिर्पणिः / 


यहा ततीया-समर्थे सर्वचर्मन्‌" अभ्दं से कृत-अर्थं म इस सुक्र से छि प्रत्यय है, 
आयनेय०" (७ ९/२ से छ्‌" के स्थाने मे इन्‌" अद्र ओर नस्तद्धिते" (६ (४/१ २८४/) 
पे अग के टि-शम (अनू) का लोक हेता है, अद्कृप्काङ्०“ (८ (४१२) से णत्व 
होता है 


(२) सार्वचर्मीणः यहां स्वधर्म" शब्द ते छम्‌" प्रत्यय फरने प्रर 
तद्धितेष्छचामादेः' (७ ।२ 120७) से अ को आद्किदधि होती है । शेष कर्य पृक्त कै । 


विशश कड (2। पुरे चमडे का वना हुजा" इस अर्थ मे सर्वचर्मीणि या ता्वचिर्मीणि 
श्यी भी चलता फा। इत छब्द के प्रयोग उपर कस्त के तिये होता था जिसके बनाने मे 
गायतत के चमे का पूरा थान लय जाये। जैसे प्रयः कं से एनी उठाने के लिये गोट 
चरस या एर के बनाने मै ठेसा किया जाता है (भणिनिकात्तीन भारतवर्ण ब॒ २२७) । 


(२ काशिकाकार फ फफादित्य नै ठकं" शब्द का कृत" प्रत्ययार्थं के ताय 
सस्वन्ध क्तलाया है- सर्वश्चर्मणा कृतः" । यदि नर्व" ब्द का कृत एष्ट के साथ 
सम्बन्ध माना जाये तो सर्कव्मन्‌" शल्य से सामथ्यभिव ते समात नी हो ठकता अतः 
उन्होने या असय्थ-समास की कल्प्ता की है को कि सूतररचना के षिरुद्ध अतीत लेती ठै । 
यहा सर्वचर्म" का अर्थ पूरा पेमा जैसा कि ऊपर विसा सथाद चमे कापरुरा गना 
हआ नही । इस अकरण मे आगे भी पवि शब्दो पे प्रत्यय-रिधान किया गा है 
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दर्शनार्थप्रत्ययविधिः 


(१) यथामुखसम्मुखस्य दर्शनः खः ।६। 
प०वि०-यथामुख-सम्मुखस्य ६।१ दशंनः १।१ खः १।१। 
स०-मुखस्य सदृश्चमिति यथामुखम्‌। यथाऽसादुश्ये' (२।१।७) 
इत्यसादृश्येऽ्व्ययीभावसमासप्रतिषेधादस्मादेव निपातनात्‌ सादश्येऽव्ययी- 
भावेसमासः । समं मुखमिति सम्मुखम्‌ ¦ समशब्दः सर्वशब्दपयायः 1 अस्मादेव 
निपातनात्‌ समशब्दस्यान्त्याकारस्य सोपः । यथामुखं च सम्मुखं च एतयोः 
समाहारो यथामुखसम्मुखम्‌, तस्य-यथामुखसम्मुखस्य (समाहारद्न्द्रः) । 

दश्यन्तेऽस्मिन्निति दर्शनः आदर्शादिः प्रतिबिम्बाश्रय उच्यते । 
करणाधिकरयोषच' (३।२।११.७) इत्यधिकरणे ल्युट्‌ प्रत्ययः । अत्र 
"यथामुखसम्मुखस्य इति षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्टीसमर्थविभक्ि्गृह्यते । 

अन्वयः-षष्ठीसमर्थभ्यां यथामुखसम्मुखाभ्यां दर्शनः खः । 

अर्थः-षष्टीसमर्थभ्यां यथामुखसम्मुखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां दर्शन 
इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-यथामुखं दर्शनः-यथामुखीन आदर्शः । सम्मुखस्य दश॑नः- 
सम्मुखीन आदर्शः । 

आर्यमिाषाः अर्व-षव्ठी-समर् (ययामुखसम्यखस्य) यथामुख सम्मुखं पतिपदिकः 
ते (वर्णतः) दन अर्थ मे (खः) ख प्रत्यय होता है। 

उदा०-(वथामृस) मुख के सद दिकानेवत्त-यथामूसीन अद (शीश) । 
(सम्मुख सारा मुख दिखानेगला-सम्युखीन आदर्श । 

पिद्धि-यथामृखीनः ¢ यथामुख+उस्‌"स। यथापृल्हन । यथामुखीनः । 
यथामृखीनः । 

यां षष्ठी-ससर्थं गथामुस' एन्द से तनि अर्थ ये इस सूत्र षे छ" प्रत्ययै; 
आयनेव०' (७ ४ ।२) ते द" के स्थान से हन्‌" अदे ओर व्येति च' (६८४ (१२८) 
तै अ के अकार का लेव होता है। ठेते ही- सम्मुखीनः । 

किशेष यथामुलीन ओर सम्मूीन दो प्रकार के कीरे छोते थे। पहला चपटा 


ओर दूसरा उन्नतोदर या जीच गे उठा दुआ जिसमें सामने ठे ही ठीक देका जा सक 
(पराणितिकालीन भारतवर्ष प १३८५ । 
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व्याप्नोति-अर्थप्रत्ययविधिः 
खः- 
(१) तत्‌ सवदि: पथ्यङ्गकर्मपन्रपात्रं व्याप्नोति ।७ | 

पण्वि०-तत्‌ २।१ सवदि: ५ ।१ पथि-अदग-कर्म-पत्र-पात्रम्‌ २1१ 
(पञ्चम्यर्थे) व्याप्नोति क्रियापदम्‌ | 

स०-सर्वं आदिर्यस्य स सर्वादिः, तस्मात्‌-सवदिः (बहुव्रीहिः) । पन्थाश्च 
अडगं च कर्म च पत्रं च पात्रं एतेषां समाहारः पथ्यद्गकर्मपत्रपात्रम्‌ 
तत्‌-पथ्यड्ाकर्मपत्रपात्रम्‌ (समाहारद्वन्द्वः) । 

अनु०-ख इत्यनुवर्तते । 

अन्वेयः-तत्‌ सवदि: पत्यदगकर्मपत्रपात्राद्‌ व्याप्नोति खः । 

अर्थ-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यः सर्वादिभ्यः पथ्यदुगकर्मपत्रपात्रेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो व्याप्नोतीत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्यसौ भवति । 

उदा०- (पथिन्‌) सर्वपथं व्याप्नोति-सर्वपथीनो रथः! (अङ्गम्‌) 
सर्वाड्गं व्याप्नोति-सर्गाड्गीणस्तापः । (कर्म) सर्वकर्म व्याप्नोतति-सर्वकर्मीणः 
पुरुषः । (पत्रम्‌) सर्वपत्रं व्याप्नोति-सर्वपत्रीणः सारथिः । (पात्रम्‌ सर्वपात्ं 
व्याप्नोति-सर्वपात्रीण ओदनः । 

अरर्यम्ताकाॐ सर्थ- (तत्‌) द्वितीया- समर्थ (सकि) सर्व निनेके अदिमेदैउन 
(पथ्यङ्गक्मपत्रत्रम्‌) एषिन्‌. अङ्गः कर्मः पत्र एाक्र प्रातिपदिकं से (व्याप्नोति) व्याप्त 
करता है अर्थे मे छि) ख प्रत्यय होता है 

उदा०-(षयिन्‌) सर्वपय~सल गार्गो पर क्लनेवाला-सकप्कीन रथ । (अङ्गम) 
सवद्गि~पमस्त अङ्ग को पेरनेयाला-सवाद्गीण ताप (बुखार) । (कर्म) सर्वकर्म संन 
कर्म कृरनेवाला-सक्कर्मीण दुरुल । (पत्र) सर्वपत्र~सक शोडा आदि जानक्से को 


ह्यकनेवाला-सकक्रीण सारथि । (वात्र सर्वपात्र-एकते समय पुरे फत्र को कूकर व्याप्त 
कटनेकाला-सर्वपर्रीण ओदन (भात) । 


सिद्धि-सर्वपणीनः । एर्वएथिनूअम्‌+ + सर्वपयुनहुन । सर्वपकीनसु । सर्वपथीन । 

यहा द्वितीया-समर्थं सकीदे एधिन्‌ शब्द अथक कर्कपथिन्‌” छन्द से व्याप्नोति-अर्थ 
ये इत सूत्र से छ" प्रत्यय है आयनेय०" (८ (११२) से क्‌" के स्थान मे इन्‌ आदेश 
ओर नस्तद्धिते“ (६।८/१२>) से अग के टि-भाग इन्‌) कृ लोप होता है, एषे 
ही-त्वङ्गीणः आदि । 
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विशेषक कह रथ जो टेसा मततत क्ना हो कि अच्छे रास्ते के समान ङी 
सव्ड-खानड़ म्य मे भीते खया जा सके कह कर्कपीन' कल्लाता ४। कह सारथि को 
छक तर के अधति सीधे ओर कट्वे कानके को हक सके स्क्पक्रीण' कष्टा जाता शा। 
यह सारथि करी सुषड्ाई का काचक था। (एाणितिकालतीन भारतेवेर्ण पृ ९५५ । 


प्राप्नोति-अर्थप्रत्ययविधिः 
श्वः 
(१) आप्रपद प्राप्नोति ८ । 
पठविऽ-आप्रपदम्‌ अव्ययपदम्‌, प्राप्नोति क्रियापदम्‌ | 
स०-प्रपदम्‌ इति पादस्याग्रमुच्यते। आ प्रपदाद्‌ इति-आप्रपदम्‌। 
आड्‌: मयार्दाभिविध्योः' (२।१।१३) इत्यव्ययीभावस्मासः । 
अनु०-तत्‌, खं इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ आप्रपदं प्राणोति खः 
अर्थः- तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ आप्रपद-शब्दात्‌ प्रातिपकित्‌ 
प्राप्नौतीत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-आप्रपदं प्राप्नोति-आप्रपीनः पटः । 
आर्यका मर्थ (तत्‌) दितीया- समर्थ (अनपरम्‌) आप्रपद भरातिपरिक पे 
(भराणोतति) प्रप्त करता है अर्थ मै (सखः) स प्रत्ययं होता है। 
उदक०्-आप्रपद्पैरो के अग्रभारा को प्रप्त करनेकता-आमपदीन पट (वस्त्र) 
पैसे के अग्रभाा तक क्रीवे लटकतती हं पर्णे की धोती ओर चिणो की साड़ी । 
सिद्धि-जामपकीनः। आप्रपव^अम्‌+स। आध्रप्द्+ दन्‌ । आप्रपकीन^सु + आप्रपदीनः । 
यहा द्वितीया-समर्थ अग्रपद' शब्द ते प्राप्नोति र्थ मेँ इद सूत्र से खः प्रत्यय दै । 


आयनेय०” (७1११२) से स्‌" के स्यान यै ईन्‌" अदे ओर रस्येति च (६ (> (१४८८ 
से ॐ के अकार का लोप लता है 


बद्धाद्यर्थप्रत्ययविधिः 
ः- 
(१) अनुपद सर्वान्नायानय बद्धाभक्षयतिनेयेषु ।६। 
पण्वि०- अनुपद-सर्वान्न-आयानयम्‌ २।१ बद्धा-भक्षयति- 
नयेषु ७।३। 
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स०-पदस्य अनु इति अनुपदम्‌ । यस्य चायामः' (२ ।१।१६) इति 
अव्ययीभावसमासः । स्वं च तद्‌ अन्नम्‌ इति सर्वान्नम्‌ ! शूर्वकातैक- 
सर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन" (२।१।४९) इति कर्मधारय- 
समासः । अयश्चासावनयश्च इति अयानयः (कर्मधारयः) ! अनुपदं च 
सर्वान्नं च अयानयं च एतेषां समाहारः-अनुपदसर्वान्नायानयम्‌ 
तत्‌-अनुपदसर्वान्नायानयम्‌ (समाहा दरन्द्रः) । बद्धा च भक्षयतिश्च नेयश्च 
ते बद्धाभक्षयतिनेयाः, तेषु-बद्धाभक्षयतिनेयेषु (इतरेतरयोगदरनदरः) । 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अनुपदसर्वान्नायानयेभ्यो बद्धाभक्षयतिनेयेषु खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्योऽ्नपदसर्वान्नायानयेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यथासंख्यं बद्धाभक्षयतिनेयेष्वर्थेषु खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनुपदम्‌) अनुपदं बद्धा-अनुपदीना उपानत्‌ । पद- 
प्रमाणेत्यर्थः । (सर्वान्नम्‌) सर्वान्नानि भक्षयत्ति-सर्वान्नीनः साधुः । 
(अयानयः } अयानयं नेयः-अयान्ीनः शारः । फलकशिरसि स्थित्त इत्यर्थः । 
अयः=प्रदक्षिणम्‌, अनयः=प्रसव्धम्‌ । प्रदक्षिणप्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन्‌ 
परशारैः पदानामसमवेश्नः सोभ्यानय इति कथ्यते | 

अयमा काः अर्य -(१्‌) दितीपा-समर्य (अनृपदतवन्नियानयम्‌) अनृप्द, स्वनि 
अनय आतिपरिक ते (कदाग्यतिनेयेषु) यथासख्य बद्धाः भक्षयति, नेय अर्थो मे (खः) 
ख प्रत्यय होता है। 

उदा०- (अनुपद) अदुप्द-एव के प्रमाण (काणा) से बनाई गई-अनुपटीना 
उफनत्‌ (चती) । (लकन्नि) तक अन्नो को खानेकाल-तकान्तिन स्रु / ((अयानय) 
अयः दाहिनी ओर तथा अनय=काङ ओर से चलनेकाले चौपड के णार की जिस चाल पे 


अतियोगी कौ शारो द्वारा पदो मे समावेश त छोना अयानय" कटाता 86 अयानय को 
नयन्ते जने योग्य-अयानीन एर (शदरज का मोहर) । 

सिद्धि-भ॑तृपदीना । अनुपद+अम्‌स । अुद्‌+ङी / अनुपदीननटाप्‌। अनुीनाः^सु । 
अनुपदीना । 

यहा द्वितीया-पमर्थ अनुपद" अन्द से बद्धा" अर्थम इस सप्र से छ" अत्यय है। 
पर्ववत्‌ छ” के स्थान मे इन्‌" अदेग्र ओर अ के अक्र कौ लोप लेता है, स्त्रीत्क-विवषा 
मेः अजाद्यतेष्टापु" (८ ८८२) से शपू" मत्य & / ठेते ढी-त्केन्ीनः अवानयीनेः । 
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विशेषः (2 तोक मेँ जता बनवाने के वो अकार षैः एक ते मोक कौ बलवा 
कर, परैर की नाप देकर ओर दुसरे हाट र्मे जाकट जो अवने पैर की माप कादौ एहन 
लेते ह। पहले प्रकार की पनी के लिये लेक गे अनुपदीना शब्द चत्ता ध जितका 
पाणिनि ने उल्लेख क्रिया है (पाणितिकालीन भारतवर्ष प॒८ २२७) । 


(र) हवीष्ड के शारो क दाहिकी ओर की खाल अय' ठै ओर बाई ओर की 
अनय” (आमने-सामने कैटे क्ुे किकाडि्यो की दष्टि ते गट दाहिनी-का्ई ओर दै चती 
हुड अती ह) / कन घर अयानय' है निमेः दाहिने-क्ये कोके ओर ठे आती हुई गोटे 
(अय्‌ दोनो विले की गोटे) एक-दरे से ख अपनी जक्रु-गरेटो चै पिट न सके। एकी 
गेट जिते एेले छट मेले काना णा पुना हे कट अयानयीनः" कही जती है। चौपड के 
फलक एर्‌ गीय कठ कोठा क्ट स्थान ठै जह प्ट्ुवकर फटे किर मरी नर्छी/ छारी इष्टि 
गैं यष्टी अयानयीन" कद लेता वाहये (फागिरिकष्लीर भारलतकर्फ ए ९६९) । 


अनुभवति-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) परोवरपरम्परपुत्रपोत्रमनुभवति ।१०। 
पर्विऽ-परोवर-प्रम्पर-पुत्रेपौत्रम्‌ २।१ अनुभवति क्रियापदम्‌ । 
स०-परोवरणएच परम्पराश्टच पूत्रपौत्राक््च एतेषां समाहारः परोवर्‌- 
परम्परपुत्रपौत्रम्‌, तत्‌-परोवरपरम्परपूत्रपौत्रम्‌ (समाहास्दरन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, ख ईति चानुवर्तते । 

अन्तयः- तत्‌ परोवरपरम्परपुत्रपौत्रभ्योऽनुभवति खः । 

अर्थः-तेद्‌ इति द्वितीयासमर्धभ्यः परोवरपरम्परपूत्रपौत्रेभ्यः प्राति- 
यदिकेभ्योऽ्नभवतीत्यस्मिन्नर्थं खः प्रत्ययो भवति । 

उदाऽ- (परोवर) पररोश्व अवरोक्च अनुभवत्ति-परोवरीणः। 
परावरशब्द्य परोवरभावो निपात्यते! {परम्पराः} परश्च परतश्च 
अनुभवतति-परम्परीणः ! परम्परततरशब्दस्य परम्परभावो निपात्यते | 
(पुत्रपौदाः) पत्रपौत्रान्‌ अनुभवति-पुत्रपौत्रीणः। 

अर्यमिक अर्थ- (तत्‌) व्ितीणा-ससर्थं (करोकरपरम्परपृकपत्रमू) परोकदे 
परम्पर पुत्रपौत्र ्रतिपदिकें ते (भनुभकति) अनुभव कर्ता ड अर्थ मे (ख-) स अत्यय 


न्ता 2 
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उदा०- (परोवर) परवर्ती ओर अवरव्तीं जनो के सु को अनुभवे करनेकाला- 
यटोकरीण । य्वा पर-अकर छब्द के स्थान मै परोवर शव तिराति ड । (परम्पर) परवती 
ओर परतरवतीं जनो के सुख को अनुभव करनेकला-प्रम्परीण । यह पर-परतर शब्द के 


स्थान मे एरस्फर भाव निपातिते है। (धृत्रपौत्र/ पुत्र ओर पौत्रो के सुस को अभव 
कररनेवाला-पुतरपीत्रीण । 


पिद्धि-परोकरीभः । परोपवर+शम्‌गख । प्येवर्+ईन । पदेकरीग+तु / परोकरीणः । 

यटा द्वितीया- समर्थं परोवर" शब्द से अनृभवति-सर्थ ये इस सत्र से ल" प्रत्यय 
है / पुंवत्‌ ल" के त्थान मे ईह्‌" अश्न वस्यति च" (६८४ ४८८) ते अगर के अकार 
का त्तौष तथा अट्‌कुष्वाङ्‌०“ (८ । > (29 से णत्व होता है । यहा पर-अकर शब्द के त्थान 
मे प्ररोकर शाक भी निपातिते है (पएर+अकर=प्रर+^उकवर-परेर) । एसे ही-परस्परीणः, 
युक्रपौ तरणः । 


गासि-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) अवारपारात्यन्तानुकामं गामी |११। 
प०वि०-अवारपार-अत्यन्त- अनुकामम्‌ २।१ गामी १।१। 
स०-अवारपारण्च अत्यन्तं च अनुकामं च एतेषां समाहारौऽ- 
वार्पारात्यन्तानुकामम्‌, तत्‌-अवारपारात्यन्तानुकामम्‌ (समाहारन्द्रः) ¦ 
 कुदुवृत्तिः- गमिष्यतीति गामी । भविष्यति गम्यादयः" (३।३।३) 

इति गाभि-शब्दस्य भविष्यति काले साधुत्वम्‌ । अकेनोर्भविष्यदाघर्मण्ययोः, 
(२।३।७०) इति षष्टीप्रतिषेधात्‌ कर्मणि द्वितीया" (२।३।२) इति 
सूरत्रपाढे द्वितीया विभक्तिर्व॑तते। 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अवारपारात्यन्तानुकामेभ्यो गामी खः ¦ 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्योऽवारपारात्यन्तानूकामेभ्य; प्राति- 
पदिकेभ्यो गामी इत्यस्मिन्नर्थं खः प्रत्ययो भवति । 


` उदा०-(अवारपारम्‌) आवारपारं गामी-अवारपारीणः । विग्रदीक्ताद- 
पीष्यते-अवारं गामी-अवारीणः । पारं गामी-पारीणः | विपरीताच्च-पारावारं 
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गामी-पारावारीणः। (अत्यन्तम्‌) अत्यन्तं गामी-अत्यन्तीनः, भृशं 
गन्तेत्यर्थः ! (अनुकामम्‌) अनुकामं गामी-अनुकामीनः, यथेष्टं गन्तेत्यर्थः । 

-आर्यभ्ाखाई अर्थ (तत्‌) द्वितीया-समर्थं (अवारणारात्यन्तानुकामम्‌। अकारर, 
अत्यन्त. अनुकाम आतिपदिको ते (गामी) जानेवाला अर्थ मे (खः) छं प्रत्यय लेता &ै। 


उदा०-(अकारषार्‌) इद्र ओर तथा उस ओर के नदी तट एर जानेकाता-अकारपार्रीण । 
विग्रहीत से भ अत्यय अभीष्ट है-अकार~इत ऊर के नदी तट पर नानेकाला-अकारीण । 
पएारः्उ्त ओर के न्दी तट पर जानेकाला-पारीण। विपरीत ते भी प्रत्यय अभीष्ट 
है-फरावार अति उस्र ओर के तथा हतन ओर के नदी तट एर जानेकाला-ए़रावारीण 
तिक) । (अत्यन्त अत्यधिक चतलनेकाता-अत्यन्तीन। (अनुकाम इच्छानुसार 
चलगेकाला-अनुकामीन । 

प्रिद्धि-अकारफारीणः । अकारपार^अमूनल/ अवारफार्‌+ईन । अकारयारीण+सु । 
अवारपारीणः । 


यहा द्रितीया-सयर्थ अकारफार' शब्द से गामी अर्थ में इस सूत्र से स" प्रत्यय ठै 
पर्ववत्‌ स्‌" के स्थान मे इन्‌" अदेशः अग के अकार का लोप ओर णत्व होता है/ देसे 
टी-अत्यन्तीनः, अनुकामीनः { 


विजायते-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) समा समा विजायते ।१२। 

पण्वि०-समाम्‌ ७।१ (समायाम्‌-यलोपः) । समाम्‌ ७।१ (समायाम्‌- 
सलोपः} विजायते क्रियापदम्‌ । 

समां समाम्‌' इत्यत्र नित्यवीप्सयोः (८ ।१।४) इति वीप्साया 
दिर्वचनं वर्तते । समां समाम्‌ इति सुबन्तसमुदायश्व प्रकृतिवदितव्या समाम्‌ 
(समायाम्‌) इति सप्तमी-निरदेशात्‌ सप्तमीसमर्थविभक्ति्गृह्यते । 

अन्वयः-सप्तमी-समधात्‌ समा समां सुबन्तसमुदायाद्‌ विजायते खः | 

अर्थः-सप्तमी-समर्थात्‌ समां समाम्‌ इति सुबन्तसमुदायाद्‌ विजायते 
दत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-समां समाम्‌ (समाय समायम्‌) विजायते-समांसमीना गौः । 
प्रतिवर्षं प्रसूते इत्यर्थः । 
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उग्रया कः अर्य-तप्तमी-समर्थ (तमा सफम्‌) कमा-समा इस पुवन्त-ममुदाय 
पे (विजायते) किती है अर्थ मे (खः) स प्रत्यय होता है 

उक्ा०-समा-समाध््रत्येक कर्ण मे विजानेकाली-समासमीना सौः (बरस न्यावा 
माया । 

षिद्धि-समास्मीना / तमासमा^डि+ख। समातस्‌+हन। समासमीन्‌नटाए्‌ । 
समासमीनान्दटु / समातमीना । 

यहां सप्ती- वमर्थ त्ताकमा" ब्द से विकायते-अर्थ मे इत सूत्र परे छ" प्रत्यय 
है, पवत्‌ ट्‌ के स्थन रमे इन्‌" अदेश जौर अगर के अकार का लोप लेत है, 

विद्सेकद काणिकाक्रार प जादित्य ते तमातमाम्‌" यल दिततीया-तिभन्ि 
स्वीककट की है क्योकि कालाध्वनोरत्यन्तस्योगे' (२।३/५) से क्रालकाची श्यो मे 
अत्यन्त-कयोग अर्थ मे द्वितीयाविभक्ति होती है / गरहा विकायते" शब्दे का अर्थ निआती 
डैः हँ । अत्यन्त प्रसव क्रियो के समा (कर्य) के साथ अत्यन्त सयोग नही ठै / पः जयादित्य 
क अनुसार क्जियते' का अर्थ गधारण करती द्धः है। गभथारण करना रूम क्रिया का 
पी दमा (क्ख) के साथ अत्यन्त सयोग नही है क्योकि क्ट तात्कालिक करिया है 
गहाश्ष्यकार क अनुसार तमातसाम्‌" यहा सप्तमी-विभक्ति (समायम्‌ समायाम्‌) दै। 
यषां पूर्वपद के यकार का लोप तिषातिति है उक्तरमद डि-्रत्यय का धुप शातुभातिपदिकयोः' 
(२1७8) छे लुक्‌ हो ली जाता है। 


खः (निपातनम्‌)- 
(२) अद्यश्वीनाऽवष्टव्धे ।१३। 

पर्विऽ-अदयश्वीना ११ अकष्टस्धे ७ ।१ । 

अनु०-खः, विजायते इति चानुवर्तते ¦ ` 

अन्वयः-सप्तमीससर्थम्‌ अद्यश्वीना इति पदं विजायते खोऽवष्टब्धे । 

अर्थः-सप्तमीसमर्थम्‌ "अद्यश्वीना" इति पदं विजायते इत्यरिमिन्नर्थे 
ख-प्रत्ययान्तं निपात्यते, अवष्टब्धे गम्यमाने। 

उदा०-अद्य शवो वा विजायते-अद्यश्वीना गौः । अर्वन वडव | 

आर्य भाषत अर्य-यप्तमी-तयय (अचष्वीना) अचष्कीना ' यह पद (किजियते, 
किजाती है अर्थम (लज स-परत्ययान्त निग्तित है (अवष्टन्धे) यि कां अवष्टन्ध-अिदुर 
(निकट) कराल क्री प्रतीक्ति दयो । 

उदा अ्- ग्व-आज ओर केत मै विआानेवाली- अद्यश्वीना गौ / अयस्पीना वडवा 


धिोी) । 
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रिद्धि-जचश्वीना । अचङ्व+डि+स। अदचषक्नईन । अद्यत्वीत+्टाद्‌ । अदयष्कीनापसु । 
अण्वीना । 

यष्टा सप्तमी-समर्थे अदड्कीना ' कन्द किजायते-अर्थ मे तथा अवव्टन्ध (सामीप्य) 
अर्ध मे' इस सूत्र से ख-प्रत्ययान्त त्रिएातित है । पृक्वत्‌ स" के स्यान मे ईन्‌" अदेशः अग 
कं अकतार का लोप ओट स्क्रीत्व-कवक्ा ये अजाद्यतष्टापु (४/८) से टाप्‌ प्रत्यय 
हेता है। 

विश्येषखड अवष्टन्छः-अव उपस युर्वक स्तस्भ' धातु के त्कार करो अविदूर 
(निकट) अथः मे अकवाच्चालम्बनाविट््वयि.* (८?) से षत्व लतत कतै 
अवेष्टन्य- अविदर-तिकट (तमीप) । 
खः (निपातनम्‌)- 

(३) आगवीनः ।१४। 

पठ्वि०-आगवीनः १।१। 

अर्थः-आगवीन दति पदं निपात्यते । अत्र आङ्पूर्वाद्‌ गोशब्दात्‌ आ 
तस्य गोः प्रतिदानात्‌ कारिणि अर्थे खः प्रत्ययो भवति! 

उदा०-आगवीनः कंर्मकरः । यो गवा भृतः कर्म करोति, आ तस्य 
गोः प्रत्यपेणात्‌, स॒ आगवीन इत्युच्यते । 

अर्यमा खोड अर्य (आगतीनः) आगकीने यह एद निपातित है । यला उपर्य 
शो” शब्द से उदे गी कापित्र लौटाने त्क कारी-कर्य करनेवाला अर्थ मेः शस" प्रत्यय 
तिप्रतिते है 

उद्र आगवीन कर्यकर (नौकर / जो गो-्रदान ते खरीदा हआ युठ्खु गोत्वामी 
केद्वारा उपे कके लौटने तक कर्य करता है कह ठेक्क अण्कीन' कातता है। 

सिद्धि-आग्कीनः {6 आङ्+^गो^मु+ख । अ+ गक्‌+इन । आगवीन +सु । आगवीनः । 

याः आङ्‌ उस्म युवक एतिकानकाकी गो ' श्न्दे ते कारी अर्थे ठत सूक्ते सः 
प्रत्यय निपातित 2, गरक्क्त्‌ छ्‌" के स्थान मे इन्‌" आदेश तथा दसोऽयवायावः' 
^? ८९/७८) से अक्‌" आदे होत्ता है । 

किसोषढ आराकीन कर्मकर कह मजदूर श्रा जो गाय भित जाने तकृ क्म करे । 
सम्म व्यत ए कैठता हैमो का दध छे देने पर बिया किखी केरे क्ते चरार्ह परे दे 
द जा्तीहं/ यदि कह अम छर पर चराते तक ऋय के निने परर उकः मूल्य कूत्‌ कर 
भष्टा-अधा कर पि जतत दहै! देने मे कोड आधा मृत्य देकर गयत तेता है, इते 
अवट याह कहते कतै/ लर तरीका यह कै कि चरानेकल मालिक कै यह ही काम 
करता हता ठै / फक कय निज जाती त्रो उस भ्रति के कवते से कह एय जसी क्री 
द ढी जाती है! यही आणीत कटलाता थः (फाणितिकालीनि भारतक्कं ए २४६ । 
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अलङ्गामि-अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) अनुग्वलङ्गामी ।१५। 

प०वि०-अनुगु अव्ययपदम्‌, अलडगामी १।१। 

स०-गोः पश्चाद्‌ इति अनुग अव्ययं विभक्ति०' (२।१।६) इति 
पश्चादर्थऽव्यीभावः । स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य! (१ ।२।४५७) इति 
च हैस्वत्वम्‌ । अलं गच्छतीति-अलङ्गामी । “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
(३।२।७८) इति णिनिः प्रत्यय; (उपपदततप्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, ख इति चानुवतति | 

अन्वयः-तद्‌ अनुगु अलङ्गामी खः । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयास्रमर्थाद्‌ अनुगु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अलङ्गामी 
इत्यस्मिन्नर्थे खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनुगु अलङ्गामी पर्याप्तं गच्छतीति-अनुगवीनो गोपालकः । 

उआर्यमाखाॐ जर्य- (तत्‌) कतीया- समर्थ (अनुगु) अनृग्‌ मतिपरिक सै 
(अलङ्गामी) गसन-सामर्य्यवाला अर्थ मे (खः) ख भ्रत्यव होता है । 

उदका०-अनुदरगौ के पीषे अतङ्ग्रामी जाने का जो सामर्ध्यं रखता ह क्ह-अनुगवीन 
गोपालक । 

विद्धि-अनुग्कीनः । अनुगुपआम्‌नख / अनुगेन । अनुगवीमे+तु । अनुगकीनः । 

यहा द्वितीया-संमर्थ अनुगु" शरन्दं से अलङ्गामी अर्य यें इस सूकर से छ” अत्यय है / 
आवनेक०" (७/१ 1२, से छ्‌" के स्थान ठे दन्‌ अद तथा ओर्गुणः" (६।८।१२८६) 
ते अग क गृण होता है) 

विरेक जक ग्वाल का नौजवान लको स्वतन्त्रे कूप पै काते में ग्य को 
चरा ताने कै अथु प्रप्त कर लेता ते ज्ये अनुरकीन" कते धे। जैत क्यप्राप्त क्षत्रिय 
कुमार के लिये कवचहर" उष्य शा कैसे ही फैफल के पुत्र के लिये अनुगवीनः 
(िणितिकालीन भारतवर्ण प २९६, । 
यत्‌+खः- 


(२) अध्वनो यत्‌खो ।१६। 
पण०वि०-अध्वनः ५।१ यत्‌-खौ १।२। 
स०-यच्च खश्च तौ यतूखौ (इतरेतरद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तत्‌, अलङ्गामी इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अध्वनोऽलडगामी यतस । 

अर्थः-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अध्वन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अलङ्गामी इत्यस्मिन्नर्थे यतखौ प्रत्ययौ भवतः | 

उदा०-अध्वानम्‌ अलद्मामी-अध्वन्यः (यत्‌) । अध्वनीनः खः) | 

अर्यभाखा5 अर्थ- (तत्‌) द्ितीया-समर्थं (अध्वनः अध्वन्‌ प्रातिपदिक पे 
(अलङ्गामी) गमन सामध्यवाला अर्थ मे (यत्खौ) यत्‌ ओर स अत्यय होते ठै। 

उदा०-अध्वामार्ण को तय करने में समर्थ-अध्वन्य (पत्‌) । अध्वनीन (सष) । 

सिद्धि-(?/ अष्वन्यः # अध्कन्‌+अम्‌+खत्‌ । अध्वन्‌ / अध्वन्य । अध्वन्यः । 

गहा द्वितीया-समर्थ अध्वन्‌” न्य से अलगामी अर्थ मे इस सूत्र से पत्‌" अत्यय द्ै/ 
गहा थै च भगवकर्यणोः“ (६ । ८ १६८) से पकृतिभाव होता है अथति्‌ नस्तद्धिते 
(६ 12) से पराप्त अ के टि-भाग (अन्‌) का लोपरर्ढही होत है, 


(र जष्केनीनः । अध्वेन्‌+अम्‌ः+ख । अष्वनरहन । अध्वनीन । अध्वनीनः । 
या आत्माध्वानौ से" (६।५/९१९/ से प्रकृतिभाव हतप शेष कर्म 
पर्ववत्‌ है । 
छ. यत्‌+ खः-- 
(३) अभ्यमित्राच्छ च।१७। 
पणवि०-अभ्यमित्रात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ | 
स०-न मित्रमिति अमित्रम्‌, अमित्रम्‌ अभि इति अभ्यमिनरम्‌, 
तस्मात्‌-अभ्यमित्रात्‌ (नमुगर्भिताव्ययीभावः) (लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 
(२।१।१४) इत्यव्ययीभावः । 

अनु०-ठत्‌, अलड्गग्मी, यतुखौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अभ्यमिन्राद्‌ अलङ्गामी छो यत्खौ च। 

अर्थः-तद्‌ दति द्दितीयासमधांद्‌ अभ्यमित्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अलद्गामी इत्यस्मिन्नर्थे छो यत्खौ च प्रत्या भवन्ति । 

उदा०-अभ्यमित्रम्‌ अलड्गामी-अभ्यमि त्रीयः (छः) । अभ्यमित्र्य: 
(यत्‌) । अभ्यमित्रीणः (खः ) | 
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उतर्यमिा 75 जर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्यं (अभ्ययित्रात्‌) अभ्यमित्र प्रातिपदिक 
परे (अलङ्गामी) गमन-तामर्ध्यकाला अर्थ मे (@-) छ {च ओर (यत्खौ) यत्‌ से प्रत्यय 
होते है 


उदा०-अभ्यमित्र--अगित्र (शत्रु) के अभिमुख जाने का पामर रसनेकाला-अभ्यमिप्रीय 
©) / अभ्यमित्र्य (यत्‌) । अभ्यतित्रीण (ख); 

तिद्धि-(2/ जभ्यमिक्रीयः । उभ्यमिक्रअम्‌^ठः / ऊभ्यमितर+हय । अभ्यमित्रीय । 
अभ्यपिक्रीयः ( | 


यहा द्वितीया-समर्थ अभ्यमित्र शन्द से अलतमी अर्थ मे इस सूत्र से @ि* प्रत्यय 
है । आयनेक०ण (७।१।२) से छ" के स्यानं मे ईर्‌" अदेश ओर वस्यति चः 
(६ ८८।१८) से अ के अक्रा का लोप होता हे, 

(२) अभ्ययिक्रीणः । या अभ्यपित्र' शष्ट से पूववत्‌ भरत्‌" प्रत्यय है। 

(२॥ अभ्ययिक्रीणः- { यटा अभ्यमित्र" शब्द से पूर्ववत्‌ ख प्रत्यय है । अट्कृप्काङ्‌०" 
(८ (५२) घे णत्व होता है । 

किरशेकः जो राजा अपने मण्डल ये इतना शक्तिशाली देता धा कि शत्र के 
विरुद्ध वद्र कर ठंके कठ अभ्यमित्रीण [अभ्यमित्या या अभ्यमित्रीण कहताता थ 
(पाणिरिकालीने भारतवर्थ पर? ४०३ । 


स्वार्थिकम्रत्ययविधिः 
खञ्‌- 
(१) गोष्ठात्‌ खञ्‌ भतपूर्वे।१८। 
पण्विऽ-गोष्ठात्‌ ५।१ खन्‌ १।१ भूतपूर्वे ७ ।१। 
स०-गवस्तिष्ठन्त्यस्मिन्निति-गोष्ठम्‌ (उपपदत्पुषूषः) । वा०- 
घमञर्थं कविधानं स्थास्नायाव्यधिहनियुष्यर्थम्‌' (३।३।५८) इति अधिकरणे 
कारके कः प्रत्ययः । पूर्वं भूत इति भूतपूर्वः (केवलसमासः) सुप्‌ सुपा! 
इति समासः । 

अन्वयः-प्रथमासमर्थाद्‌ भूतपूर्वे ऽर्थे वर्तमानाद्‌ गोष्ठ-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं खन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-भूतपूरवो गोष्ठः-गौष्टीनो देशः । 


आर्या का अर्थ- पथमा- समर्थं (तपरे) भतपुक अर्थ गे विद्यमान (गोष्ठात्‌) 
गोष्ठ प्रातिपदिक छे स्वार्थ अर्धे मे (लज्‌) खन्‌ प्रत्यय होता है । 
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उदा०-भतरवे गोष्ठ-गौष्ठीन दे । कह स्थान जा षले फक वैठक्ती फी । जी 
अब गें कैटती है वेह देण शष्ठ" कहमाता है 

तिद्धि-गोष्ठीनः । गोण्ठनसु+खन्‌ । गीष्ट्डन । गौष्ठीनचसु । गौष्ठीनः । 

यहा पथमा-समरय भ्रतभूर्व उपाधिम्‌ गेष्ठ/ श्व से स्वार्थ मे इत सूत्र से छन्‌ 
प्रत्यय है । आयनेय०” (७ ।९।२) से श्‌" के स्थान यै &न्‌“ अपदेश होता है । पु्ववित्‌ अगि 
करो आदक्द्धि ओौर अ के अकार क लेप त है, 

विश्छेक< पद्ुओो क गोष्ठ-स्थान नये-नये कारे की सोक गे एके स्थाने दूते 
प्यान पर हृटते रहते थे प्रणिति नै लिखा है कि व्ह श्रभि जहा पते कशी गोष्ठ रहा 
हौ एर्‌ अवे ल्ट गया हौ, गौष्ठीन कली जाती धी (काथिनिकोलीन भारतवर्ख ८ १४८७) । 


एकाहगमार्थप्रत्ययविधिः 
खञ्‌- 
अश्वस्यैकाहगमः ।१६। 

प०वि०-अङ्वस्य ६ (१ एकाहगमः १।१। 

स०-एकफ च तद्‌ अहरिति-एकाहः, एकाहेन गम्यते इति एकाहगमः 
(कमधारयगर्भितत्रतीयातस्पुरषः) 1 ककर्वकरणे कृता बहुलम्‌" (२।१।३२) 
इति तृतीयासमासः । 

अनु०- खन्‌. इत्यनुवर्तते । अत्र “अश्वस्य' इति षष्ठीनिर्देशात्‌ 
षष्टीसमर्थविभक्ति्गृह्यते । 

अन्वयः-षम्ठीसमर्थाद्‌ अक्वाद्‌ एकाहगमः खल्‌ । 

अर्थः-षष्ठीसमर्थाद्‌ अश्व-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एकाहगम 
इत्यस्मिन्नर्थे खय्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वस्यैकाहगम--आङ्वनोऽध्वा । 


अर्यमा शा अर्य षष्ठी-समर्थ (अशस्य) अश्व प्रातिपदिक से (एकाहगमः । 
एक दिन ठे तय करने फोन्य अर्थ मे (घम्‌ सज्‌ प्रत्यय दै । 

उद्य०-अश्क-घोट़े का एके दिन मे तथ किया वानेवाला-आश्कीन मार्ग 

तिद्धि-आश्वीनः । अषव+उतू+खन्‌ । अ्व्‌+म । आणीत । आछतीनः । 

या पष्ठी- समर्थं अण्व” शब्द से एकाहगम अरथी मे इ सूत्र ते खर्‌" प्रत्यय है । 
मायनेय०” (७/१,२) से शृ" के स्थान मे इन्‌" आदेश लेता है, पुर्ववत्‌ अग को 
आददद्धि जीर अगे के अकार का लोक लेता है, 
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विशेषः एक घोडा एक दिन से जितनी यात्रा करता फा वह दूरी आश्वीनः 
क्ठलाती धी । अथववेदे मे यह ३ योजन ओर ५ योजन के काद आश्कीने री का उल्लेख 
है- यङ्‌ धावसि त्रियोजनं फनयोजनमार्कीनस्‌' (अथर्व ६ ८९२९ /२५ । 


ठ सम्बन्ध मैः भाष्यकार ने रोचक सूचना ठी है-को चैर्‌ योजन दरी त्य करे कह 
अश्व" है। जौ आठ योजन दूरी तय करे वह अण्वतर' है “अश्वोऽयं यश्चत्वारि 
योजनानि गच्छति. अल्वतरीऽय योऽष्टौ योजनानि गच्छति ५4 ५4” (पाणिनिकालीन 
भारतवर्ण फ० ९८७] । 


खञ्‌ (निपातनम्‌)- 
(१) शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययोः ।२०। 
प०्विऽ-शातीन-कौपषीने १।२ अधृष्ट-अकार्ययोः ७।२। 
स०-शातीनश्च कौपीनं च ते शालीनकौपीने (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
न धृष्ट इति अधृष्टः, न कार्यमिति अकायम्‌ । अधृष्टश्च अकर्य च ते 
अधुष्टाकर्थे, तयोः-अधृष्टाकार्ययोः (नजूगरभित इतरेतरयोगद्वन्द्रः} । 

अनु०-तत्‌, सम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्‌ शालीनकौपीने खन्‌ अधृष्टाकार्ययोः | 

अर्थः--तद्‌ दति द्वितीयासमर्थौ शालीन-कौपीनशब्दौ खनञ्‌-प्रत्ययान्तौ 
निपात्येते, यथासंख्यम्‌ अधृष्टाकार्ययो रभिधेययोः । 

उदा०-शालाप्रवेशमर्हति-शालीनो्धृष्टः ! कूपावतारमर्हति- कौपीनम्‌ 
अकार्यम्‌ (पापम्‌) | 

उआऋर्खम) षा अर्य (तत्‌। द्वितीयाविभक्ति से समर्थ (सातीनकौपीने) शालीन 
कौपीन छब्द (छल्‌) छम्‌-प्रत्ययान्त निपातित है (अष्ष्टाकययोः) ययासख्य अश्ष्ट-अचत्ुर 
तधा अकर्य=फाप अर्थं अभिधेय मे। 


उदाठ-जो राता (भरर) गैं पविष्ट रह सकता है कह-प्रालीन अश्वष्ट (मीरठ)! गे 
कूम गे उतने योग्य हे वंह-कौमीन अकार्य (पप) । 

सिद्धि- (2५ श्णलीनः ॥ शालापवेद+अम्‌+सत्‌ । शाला०^ टन । शालत्‌+ ईन । 
शालीनः+तु । कौपीनम्‌ । 

य्ह दितीया-सयर्थं शलाक" छन्द स्ने अर्हछति-अर्थं में इस चूर पे छन्‌" अत्यय 
ओर श्रवेण” उततरपदं का लोप निपातित है। आयनेय०" (५ 2५२॥ मे श्‌" के स्थान मे 
इम्‌" अदेश एकवत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आद्छिद्धि जीर अग के आकार कालोप हेता है, 
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(२ कौकीनम्‌ । कूयाक्तार^अमूल्व्‌ । कूकण-^हन । कौरूरदून। कौपीन । 
कौपीनम्‌ । 

यटा ह्ितीया-समर्थ कूफक्तार ' शब्द दे अर्ढति-अर्थं मे इत्र सूत्र ठे छम्‌" ्रत्यय 
ओर अक्ठार' उत्तरपद क्रा लोप निपतित है । पूर्ववत्‌ छ" के स्थान मे इन्‌" जदि अग 
करो आद्धििद्धि ओर अगि के अकार क्त्र लोप ढता दहै) 

विर कट को कूपाक्तार कृष मे जातने योग्य अधात्‌ छुएाने के फोर अकार्य (एप) 
ह कह कौपीन कहता € । द्ुणने के योग्थ होने परे पुरुषलिङ्ग कौ भी कौपीन कलत दै। 
लिङ्ग क्रा आच्छादक सुज का वस्त्र-विष्िष ४ लिङ्गस्थो से कौपीन कता है 


जीवति-अर्थप्रत्ययविधिः 
खञ्‌- 
(१) व्रातेन ` जीवति ।२१। 
पफण०वि०-व्रातेन ३।१ जीवति क्रियापदम्‌ | 
अनु०-खम्‌ इत्यनुक्तते । व्रातेन" इति तृतीयानिरदेणात्‌ तुतीयासमर्थ- 
विभक्िर्गह्यते | 
अन्वयः-तृतीयास्तमयाद्‌ ब्रात-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ जीवतीत्यसमिन्नरथे 
खन्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-त्राततेन जीवत्ति-व्रातीनः पुरूषः । 
नानाजातीया अनियतवृत्तयः शारीरश्रमजीविनः सङ्घा त्राता 
इत्युच्यन्ते । तत्साहचर्यात्‌ तेषां कर्मापि व्रातमिति कथ्यते | 
उगार्यमा खाः अर्य-ततीया-समयं (रतेन) त्राति प्रातिपदिक ते (कीवति) फीता 
है अर्थ मे (खन्‌) खज्‌ प्रत्यय लेता रै, 
उदो०-व्रात~शरीरिक श्रम ते जो जीविका कमाता है कट-त्रातीन पृष / 
नाना जातिकालेः अनिशिवतक्रति (जीतिका) काले शातीरिक श्रम से कीविका-अर्जन 


कटनेकाले तो का क्ष त्रात" कष्टता दै। उनके साह्य से उनका कर्म ४ श्रत 
कटा हे । 

सिद्धि-त्रातीनः 4 व्रत~टा+लठ्‌ / त्रात्त/ कतीन+सु। व्रातीनः । 

यटा त्तीया-सष्रथ त्रात-कम्किक्ी त्रात" शब्द ठे जीवति अर्यते त शूत्ररठे घज 
मत्य हे! आयनेय०" (८ १/२) से ल्‌" के स्थान मे इनम्‌" अगे परकेवत्‌ अ को 
पर्जन्यवत्‌ आच्धिद्धि ओैर अ के अक्र का लेप दतै) 
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किखेषड ठे लोर जी लृट-मारकरं जीविका चलानेवाल लगभग जगली हालत 
मे आयाक्तं की सीमा पर परर्बीनक्ल से क्से ये ठेते उत्सेधकीकी (छारीर श्रगकीकी) 
लोग पाणिनि के समय त्रात कल्लाते थे ये विशेष करके भारत के उततर-फशिविम ककाइली 
इलाकों मे थे।/ ये तरोग हिन्दुसमाज की ब्राह्मणः कषत्रिय वैश्य व्यकव्स्थी से बाहर द्वी माने 
जाते धे (फणित्िकालीन भारतवर्ष ए८ ९० । 


खञ्‌ (निपातनम्‌) 
(१) साप्तपदीनं सख्यम्‌।२२। 
पठ्वि०-साप्तपदीनम्‌ १।१ सस्यम्‌ १।१। 
अनु०-खञ्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-तृतीयासमर्थं साप्तपदीनं खन्‌, सस्यम्‌ । 
अ्थः-तृतीयासमर्थं साप्तपदीनमिति पदं खम्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, 
सख्यं चेत्‌ तद्‌ भवति | 
उदा०- सप्तभिः पंदैरवाप्यते-साप्तपदीनं सख्यम्‌ । 
अर्यमा का अर्व-ततीया- समर्थ (साप्तपकीनम्‌) साप्ठपकीन पव (खम्‌) खल्‌ 
प्रत्ययान्त निष्तित & (स्यम्‌) कदि कह रल्य-पित्रता अर्थं क्न काचक हो, 
उदान्-जो क्त पदो (कर्दम) छ ग्राप्त किया कातता है कह-वाप्तपदीन दत्य 
(पित्रता, । 
सिद्धि- प्ठफदीनभ्‌ ॥ त्तयदभिसू+खर्‌ / सष्ठपद्‌+हन । साप्तपर्दीन+तु । 
साप्तपदीन र्‌ ^ 
यहा त्रतीया-सं य सप्तद ब्द से अकाप्यते-उयं में इस सूत्र ते सृ" प्रत्यय 
निपतित है। आयनेय० (८ १/२) ते छ" के व्यान गे हन्‌" आदेय ओर अग को 
आदिद्धि लोती हे। 
विशेषः वैदिक विकाह-सस्कार दिधि गेव ओर वधू को इंणान दिये मात 
पद चलने के विद्वान किया रया है जिसमे पातका एद सख्य मित्रता अर्थ क छोतक है 
पप्तण्की के मन्त्र निस्तलिदित है 
2 ओम्‌ इदे एकपदी भके सी मामनृत्रता भके विष्णुस्त्वा 
न्त्‌ पत्रान्‌ विन्दावहे कहस्ते छन्त जरदष्टयः । 1 
२. ओम ऊर्ज्जे दिपकी भक 11 
ओं रायस्फोकाय त्रिपदी भक 4 । 
ओं मयोभवाय चततष्यदी भक० । । 


प ~ 
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५. ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भकव।। 
६ ओर्‌ ऋतुभ्यः एट्पदी भक + । 
८. ओ ससे सप्तफदी भृक० । ॥ आ्व०८ ¢ १७ ११९ । । 


खञ्‌ (निपातनम्‌) 
(१) हैयङ्गवीनं सज्ञायाम्‌ {२३। 
पज्वि०-हैयङ्गवीनम्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ५।१। 
अनु०-खम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-षष्टीसमर्थं हैयद्गवीनं खन्‌. संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-षष्टीसमथं हैयद्ावीनमिति पदं विकारे्थे खञ्‌-प्रत्ययान्तं 
निपात्यते, संज्ञायां विषये | 
उदा०-ह्योगो दोहस्य विकारः-हैयड्ावीनं यतम्‌ | 


अयमि कार जर्य-पष्ठी- तर्णं (हयङ्गकीनम्‌) हैयङ्गकीन एद खञ्‌-परत्ययान्त 
निपातित हं । 

उदा०-ह्योगोदाल=कल क गो-दोनहन (द्ध। क्य तिकार-हैयङ्रकीनं पत (मकम्खन) । 

सिद्धि-लैङ्गकीनम्‌ { द्योगोदोह+ङस्-खज्‌ । हियङ गृहन । दैयडगो+न 
ठैयङ्गकीनमसु । हैयङ्गवीनम्‌ । 

यहा पष्टी-समधं श्गोदेह ' न्द से विकार अर्थं मै तथा सा अथं अभिधेय मे 
ङ्स परतर से खल्‌ प्रत्यय ऊर हणेगोरोह' के स्थान मे हियद्गु" अगे निहित है, 
आयनेय०“ (७ (१ (२५ से षू" के स्थान मे इन्‌" अददे एव्व्त्‌ अण को आद्िद्धि तथा 
ओर्गुणः" (६ 1९) अग को गृण लेता ङै। 

पाक-मूलार्थप्रत्ययविधि; 

कुणप्‌-जाहच्‌- 


(१) तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणपृजाहचो ।२४। 
प०वि०-तस्य ६।१ पाकमूले ७ ।१ पील्वादि-कणदिभ्यः ५।३ 
कृणप्‌-जाहचौ १।२। 
स०- पाकश्च मूलं च एतयोः समाहारः पाकमूलम्‌, ठस्मिन्‌-पाकमूते 
(समाहारदन्द्रः) } पीलु आदिर्येषां ते पील्वादयः, कर्णं आदिर्येषां ते कर्णादयः, 
पीर्वादयश्च क्णांदयश्च ते पील्वादिकर्णादयः, तेभ्यः-पील्वादिकणदिभ्यः 
(बहु्रीहिगर्भिंतत इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
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अन्वयः-तस्य पील्वादिकर्णदिभ्यः पाकमूले कूणपृजाहचौ । 

अर्थः-तस्य इति कष्टीसमर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं पाकमूलधोरध॑योः कृणप्‌जाहचौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (पील्वादि) पीलूनां पाक--पीलूकणः । ककन्धुकृणः, 
इत्यादिकम्‌ । (कर्णादिः } कर्णस्य मूलम्‌-कर्णजाहम्‌ । अक्षिजाहम्‌ 
इत्यादिकम्‌ | 

(९) पीलु । करकीन्धु | शमी । करीर । कवल । बदर्‌ | अश्वत्थ । 
दिर । इति पील्वादयः । । 

(२) कर्णं । अक्षि। नख) मूसं। मख) केश । पाद। गूल्फ। 
भूभङ्ग । दन्त । ओष्ठ । पुष्ट । अङ्गुष्ठ । इति कर्णादयः । | 

ार्खम7 वड र्थः (तस्य) कष्ठछी- समर्थं (फील्वारिकफतिभ्यः॥) पीत अटि तथा 
कर्णादि आतिपदिको से (फाकमृल) यक्षाय फक ओर मूल अर्थ मे (कूुणवृजहचौ, 
यथास्य कुणप्‌ ओर जाष्टच्‌ प्रत्यय होते है । 

उदा०- (पील्वादि) फीत फल का फरक-पीुकुण (लच्यतरभ्न का पक हा फल) । 
ककन्धु फ़त क पराक-ककन्धुकुण (पका देखा केर) हत्यादि। (कणि कर्ण का 
मूल-कर्णजाह (क्न की जद) अक्षि का मूल-अक्षिजाह (आख क्री जड़) इत्यादि / 

सिद्धि- (+ फीलृकुणः ! पीतुमआगूःकूणय्‌ / फीलृकुण / फीलृकुणमसू । पीलुकुणः । 

यहा ष्छठी-ममर्यं श्रील" ए्ब्द से एाक्-फल अर्थम टस सूकर से कुणप्‌ ' प्रत्यय है। 
ठे ही-कर्कन्धुकषः । 

२ कर्णजाहम्‌ । कण^ठसू^ज्द्‌ / कर्ण+^जह / कणजाहमु । कणजाषटम्‌ । 

यला षष्छठी- समर्थ कर्ण ' छन्द से मृलः-जड़ अर्थ में इस सूत्र से जह्‌ ' प्रत्यय है। 
जाहच्‌ ' प्रत्यय के जकर की हू" (१1२ ५) से इत्‌ सज्ञा नीं होती है क्फीकि उसके 
कह प्रयोजने नली है एदे की अधिज्यम्‌ 1 
तिः- 


(२) पकात्‌ तिः।२५। 
प०वि०-पन्नात्‌ ५।१ ति: १।१। 
अनु०-तस्य, मूलम्‌ इति चानुवर्तते, पाक इति नानुवतते । 
तस्याऽर्थाभावात्‌ | एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशोऽनुवर्तते' इति परिभाषा- 


वचनात्‌ | 
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अन्वयः-तस्य पक्षाद्‌ मूलं तिः । 
अथ॑:- तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ पक्ष-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
मूलमित्यस्मिन्नर्थ ति: प्रत्यसो भवति | 
उदा०-पक्षस्य मूलम्‌-पक्षतिः प्रतिपदा । 


-आर्यभाखड अर्थ- (तत्य) वष्ठी. समर्थं (रक्षत्‌) कक्ष रतिपदिक एवे (मूलम्‌) 
मूल अथं गँ (तिः ति प्रत्यय छता है 


उदा०-पक् का टूल पक्षति प्रतिपदा । शुक्लपक्ष मौर कृष्णपक्ष की मृलतिधि- शश्षति" 
(एडका) कहाती टै / तस्त साहित्य ये पक्षी के प के मूलस्थान क्रो %ी पक्षति" कहा 
गया है। 


तिद्धि-एशतिः । पशणउस्‌(ति । पति पक्षति । पक्षतिः । 
यहा फ्टी- समर्थं पक्ष" छब्द घे मूत अर्थ मे हत सूत्र ते ति प्रत्यय है 


वित्तार्थप्रत्ययविधिः 
चुञ्चुप्‌+चणप्‌- 
(१) तेन वित्तेश्चुञ्चुप्‌चणपो ।२६ 

पऽ्वि०-तेन ३।१ वित्तः १।१ चुज्चुप्‌- चणपौ १।२। 

स०-चुञ्चुप्‌ च चणप्‌ च तौ-चुज्चुप्‌चणपौ (इतरेतरयोगद्टन्द्रः) । 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकाद्‌ वित्त्चुज्युपचणपौ | 

अर्थः-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वित्त इत्यस्मिन्नर्थे 
चुज्चुप्चणपौ प्रत्ययौ भवतः । वित्तः=प्रतीतः, प्रसिद्ध इत्यर्थः । 

उदा०- विद्यया वित्तः-विदयाचुम्चुः (चुञ्चुप्‌) । विद्याचणः (चणप्‌) । 

आऋर्यमाक्ाः जर्य- (तिन) त्रतीया- समर्थ प्रातिपदिक से (वित्तः) प्रधि अर्थे 
(धुन्व ए्चणपफ। चुच्चुए्‌ ओर च्णय्‌ प्रत्यय हत्ते ढ। 

उदाण- विचः ए फे वित्तग्रकिद्ध है कल-वियाचुन्यु (वुज्चृष्‌। । धियारण- (चणप्‌) । 

विद्धि-‰ विदा चन्त । विच्+टचुज्युप्‌ । विद्ानचन्व्‌ । विदाचज्पर^सू। 
तिदटर्ज्युः । 

यह तर्लीफा-सकथं विछ ' छब्द से विक्त अर्थ मे चुज्युष्‌" प्रत्यय है, चुल्‌ ' 
पत्यय के अह्दि- चकार को चष्ट (2/३ ८५५ से इत्‌-स्ा नी लेती है स्योकि उसका कोहं 
प्रयोजन नही दै । 
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(२ विद्याचणः { यहा पूर्ो्ति विदय" शव्द से चणप्‌“ शत्य है । पर्ववत्‌ चणप्‌" 
शरत्यय के चकार की चुटू (2।३।७) दे इत्‌-सजा नही लेती है । 


स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ना+नाज्‌- 

(१) विनज्‌भ्या नानाजौ नसह ।२७। 
पण्वि०-वि-नम्‌भ्याम्‌ ५।२ ना-नाजौ १।२ न-सह अव्ययपदम्‌ | 
स०-विक््च नन्‌ च तौ किनजौ, ताभ्याम्‌-विनमुभ्याम्‌ (इतरेतर- 

योगद्रन्दः} । नाङ्च नाय च तौ नानाजौ {इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । न सह इति 
नसह (अलुक्तत्ुरुषः) । 
अन्वयः-न सह विनन्‌भ्यां स्वार्थ नानालौ | 


अर्थः-नसह-असहा्थे वतंमानाभ्यां विनन्‌भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे 
यधासस्यं नानाञौ प्रत्ययौ चतत; | 


उदा०-(वि) न सह इति-विना। (नज) न सह इति-नामा। 

उग्रार्य भाक अर्य-(तयह) असष=प्रथकभाक अथं नै विद्टमाम (विनजृभ्याम्‌) 
ति नञ्‌ आतिपतिकि से स्वार्थ मे (नाकजौ। ता ओर नाञ्‌ प्रत्यय लेते है। 

उद्ा०- (निज नतत असह (पथक्‌-विना। (नद नसह अचह (छयक्‌)- नाना । 

किद्धि- (2) विना । विमतुना। किलना तिकासु / क्ति 

यष्टा नत्रह-अ्ं मे विमान वि" छब्द ठे स्वाथ में ङस मूत्र से ता“ प्रत्यय दहै, 
विनि" इन्द क्रा स्वरादिगण मै एठ होने से स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' (281२७) ते 
अव्ययसज्ा लोकर अव्ययादाफदुषः” (२।८।८२ से वु" का तुक्‌ होता है। 

(२ नाना । ङ्न । नना। नात्ता नानायु। तानः 

यां नसह-अथं मे क्टिमान 7य्‌" शब्द से स्वार्थ में इत सप्र से नाञ्‌" प्रत्यय है| 
चद्धितेष्वचामादेः" (८ 1२ (८) मे अ को आकि होती है । पूवत अव्यस्त ओर 
य" का लक्‌ होतार नगल" पत्य्य के तत्‌ होने से न्ित्यादिर्नित्यमु (६।।९ २ से 
जदुरातते स्वर्‌ छता है-नना। 
शालय्‌+शङ्कटच्‌- 

(२) वेः शालयषछङ्कटयौ ।२८। 


= 


~) ध) रन्न द गुलल-त--वन-क-न्रः ~" 
पतपि०-ठेः ५।१ दालष्‌-ज्रद्करयौ १।२। 
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स०-शालच्‌ च शद्कटच्‌ च तौ शालचकूढकटचौ (इतरेतर- 
योगदन्द्ः ) | 

अन्वयः-वेः प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे श्नालच्छडकटचौ | 

अर्थः-ससाधनक्रियावचनाद्‌ वि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
फ्ालच्छदकट चौ प्रत्ययौ भक्तः | 

उदा०-विगते श्ृडगे-विशाते । विगत्ते श्रृडगे-विशाङ्कटे | 
तच्छदगसंयोगाद्‌ शरैरपि विशालः, विशडकट इति च कथ्थते । 

सगर्यभाखाः अर्य (वेः) उसाधमकरियाकायी वि" उपसर्या रूप प्रातिपदिक से 
स्वार्थ मेँ (श्रातच्छर्कटयौ) खातच्‌ ओर शड्कटधू प्रत्यय होते कै, 

उदा०- विक्त विरेष वेढे द्ये शङ्7-विद्राल। विगतः-विलेण कदे हये -पड्ग- 


विश्नङ्कट । विग्रालो गौः / विश्मद्धकटी गौः । विश्रालः विषमेण अहे ह्ये शपे (तीरा) के सथोग 
गौ (बैल) भी विशाल तथा विशद्केट केहाता है । 


सिद्छि- (९) विशालः ¢ विमू“णएलर्‌ । विशत । विाल+सु । किष्णात-। 


यहा साधान क्रियाकाच्क दि" शब्द से स्वायं मे इस सूत्र से शालच्‌ मत्यय है, 
साधनः लि कचन / 


(२ विशद्कटः ! यहा पूर्कोत्त वि" शब्पं से शद्क्टच्‌ ` प्रत्यय दहै, 

किलक विशालः आदि छब्द कस्तव में ुणवाी शब्दे लै हनकी कैसे-तैते 
तद्धि की जाती है/ इनमे यथावठ्‌ श्रकणि ओर अत्यया्थं का अभिनिवेश नष्ठी है, 
कटच्‌- 

(३) सम्प्रोदश्च कटच्‌ ।२६। 
पण०्किऽ-सम्‌-प्र-उदः ५।१ च अव्ययपदम्‌, कटच्‌ १।१। 
अनु०-वेः' इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-सम्प्रोदो वेश्च प्रातिपदिकाद्‌ स्वार्थ कषय | 
अ्थः-ससाधनक्रियायचनेभ्यः सम्प्रोदविभ्यषएव प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ 

कटच्‌ प्रत्यसौ भवति | 
उदीः०- (सम्‌) संहतः=सम्बाध इतिं सरडकटः | {श} प्रज्ञात इति 
प्रकटः । (उत्‌) उद्भूत इति उत्कटः। (वि) विक्त इत्ति विकटः 
उतर्यम7काड अर्थ तयाद्वन कियारी (सन्पदः) सम्‌ पर उत शव। ओर्‌ 
(ल वि उपणः कग आतिपदिको ते स्वार्थ > (नट) क्टक्‌ प्रलप्य कोठः ॐ 


८ = # 
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उदा०~ (लम्‌ जो सहत एव सम्बाधित है क्ल-सङ्कटज (भ्र) जो प्रज्ञात है 
वह-श्रकट + (उद्‌/॥ जो उद्भ उत्पन्न दै क्छ उत्कट / (कि, कौ विकृत किगडा हज है 
कह-गिकट ! 

सिद्धि-सद्कट-  समूयु+कटच्‌ । समू+कट । सङ्कट+सु । सङ्कटः । 

यहा साधन (लिङ्गक्चन पष्ित) क्रियावाची भ्रम्‌" शव्द से स्वार्थ मेदस सूत्रसै 
कटच्‌" प्रत्यय 2े/ एसे ही. प्रकटः, उत्कटः, विकटः । 
कटारच्‌- 

(४) अवात्‌ कुटारच्‌ च 1३०। 

प०्वि०-अवात्‌ ५।१ कृटारच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कटच्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अवात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कटारच्‌ कटच्‌ च। 

अर्थः-ससाधनक्रियावचनाद्‌ अव-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कृटारच्‌ 
केटच्च प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (अव) अवाचीनमिति-अवकृटारम्‌ । अवाचीनमिति-अवकूटम्‌ 
अप्रसिद्धमित्यर्थः | 

अगो यभ क अर्य -ससाघ्न क्रियाकची (अवात्‌) अवे” उयचर्ण सूय अफ़तिफदिक 
ते स्वार्थं मे (कटार) कृटारर्‌ (व) ओर्‌ (कटच्‌) कटर त्यय होते है 

उक्र०-अवाच्छन-अत्कृटार ज अकाचीन-अपकुट (अग्यिद्ध। । 

विद्धि- (24 अवकृटारय्‌ । अव्+^नु-केुटारेद्‌ । अक्नकुरटार । अव्कृटार^ु । 
अवकृटारम्‌ । 

यडा ससाधन कियाकाची अके" ब्द चे स्वार्थी मे कुटःरद्‌ प्रत्यय है। 

(२) अक्कृटम्‌ । यहा युकोम्त अव" एब्द से कटवृ ' प्रत्यय है । 


टीटच्‌+नाटच्‌+भटच्‌- 
(५) नते नासिकायाः सज्ञायां टीटजूनाटज्‌भटचः।३१। 
प०्वि०-नते ७।१ नासिकायाः ६1१ संज्ञायाम्‌ ७।१ टीटच्‌- 
नाटच्‌-श्रटचः १।३। 
कुंद्वृत्तिः-नतम्‌--नमनम्‌ । अत्र नम्‌' इत्यस्माद्‌ धातोः नपुंसके 
भवे क्तः (३।३ ।१९८) इति भावार्थे क्तः प्रत्ययः ¦ नतम्‌-नीचैस्त्व- 
मित्यर्थः | 
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स०-टीटच्‌ च, नाटच्‌ च भ्रटच्‌ च ते-टीटमुनाटनभ्रटचः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-'अवात्‌' इत्यनुवतते । 

अन्वयः-नासिकाया नतेवात्‌ स्वार्थं टीटजूनाटज्‌भ्रटचः, संज्ञायाम्‌ । 

अ्थः-नापिकाथा नत्तेष्यं वर्तमानाद्‌ अव-णब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ 
टीटम्‌नाटजंभ्रट चः प्रत्यया भवन्ति, सं्ञायां विषये | 

उदा०-नासिकाया नतम्‌-अवटीटम्‌ (टीटच्‌) । अवनाटम्‌ (नारच्‌) । 
अवभ्रटम्‌ (भ्रटच्‌) । तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुरुषश्चापि तथा 
कथ्यते-अवटीटा नासिका । अवनाटा नासिका । अवभ्रटा नासिका । अवटीटः 
पुरुषः । अवनाटः पुरूषः । अवभ्रट पुरुषः । 

उतरर्यभसा जर्य-(नाटिकायाः। नफ्सेक=नाक के (नते) लुका जा छोना 
अर्थ गे विमान (कात्‌) अक“ प्रातिपदिक ते स्वार्थ मै (दीटजृनाटयृश्रटचः) दीटय्‌ 
नाटच्‌ रट्‌ प्रत्यय लते $ (छजायाम्‌) सज्ञा विषय े। 

उदा०-नाचिका का तत छी्ा-अप्ठीट (टच्‌) । अक्नाट (नटय) अक्र 
(भटच्‌/ । उस नत (कीवे कौ ओर टना लेने के सपे से ऋकिका ओर पुत्य भी त्था 
कटे जाते है-अक्टीट तिक्रा अवेनट नादिका। अकश्रट नासिका अवटीट यृहष। 
अक्नाट फुछ । अवभ्रट पुरुक {नकटा नर्‌}! 

विद्धि-(?/ अवटीटम्‌ । अवसुटीटच्‌ । अक^टीट । अकटीट+लु/ अवटीटम्‌ । 

यष्टा नाविका के नत लेते अर्य मे किवमान अके" शब्द से स्वाधं गे तथा ताय 
ये इस मत्र से यीटचू" प्रत्यय हं। दीटू' पत्यय के आदि टकार की चह (१।२।५५) 
से इत्‌-मन्ना नहीं लेती है येकि उतका कर प्रपोजन नही है । 

(२ अवनाटम्‌ { गहा एवोक्त अव“ एब्द ते नाटय” भरत्यय ठै । 

(२/॥ अकश्रटमृ। यहां रुतं अव" शब्द से श्रटय्‌" प्रत्यय दै । 
विडच्‌+बिरीसच्‌ - 

(६) नेर्बिडज्बिरीसचौ ।३२। 

पण्वि०-नैः ५।१ विडच्‌-बिरीसचौ १।२। 

स०-विडच्‌ च बिरीसच्‌ च तौ बिडचुपि रीसचौ (इतरेस्योगद्रन््रः) | 

अनु०-नते, नासिकायाः, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-नासिकाया नतत नर्बिडजुबिदीसषचौ, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-नासिकाया नतर वर्तमानाद्‌ नि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
बिडज्‌-बिरीसयरौ प्रत्ययौ भवतः, संज्ञाया विषये । 

उदा०-नारिकाख्ा नतम्‌-निबिडम्‌ (बिडच्‌) । निनिरीसम्‌ 
(बिरीसच्‌) । तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुरुषश्चापि तथा कथ्यते-निबिडः 
नासिका । निबिरीसा नासिका ¦ निबिडः पुरुषः । निबिरीसः पुरुषः । 

उग्रया अर्थ-(7ायिकाया-) नाहिका के (नते) ्युकने अर्थ मे किचमान 
(निः) ति" आतिषदिक से स्वार्थं मे (निठजृनिरीसकौ। भिडच्‌ ओर बिरीसच्‌ प्रत्यये होते है। 

उदा०~नािका क्रा त लोगा-निकिड (भिज्व्‌)। विकिरत (निरी्रच्‌) ज उत्त नत 
(कये की ओर होना) के सयोग दे तिका ओौर पुरुष भी तथा कटे जाते है-निनिडा 
नासिका । निनि रील नातिका (निकटठी नाक । निक्रिड परय । निरस एरय (नकटा तर) । 

सिद्धि- (2 निभिडम्‌ । निसु -निडद्‌ + नि^किडि ज निविड । हिविडम्‌। 

यष्टा नातिका के नत्त अर्थ ये किदिमान नि” शब्द प्रे स्वार्थ मे बिडिक्‌' प्रत्यय है) 

(२, निरिरीवम्‌ । यला पुकोक्त नि" शब्द से निरीठच्‌ " प्रत्यय है । 
इनच्‌+पिटच्‌- 
(७) इनच्‌पिटच्‌ चिकचि च ।३३। 
पण्वि०-इनच्‌-पिट च्‌ १।१ चिकि-चि १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-टइनच्‌ च पिटच्‌ च एतयोः संमाहारः-इनच्‌पिट च्‌ (समाहार- 
न्द्रः) ! चिकश्च चिश्च एतयोः समाहारः-चिकचि (समाहारद्रनद्रः) । 

अन्‌०-नते. नासिकायाः, नेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नासिकाया नते मेरिनचूपिटच्‌, ठस्य च िकेचि | 

अर्थः- नासिकाया नतेरप्थं वर्तमानाद्‌ नि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ 
इनचूपिट चौ प्रत्ययौ भवतः, तयोः सन्नियोगेन च निशब्दस्य स्थाने यथासंख्यं 
चिकची आदेशौ भवतत; । 

उदा०-नासिकाया नतम्‌-चिकिनम्‌ {इनच्‌+चिकः); चिपिटम्‌ 
(पिटच्‌+चिः) | तस्य नतस्य संयोगान्नासिका पुख्षष्चापि तथा 
कंथ्यते-चिकीना नासिका, चिपिटा नासिका। चिकीनः पुरुषः, चिपिटः 
पुरुषः । 
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उत्रर्यमाषा< अर्थ- (नासिकायाः) नातिका के (नत) जका हज होने अर्थ गे 
विचमान (>. नि" प्रातिपदिक से स्वार्थ में (इनयृषिटच्‌) इनच्‌ ओर ष्टिच्‌ प्रत्यय होते 
ठ (च) ऊर उनके सनिियोत ठे नि" के स्थान मे (चिकचि) यथाद्य चिक ओर शचि 
अगेन लेता है । 


उदा०- नाधिको का नत होना-चिक्िन (इनेचूतचिक)। चिपिट (परिटचूगचि) । 
चपटी नाक / उस नत (कीवे की ओर दोना) के सयोग से नाविका ओर प्ण भी तथा 
कटे जाते है । चिकिन नादिका। चिकिटि नातिका चविषटी ताक। चिक्षिन पुरुष। चिपिट 
परुष । चिपटी नाककाता चर्‌ । 


विद्धि-(2/ रविकिनः । निनतु+इनर्‌ । चिक्‌+इन । चिकन / विक्तिनः । 


गहाः नाधिका के नत अर्थये क्दिमानः ति" छब्द से त्वर्थ मे इतर सूत्र ठे हनध्‌ 
प्रत्यय है ओर नि" के स्थान मे चिक" अदे लेता है/ पस्मेति चः (६/९) से 
अगे के अकार का लोप होता ह। 


(२ चिपिटः । नितसुःपिटय्‌ । चितपिटि। चिपिटि+पु। चिषिटिः। 

यहां पूर्वोक्त ति" छब्द से पक्वत्‌ पटच" प्रत्यय ओर नि" के स्थाने चिः 
अदेश होता हे। 
त्यकन्‌- 

(८) उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः | ३४। 

पऽवि०-उप-अधिभ्याम्‌ ५।२ त्यकन्‌ १।१ आसन्न- 
आषूटयो- ७ | २ । 

सं०-उपश्व अधिष्च तौ उपाधी, ताभ्याम्‌-उपाधिभ्याम्‌ (दतरेतर- 
योगद्रन्द्रः} ! आसन्नं च आरूढश्च तौ-आसन्नारूदौ, तयोः-असिन्नारूढयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०- संज्ञायाम्‌ इत्यनुवतंनीयम्‌ | 

अन्वय.-आसन्नारूढयोरुपाधिभ्यां स्वार्थ त्यकन्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-यधासंख्यम्‌ आसन्नरूटयोरर्थयोर्वर्तमानाभ्याम्‌ उपाधिभ्यां प्रति- 
पदिकाभ्यां स्वार्थं त्यकन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये । 


उदाऽ- (उप) पर्वतस्यासन्नम्‌-उपत्यकरा । (अधि) पर्वतस्याऽ्ऽरूढम्‌- 
अधित्यका | 
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उग्पर्यभिाकाड मर्थ (आसन्नारूढयोः / असन्न- तमीप ओर आरूढउच्व-स्थान 
अर्थं मे विमान (जपरधिभ्याम्‌) उप ओर अधि प्राहिपदिकों से स्वाय में (त्यकन्‌) त्यकन्‌ 
प्रत्यये लोता ह (सिजायाम्‌) सला विष्य मे, 


उच्छ०- {उप पर्वतं का समीपवर्ती प्रदे्-उपयका। (अधि पवत को ऊध 
प्रदेश अधित्यका । 


तिद्धि-(?॥ उपत्यका । उप्+मु+त्यकन्‌ । उ्+त्यक/ उपल्यकणटाप्‌। 
उपत्यकरा^यु । उपत्यका । 

यष्टा आसन्त अथं गे विद्यमान उप" एब्द से स्वार्थ में तथा सजा विषय में हस सत्र 
चे त्यकन्‌ प्रत्यय है । स्क्रीत्व-विवक्षा म अनादतष्टामु" (८/९ । ५) छै टाप्‌" प्रत्यय दयेत 
है । सज्ञा-विषय क कारण प्रत्ययस्थात्‌ कात्यर्वस्यात्त इदाप्यसुपः” (८ ।३ । ८२५ घे प्राप्त 
हत्व नटी होता है क्योकि उपत्यका ' स्ना नहीं डै। 


(२ अधित्यका ॥ यषा आरूढ अधं मे किदमान अधि" छब्द से पृक्वत्‌ त्यकन्‌ 
तथा टाप्‌" प्रत्यय हे। 
घटार्थप्रत्ययविधिः 
अठच्‌- 
(१) कर्मणि घटोऽठच्‌ ।३५। 
पऽवि०-कर्मणि ७ ।१ घटः १।१ अए्च्‌ १।१। 
कृद्वृत्तिः-घटते इति घटः । नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, 
(३।१।१३४) इति पचाद्यच्‌ प्रत्ययः । कर्मणि" इति सप्तमी-निर्देशात्‌ 
सप्तमीसमर्थीविभक्तर्गुह्यते । 
अन्वयः-सप्तमीसमर्थत्‌ कर्मणो घटोऽठच्‌ । 
अर्थ:-सप्तमीसमर्थांत्‌ कर्मन्‌-ण्नन्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ घट 
इत्यस्मिन्नधैर्ट्च्‌ प्रत्थयो भवति । 
उदा०-केर्मणि घटते-कर्मठः पुरूषः ¦ 


उनार्यभरस्य अर्थ-सप्तमी-ससथं (कर्मणि, करम्‌ ग्रातिकदिक से (ष्टः) 
चेष्टा~प्रयत्न क टनेवला अर्थ मे (अठच्‌) अठच्‌ प्रत्यय होता है। 

उवा०-कमे गे फो षट वेष्टा (श्रयत) करनेवाला & वह-कर्मठ यृत्ष । 

पिद्धि-कर्मटः । केमन्+डिअटर्‌ / कम्+अठ। कर्मसु) कर्यटः । 
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पां सप्तमी-कमर्थ कम्‌" ब्द चे षट (भ्रयत्न करनेवात्रा) अर्थ मेँ इस सूत्र से 

अठच्‌" प्रत्यय है/ नस्तद्धिते" (६ । ८/१ से अग के टि-थाग (अन्‌) का लोप होत्रा 

है अठच्‌" प्रत्यय कै आदि मे अकार-उच्करण ते उस्येकः“ (८ /३।५०) से प्रप्त द“ 

के स्थान मे इक्‌” मदे नी होता ठै। धद चेष्टायाम्‌ (भ्वाप्जा) धु के अकमक 

हमने से कर्म" शब्द स कर्तुरीप्सिततसः कर्म (१।२८। ४९) से विहित पारिभाषिक कर्मः 
करा प्रहण नही क्रियो कातता द्धै 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

इतच्‌ 

(१) तदस्य सञ्जात्त तारकादिभ्य इतच्‌ । ३६। 

पजठ्वि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ सञ्जातम्‌ १।१ तारकादिभ्य: ५१३ 
इतच्‌ १।१। | 

स०-तारका आदिर्येषां ते तारकादयः, तेभ्य;-तारकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 

अन्वयः-तत्‌ तारकादिभ्योऽस्य इतच्‌, संम्जातम्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधमासमर्धभ्यस्तारकादिभ्यः प्रातिपविकेभ्योऽस्येति 
षष्छ्यर्थ इतच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं सम्नादं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-तारकाः सञ्जाता अस्-तारकितं नभः पुष्पाणि 
सम्नातान्यस्य-पुष्पित्तो वृक्षः, इत्यादिकम्‌ । 

तारका । पुष्प । मुकुल ! कण्टक । पिपासा । सुख । दुःख ¦ ऋजीष । 
कुड्मल ! सूचक । रोग । विचार । तन्द्रा । वेग । पुक्षा । श्रद्धा । उत्कण्ठा । 
भर । द्रोह । गभदप्राणिनि । फल । उच्चार । स्तवक । पल्लवे । खण्ड । 
धेनुष्या । अभ्र । अङ्गारक । अडूगार । वर्णकं ! पुलक । कुवलय । शैवल । 
मर्वं ! तरङ्ग । कल्लोल । पण्डा । चन्दं । तवक ! मुदा ! राम ! हस्त । 
कर । सीमन्त । कर्दम । कज्जल । कल्क ¦ कृतृहल्‌ ¦ कन्दल ¦ आन्दोल | 
अन्धकार ! कोरक । अङ्कुर । रोमाल्च । हर्षं । उत्कर्षं । क्षुधा । ज्वर । 
गोर । दोह । शास्त्र । मुकर । तिलक । बुभुक्षा । निद्रा । इति तारकादयः । 
आकृतिगणोऽयम्‌ । | 
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ऊकर्यमाका2 मर्थ (तित्‌) प्रथमा-समर्थ (गिरकादिभ्यः) तारक ऋरि मातिफदिको 
ते (अस्य) कच्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (इत्‌) इत्‌ प्रत्यय छता है (छ्जाठम्‌) यो 
प्रथमा-समर्थ ढै यदि क्ह-सजात=पत्पन्न हीगया हो । 


उका०-त्तारका=तारे सजात प्रकट हो गये हैः इसके यह-तारकतिति नभ (अकाश) । 
ष्फ फूल कगरत-उत्यन्न हो गये है इसके यह-पुष्यित ठक इत्यारि । 


पिद्धि-तारकितम्‌ । तारका^नर्‌+इतच्‌ । तारक+इत । तारकितम^ु । तारकितम्‌ । 
गहा अधमा-समर्थं तारका" श्य से अस्य (ष्ठी) अर्थे मे तधा सन्नात र्थ 
अभिधेय मे इर सूत्र ते इतय्‌" अत्यय है । धस्येति च (६/८ /१८) से अ के आकार 
का तोप होता है। एसे ही पुष्पितः अदि । 
दयसंच्‌+दघ्नच्‌+मात्रच्‌- 
(२) प्रमाणे दयसज्‌दघ्नञजमात्रचः ।३७। 
पऽ्वि०-प्रमाणे ७।१ द्रयसच्‌-दघ्नच्‌-मात्रचः १।३। 
स०-द्रयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रच्‌ च ते-द्रयसन्‌दध्नमूमात्रचः 
(इतरेत रयोगद्रन््रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य द्रयसजृदघ्नजूमात्रचः, प्रमाणे | 

अर्थः-तद्‌ इति श्रथमासमर्थात्‌्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ 
द्रससजूदघ्नमूमात्रचः प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रधमासमर्थं प्रमाणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-ऊरुः प्रमाणमस्य-ऊस्द्रयसम्‌ उदकम्‌ यसच्‌) । ऊरुदघ्नम्‌ 
उदकम्‌ (दघ्नच्‌) । ऊर्मात्रम्‌ उदकम्‌ (मात्रच्‌) । जानुप्रमाणमस्य- 
जानुद्वयसम्‌ उदकम्‌ (यसच्‌) ¦ जानुदघ्नम्‌ उदकम्‌ (दघ्नच्‌) । जानुमात्रम्‌ 
उदकम्‌ (मात्रच्‌) । 

उत्रर्यमा एर अर्य (तेत्‌) मथमा-समर्थं परातिपरदिक से (अस्य) षष्टी-विभक्ति 


के अर्थ मे (्रिय्तक्दलजृमात्रय-) देयलयू दघ्न मत्‌ प्रत्यय होते है (भमागे) को 
प्रथमा-सम्थं हे यदि कह प्रमकण (मापः) ले। 

उदा०-ऊठ (कधा प्रमाण ङ इसका यह-ऊ्द्रयस नल (कलच्‌) ^ ऊस्दप्त जल 
(दध्नय्‌) । ऊर्माप्र जल (मात्रच्‌) । कानुतघटना प्रमाण है इसका यह-जानुष्रयस नल 
(किय्सच्‌/ / जानुदध्न जल (घ्न) । जानूमात्र जल (म्रद) । 
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तिद्धि-ऊरदयत्तम्‌ ॥ ऊरु । व्रयत्तच्‌ । ऊ्दयत । ऊरद्रयसनसु । अल्द्रयसम्‌ । 


यह पथपा- तमर्थं अर” शब्द से अस्य (पष्ठी) अर्थ मेतथा प्रमाण अर्य अभिधेय 
महस सत्र से ह्यसच्‌' प्रत्यय है। एषे ली-ऊरूदष्नमुः ऊरुमात्रम्‌ आदि, 


अण्‌+दयसच्‌+दघ्नच्‌+मात्रच्‌- 

(३) पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ।३८। 
पर्विऽ-पुरूष-हस्तिभ्याम्‌ ५।२ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
सऽ-पुरुषश्च हस्ती च तौ पुरुषहस्तिनौ. ताभ्याम्‌-पुषषहस्तिभ्याम्‌ 

(टतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, प्रमाणे, द्रयसज्‌दघ्नमूमात्रच इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ पुषषहस्तिभ्याम्‌ अस्याण्‌ दयसनुदध्नञुमात्रचज्च. प्रमाणे । 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां पुरुषहस्तिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठर्थऽण्‌ द्रयसज्‌मात्रचण्च प्रत्ययाः भवन्ति, यत्‌ प्रधमासुसर्थं 
प्रमाणं चेत्‌ तद्‌ भवत्ति । 

उदा०- (पुरूषः) पुरुषः प्रमाणमस्य-पौरुषम्‌ (अण्‌) ¦ पुरुषद्वयसम्‌ 
(द्यसच्‌) । पुरुषदघ्नम्‌ (दघ्नच्‌) । पुरुषमात्रम्‌ (मात्रच्‌) । (हस्ती) हस्ती 
प्रमाणमस्य-हास्तिनम्‌ (अण्‌) । हस्तिद्दयसम्‌ (द्वयसच्‌) ! हस्तिदध्नम्‌ 
(दघ्नच्‌) । हस्तिमात्रम्‌ (मात्रच्‌) 

उगार्यभा खाः अर्थ- (तत्‌) पथमा-तम्थ (वृरषहस्तिभ्याम्‌) परुष हस्ती पातिगक्षिको 
तपे (अस्य) पष्ठी-विभन्ति क अर्थं मे (अण्‌) अण्‌ (च) ओर (द्यसमृदप्तज्‌मात्रचः। 
दयस्‌. दघ्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय होते कै (प्रमाणे को प्रथमा-समर्थ कै यदि क्ट ममाण 
(माप) हो । 

उदा०- (परुष पठण टै अगरण इसका यह- पफौ (अण्‌ । युरुषद्रयस (दवियसय्‌) । 
पुरुषदध्न (दस्नय्‌) । पृहषमात्र (मात्रच्‌) / खत- (खाई) पौरष > ल । सेना-फौरष- ६ 
फुट । (हस्ती) हस्तीः-लाफी क प्रमाण इसका यह-लात्तिन (अणू) । दत्तिद्वयत् (द्रियसय्‌) । 
हस्तिक्ध्न (दघ्नच्‌) । हस्तिमात्र (मात्रच्‌। । हस्ती ० कर्णीय उक्तम जाति का हायी। 
ऊचाई-७ अरलि (२८० ७-२९६ अगुल। । लम्बाई-९ अरति (२८८ ९२५२ अगृत। / 
धैरा=० अरल्मि (२८०८ १०= २८० अल) । अर्ति २८ अरुत / हस्ती मगाण मै उसकी 
नम्काई ग्राह्या लीतती है । 
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विद्धि-(2/ फौरुषम्‌ । पररषनयु+अण्‌ । पौरषू+अ । पौरम+^सु । फौर्षम्‌ । 

या मथमा-समर्थ मरमाणकाकी परण" एब्य से अस्य (षष्छी) अर्थ मेँ इस सूत्रसे 
अण्‌" ग्रत्यय है। पूर्ववत्‌ ॐ के अद्धिद्धि ओर अम के अकार क्र तोप ह्येता है 

(२ पुरुक्दयसम्‌ । या प्रकोक्त पष ' शब्द से यसच्‌ * प्रत्यय है / 

(२) पृरुकदष्नम्‌ । यज पूतक्ति परुष ' शव्द से दध्यच्‌" प्रत्यय ढै 

(४) पुरुषमात्रम्‌ ¢ गहा पुवोक्त शस ' छब्द से भारय" प्रत्यय है । 

(५, हास्तिनम्‌ । इस्तिनूयु+अण्‌ । छस्तिन्‌अ / हास्तिनि+तु / उास्तिनम्‌ । 

यहां प्रथमा- समधुः प्रमाणकाची हस्तिन्‌" शब्द पे अत्य (षष्ठी) अर्थ मे इय प्र 
पे अण्‌" श्त्यय ह। गहा तद्धितेष्वकासादेः" (८ (र (९७/ से अग को अदविद्धि लेती 
है । इनण्यनपत्ये“ (द ॥ य (8 २} ते फतिभाव होता है अथ नस्तद्धिते" (६ । ८ (४८२८) 
से प्राप्त अ के टि-भागः (इन्‌) करा लोप नी होता रै, 


६, हस्ति्रयठस्‌ । हस्तिन्‌+युनदयसयच्‌ ! हरस्तिशद्यस/ हस्तिद्रमस+^य्‌ । 
हस्तिद्रयछम्‌ । 


यष्टा पृवोक्ति ठच्तिन्‌ ' शब्दं से अस्य (पष्ठी) अर्थ मे सं सूत्र घे द्यस्य अत्यय है । 
स्वादिष्क्सर्वनामस्थाने" (६/८ (७ ठे हत्तिन्‌ " शब्द कर णद-सज्ा होकर नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य" (८ ४२ /७॥ से उसके नकार का लोए होता है! एसे दी-हस्तिदध्नमु 
हस्तिमाजम्‌ । 
वलुष्‌- 
(४) यत्‌तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌।३६। 


प०वि०-यत्‌-तत्‌-एतेभ्यः ५।३ परिमाणे ७।१ वतुप्‌ १।१। 

स०-यच्च तच्च एतच्च ताति-यत्‌तदेतानि, तेभ्य--यत्‌तदेतेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य इत्ति चानुवतते । 

ञ्न्वयः-तद्‌ यत्‌तदेतेभ्योऽस्य वतुप्‌ परिमाणे 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्यौ यततदेतेभ्यः प्रातिमदिकेभ्योऽस्येति 
षष्यर्थं वतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-{य्त्‌) यत्‌ परिमाणमस्य-यावत्त्‌ । (तत्‌) चत्‌ परिभाणमस्य- 
तावत््‌। {एतेत्‌} एतत्‌ परिमाणमस्य-एतावत्‌। 
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उरयभिा चा अर्य- (तद्‌) मथमा- समर्थं (धतृतवेतेभ्यः। यतु तत्‌ एतत्‌ परतिपरिको 
से (अस्य) षष्ठी-विधक्ति के अर्थ गरे (कृप्‌) क्रप्‌ प्रत्यय होता है (परिमाणे) जे 
ग्रथमा-समर्थं है यदि कह परिपाण (किल) हो । 

उदा०- (पठ्‌) को ठै परिमाण इसका यष्-यावत्‌ (नितना) । (तत्‌) कह है 
परिपाणः इसका यषट-ताकत्‌ (उतना)! (एतत्‌) य्ह है एररिमाण इका य-एतावत्‌ 
(इतना) । 

सिद्धि- वावत्‌ । यत्‌^तु+कतुप्‌ / पत्‌+कत्‌ । या~कत्‌ । यावत्‌ । यावत्‌ । 

गृहा अथमा-समर्थ परिमाणवाची चत्‌" शब्द से अस्य (शष्ठी) अर्थये ज्तसूत्रसे 
कतुर“ प्रत्यय हेज आ सर्वनाम्नः" (६ ८२/९९॥ सै आ क्रो आक्र अदे होता है। 
हल्दन्यान्भ्यो०" (६ १९/६७) ते धु” का लेप लेता है / एवे ही-ताक्तुः एताक्त्‌ । एकि 
मे-यावान्‌ तावान्‌ एत्मकान्‌ ज स्त्रीति मै-याक्ती, त्ाक्तीः शताक्ती । 


किशेषः फणिनि मृति के मत मे उवा भीर्‌ लम्बक माप प्रमाण ओर्‌ तोल 
की माप परिमाण कहता है अन्य वैयाकरण ऊचाह के मापिको उन्मान लम्नार्हके माभ 
क्ते प्रपाण ओर तीत के माप को प्ररिमाण मानते डै- 


ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिपाणः त॒ सर्वतः 4 
आयामा प्रमाण स्यात्‌ सख्या काह तु सर्वतः {1 
वतुप्‌ (घः) 
(५) किमिदमभ्या वो घः।४०। 
पण्वि०-किम्‌-ददभ्याम्‌ ५।२ वः ६।१ धः १।१। 
स०-किम्‌ च इदम्‌ च तौ किमिदमी, ताभ्याम्‌-किमिदेभ्याम्‌ 
(दतरेतस्योगह्धन्द्रः) । | 
अनु०-तत्‌, अस्य, परिमाणे, वतुप्‌ इति चानुपर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ किमिदभ्याम्‌ अस्य वतुप्‌ वौ घ, प्ररिसाभे। 
अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमथाभ्यां किभिदृभ्यं प्रातिमदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति, अस्य च यकारस्य स्थाने घ अदिशो भवति, 
यत्‌ प्रथमासमर्थं परिमाणं चेतत्‌ तद्‌ भवतति । 
उदा०- (किम्‌) किं परिमाणमस्य-कियत्‌ । (इदम्‌ } इदं परिमाण- 
मस्य- इयत्‌ | 


१७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अ्यभ कठः अर्थ-(तत्‌) मवमा-ससर्थ (किगिकभ्याम्‌) किम्‌ इदम्‌ प्रातिपदिकीं 
से (अस्य) पष्छी-विभन्ति के अर्ये ्वुष्‌) कुप्‌ प्रत्यय होता है ओर रके (कः) कके 
त्थान मे (घः ष्‌ अदे होता ठै (परिमाणे) जो प्रथमा- समर्थ है यदि कह परिमाणे 
(तोल लो / 

उदा०- (किम्‌ ज्या है फरिगाण' इरा यह कियत्‌ (कितना) । (इदम्‌ पष है 
परिमाण इश्रका यष्ठ- इयत्‌ ४ 

सिद्धि- ९/ कियत्‌ । किनूयु+कतुप्‌ । किम्‌-वत्‌/ की+त्‌ । की^इयत्‌ । कू+इथत्‌ । 
कियत्‌+ट । कियत्‌, 

यहा प्रथमा-लमर्थु परिमाणकाची करिम्‌" एब्द से अत्य (षष्ठी) अर्थ मे इस सूत्र 
सै वतुप्‌" प्रत्यय हज इदकिमोरीशकी* (६ ।२ (९०) से किम्‌" के स्यान मे क्री" देश 
होता है। इस सूत्र से क्त्‌" प्रत्यय के क्‌' के स्थान सें भ“ अदे ओर उसे आयनेय. 
(७ /१।२/॥ से इय्‌“ अदेषट होकर यस्येति च (६ (४ १४.८५ से अग के ईकार का लोप 
होता ठै। पलि मेँ कियान्‌” ओर स्त्रीति ये कियती" रूप क्नता है, 

(२ दयत / इदम्‌^सू“तृर्‌ । इदम्‌+ वत्‌ । ईशपत्‌ । ई+धत्‌ । ई+इयत्‌ / ०-इयत्‌ । 
इयत्‌ । 

यहा प्रथमा-समर्थ परिमाणकाकी इदम्‌ ' शबं से अस्य (षष्ठी) अर्थ मे इ सूत्र 
पे वतुप्‌” गत्यथ है / इ्दकिमोरीशरकी' (६/२ ८९०) सरे इदम्‌ ' के स्थान से ईश्‌" अदेश 
होता ह । ईश्‌" सें शकार अनृब-ध अनेकालृशित्सर्वस्य' (९ ।२।५५) ठे सवदि के तिये 
हे/ इत शूत्र ते वतुप्‌” अत्यय के क्‌" के त्थान मे धू" अदेण ॐ उषे एकवत्‌ ईय्‌" 
जेय छोकर भस्येति च" (६ ।८1१ ८) से अग के ईकार का तलेपषेता है, पुकि मे 
इयान्‌ ' ओर स्क्रीलिग मे इयती" रूफ कनतः दै / 


डति-+वतुप्‌-- 
(६) किमः संख्यापरिमाणे डति चं |४१। 
पर्वि०-किसः ५।१ संख्यापरिमाणे ७।१ उति १।९ (सु-लक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ 
सखऽ-संस्यायाः परिमाणमिति संख्यापरिमाणम्‌, तस्मिन्‌-संष्यापरिमणे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । परिमाणम्‌ परिच्छेद इयत्ेत्यर्थः । 


अनु०-तत्‌, अस्य, वतुप्‌, वः, घ इति चानुवतति । 
अन्वयः-तत्‌ संख्यापरिमाणे किमोऽस्य डतिर्वेतुप्‌ च । 
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अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यापरिमाणेर््थे वर्तमानात्‌ किम्‌- 

एब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ट्यर्थे उति्वतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, तस्य 
च वकारस्य स्थाने घ आदेशौ भवति । 


उदा०-का संख्या परिमाणमेषां ब्राह्मणानामिति-कति ब्राह्मणाः (डतिः) 
कियन्तो ब्राह्मणाः (वतुप्‌) | 

आर्याः जर्थ- (तत्‌) परथमा समर्थ (सल्यापरिमाणे) कल्या के परिमाण 
(इयत्ता) अर्थं गे किमान (किमः) किम्‌ प्रातिपदिक ते (अस्य) भष्ठी-विभक्ति के अर्ध से 
(उतिः॥ डति (च) ओर (वतुप्‌) वतुप्‌ प्रत्यय होता है ओर उसके (विः) ककार के स्थान 
में (घः) घ अदे होता) 

उदाण-कन सस्या परिमाण है इन व्रह्मणे कौ ये-काति ब्रह्मण (उति, । कति-कितने । 
कियान्‌ ब्राह्मण (कतर्‌) ! कियान्‌ कितने । 

चिदि- (2॥ कति । किमूसूगडति । क्रिमूतअति । कू+अति । कति+जद्‌ । करति 4 
करहि 

यटा प्रथमास, सस्या- परिमाण अर्थ मे किमान किम्‌" छब्द से अस्य (षष्ठी) 
अधं मे इस सूत्र से उति प्रत्यय है उति प्रत्यय के जित्‌" ढोने से वा०- डित्यभस्यापि 
रलोपः” (६ 1४10२) घे अग के टि-भाग (इम्‌) का लोए लोता है, इति च 
(१ /? ८२५ सै उति-परत्ययान्त ग्ब्दं की षट्‌ सज्ञा लोने से षड्भ्यो दुक्‌“ (< ९ /२२/ ते 
जस्‌ शरत्यय का टुक्‌ होत्र है। 

(२ कियन्तः । किम्युरवतुय्‌ ! किमुगवत्‌ / कीतघत्‌ / की इयत्‌ / क्‌+इयत्‌ । 
किठ्‌^जस्‌ / किय नुम्‌ त्‌+अर्‌ । कियनृत्‌-अस्‌ / कियन्तः । 

यह प्रधमा-समर्थु सख्छाकरिमाण्कची किम्‌" एब्द से अस्य (ष्ठी) अर्थं में इस 
तत्र से तुए" प्रत्यय ओर उसके वक्र के स्थान मे ध" अदे होता ङ एृक्वत्‌ धू के 
स्थान मेँ दयु" अपे जीर अग के इकार का लोप होता है । मरत्ययं के उगित्‌ छोने से जस्‌ 
प्रत्यय परे होने पर उपिद सर्वनामस्थानऽद्वातो-' (७ /।८०॥) से अगर के नुम्‌" 
ओग्म होता है 


तयप्‌- 
(७) सख्याया अवयवे तयप्‌ ।४२। 
प०्वि०-संख्यायाः ५।१ अवयवे ७ ।१ तयप्‌ १।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य इति चानुवर्तते । 


अन्वयः- तद्‌ अवयवे संख्याया अस्य त्यप्‌ ! 


१७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ अवयवे वर्तमानात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थे तयप्‌ प्रत्ययो भर्वति । 


उदा०-पन्चावयवा अस्य-पञ्चतयम्‌। दशतयम्‌ । चतुष्टयम्‌ 
चतुष्टयी । 

उर्यस्ाषा अर्य- (तत्‌) अथमा- समर्थ (अवयवे) अक्यते अर्थ मे विदमान 
(पि्यायाः) छत्यावाची प्रातिपदिक से (अस्य) सष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (तयप्‌) तय्‌ 
प्रत्यय होतः € । 

उदा०-पञ्क~=फव & अक्यकं इसके यह पज्चत्रय / दछ-दस्न ठै अवयव इस्रके 
यह- दत्य / वतुर-खार हँ अयव इ्के यह-चदुष्टय / स्त्रीति मे- चतुष्टयी । 

सिद्धि-{‰/) पञ्चतयर्‌ । पल्दनू्‌+जस्‌^तपप्‌। पज्वमतय।/ पञ्चतय । 
पञ्वतयम्‌ । 

यहा प्रथमा-सम्थ अक्यवार्थक संख्यावाची पएन्वन्‌” शब्द से अस्य (षष्ठी) अर्थ मे 
इस परत्र से तय्‌ ' प्रत्ययं हे / स्वादिष्वसर्वनासस्थाने' (21४ (?८७) से पत्वन्‌ शब्द फी 
पददा होकर नलोपः आतिपदिकान्तस्य" (८/२? /७॥ से उठके नकार का त्तैय होता 
&ै/ एते ढी-- दशत्तयम्‌ 4 

(२ चत्ष्टयम्‌। च्तुर्‌+जर्‌गतयय्‌। चततुर्‌हत्य। च्छुः+तय। चुद्‌+तये। 
चदुणनटय । चष्टयः+ तु । चतुष्टयम्‌ । 

यह पथमा-मर्थ अक्यवार्थक सख्याककी चतुर्‌" शब्द से अस्व (षष्ठी) अर्थ सें 
इस सूत्र से तयप्‌" प्रत्यय 2 / सरक्ततानयोर्विसर्जनीयः“ (८ ८२ ८९५५) से चतुर्‌” के रेफ 
को विसर्जनीय आदेशः विसर्जीयस्य सः” (८/२ ।३ ४५ सै उस विद्र्जनीय के स्यान मेँ 
ˆ आदे ॐर जले हस्काकतत्दौ तद्धिते" (८ /? ‰०९/ ते मूरथन्य तथा ष्टुना ष्टुः" 
(८ 10 / से टुत्व हेत ह । स्करीत्क-विवक्षा गे डिटाण्‌८” (1१/१५) से डीप्‌ 
प्रत्यय होता ठै चतुष्टयी । 


अयच्‌-आदेशविकल्पः- 

(८) दित्रिभ्यां तयस्यायज्‌ वा (४३। 
पऽविऽ०-द्वि-त्रिभ्याम्‌ ५।२ तयस्य ६।१ अयच्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌ | 
सद्व च त्रेयश्व ते द्वित्रयः, ताभ्याम्‌-दवित्रिभ्याम्‌ (इतरेतर 

योगद्रन्द्रः) । | 
अनू०-तत्‌, अस्य, संस्यायाः, अवयवे, तथम्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तद्‌ अवयवे संख्याभ्यां द्वित्रिभ्याम्‌ अस्य तयप्‌, तयस्य च 
वाभ्यच्‌ | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ अवयवेर््धे वर्तमानाभ्यां 
संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे तयप्‌ प्रत्ययो 
भवतति, तयस्य च स्थाने विकल्पेनाष्यजदेशो भवति । 

उदा०- (द्विः) द्वाववयवावस्य-दय (अयच्‌-आदेशः) । द्वितयम्‌ 
(तयप्‌) ¦ त्रिः) त्रयोऽवयवा अस्य-त्रयम्‌ (अयच्‌-अदेशः) ¦ त्रितयम्‌ 
(तयप्‌) । 

उआार्यभिक्ा अर्थ- (तित्‌) प्रथमा-समरधं (अवयवे) अवयव अर्थ मे विचमान 
[सख्यारा-) सख्याकाकी (दित्रिभ्याम्‌। वि, त्रि मातिपदिके से (तयप्‌) तयप्‌ अत्यय लेता है 
जौर (तयत्य) उसके स्यान मे (का) विकल्प से (अयद) अयच्‌ आदेश होता है । 

उदा०- (दि दो है अक्यव इतके य-द (अयच्‌-अ्देश) । द्ितय (तयप्‌) । 
त्रि॥ तीन ठै अक्यक इसके गह-क्रय (अयच्‌- आदे) । त्रितय (श्यद्‌) । 

तिद्धि-‰# व्यम्‌ ॥ द्ि*आौतयय्‌ + दित्य । द्वि^अयद्‌। अय । दयतसु । 
दयम्‌ 4 

यटा धमाः-ठमुर्थु अवकयवाथक्र संख्यावाची शि" शब्द से (ष्ठी) अर्थ मे इत सूत्र 
मे पयर्‌" प्रत्यय ओर उकं स्थान मेँ अयव" आदेश है । यस्येति चः (६/४ ११४८८) 
से अग के इकार क्र त्कप होता ढै। एेठे डी त्रि" छब्द पे-त्रयम्‌। 


नित्यमयजादेशः- 
(६) उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।४४। 

प०वि०-उभात्‌ ५।१ उदात्तः १।१ नित्यम्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, संख्यायाः, अवयवे, तयप्‌, तयस्य, अयच्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अवेयवे संख्याया उभाद्‌ अस्य तयप्‌, तयस्य च नित्यम्‌ 
अय्‌ उदात्तः 

अर्थः-तद्‌ इतति प्रथमसमर्थाद्‌ अवयतवेर््ये वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन 
उभ-ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे तयप्‌ प्रत्ययो भवति, तयस्य 
च स्थाने नित्यम्‌ अयजदेशो भवति, स चोदात्तो भवति 


१७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
उदा०-उभाववयवावस्य-उभयौ मणिः । उभये देवमनुष्या; । 
र्यमः का अर्थ- (तत्‌ प्रथमा-तमर्य (अक्यवे) अक्यव अर्थ से विदमान 

(क्ख्यायाः॥ सस्यावाची (उभात्‌) उभ प्तिपदिके से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थे 

(तयप्‌) तयप्‌ अत्यय होता है ओर (तयस्य) तयप्‌ प्रत्यय के स्थान में (तित्यम्‌) सदा 

(अयच्‌) अयच्‌ अदे लेता है ओर कह (ज्दात्तः) उषात्त-आदयुदात्त टता है 


उका०-उभः=दो अवयव ह इसके यह-उभय सणि (त्त) ज उश्र-दो अवयव ङँ 
इसके ये-उभरय देव ओर मनुष्य । 


सिद्धि-उभयः । उभः^ओी+तयप्‌ ! उभः+तय । उभ+अयक्‌। उभू+अये । उभयन^सु । 
उभयः । 


यहा प्रथमा-समर्थु अक्यवाथक पस्यावाची उभ" शब्दं ते जस्य (षष्ठी) अर्ध मे 
इस सूत्र से तय्‌ ओर उसके स्थान मे नित्य उदात्त-अयच्‌ आश है। यस्येति च 
(६ । ४८ ।९>८/ से अगर के अकार का लोप होता दै। उभय जब्द क सकीदिगण में पाठ 
होने से सर्कादीनि सर्वनामाति" (¢ /? २७ से सर्वनाय सन्ना लेकर जसः शी (० (१ 1१७) 
से जस्‌ के स्थान में शी" अदे होता है-उभये' देवमनुष्याः । 

अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 
खः-- 
(१) तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः 1४५। 

पणवि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ अधिकम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, 
दशान्तात्‌ ५।१ डः १।१। 

स०-दशर अन्ते यस्य तत्‌-दशान्तम्‌, तस्मात्‌-दशान्तात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-संख्याया इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ संख्याया दशान्ताद्‌ अस्मिन्‌ इति उः, अधिकम्‌ । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनो दशान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिनिति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अधिकं चेत्‌ 
तद्‌ भवति । इतिकरणो विवक्षा; | 

उदा०-एकादशञ अधिका अस्मिन्नित्ति-एकादग्मं शत्तम्‌ । एकादशं 
सहस्रम्‌ । द्रादण़ अधिका अस्मिन्निति -द्रादग्ं श्रतम्‌ ¦ द्वादशं सहस्रम्‌ । 
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आर्या साड अर्य (तत्‌) प्रथमा-समर्थं (सख्याया) सख्यावाची (दशान्तात्‌) 

दए जिसके अन्त ये दै उठ प्र्िपदिक ते (अस्मिन्‌ इति) सप्तसी-किभक्ति के अर्थ मे (डः) 

ङ प्रत्यय होता है (अधिकम्‌) को प्रथमा- समर्थ है यहि कह अधिके हो इति-करण विवक्षा 
क़ लिये है! 


उदा एकादश~=ग्यारह क्षपण अधिक है इसमे य्ठ-एककश्न श्रत काफपिण 
(१९१ कोपि) । एकावश्ग्यारह काषपिण अधिकं दै इसमे यह-एकादल्म सह क्षपण 
(० काषपिण) । दाद कारह कामपि अधिके कहै दस कह-द्वादश अत काषपिण 
(२ काफपिण) । द्वादण्-कारह का्षपिण अधिक ठै इसमे यह-द्रादड चहल काफपिण 
(९०९२ काषपिण) । केषपिण= उरे रत्ती चादी का सिक्का । 

सिद्ि-एकाद्श्नम्‌ { एकादश्न्‌जसूङ / एकादश्य-अ । एकादश +^सूु ! एकादशम्‌ । 


यष्टा पथया-समर्थः अधिकार्थकर सस्यावाची दान्त एकादशम्‌” छब्द से अस्मिन्‌ 
(कप्तमी) अर्थं मै इस सूत्र ते ड” प्रत्यय ठै । का०- डित्यभस्यापि टेप" (६ ।८।१२२, 
चे अग के टि-भाग का (अन्‌) लोप्ता है। रेसे ही-द्यद्शम्‌ । 


डः- 
(२) शदन्तविंशतेश्च ।४६। 

प०वि०-शदेन्ते-विंशतेः ५११ च अन्ययपदम्‌ | 

स०-ए़राद्‌ अन्ते यस्य सः-श़रादन्तः, शदन्तश्च विंशतिश्च एतयोः 
समाहारः शदन्तविं शतिः, तस्मात्‌-शदन्तविंशतेः (बहु्रीहिगर्भिंत- 
समाहारद्रनद्रः) 1 

अनु०-संख्यायाः, तत्‌, अस्मिन्‌, अधिकम्‌, ड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्‌ संस्यायाः शदन्तविंशतेश्चस्मिन्‌ डोऽधिकेम्‌। 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः शदन्ताद्‌ विंशतेश्च 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमधिक 
चैत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- छदन्त) त्रिंशद्‌ अधिका अस्मिन्िति- त्रिंश सतम्‌ । एकत्रिंश 
णतम्‌ ¦ एकचत्वारिंशं शतम्‌! (विंशतिः) विशपिरधिका अस्मिनिति- 
विशं कतम्‌ । 
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उरार्यभ्ा7 का अर्थ-(तत्‌। पयमा-समर्य (सख्यायाः) सख्याकची (शदन्तविप्रतेः) 
दन्त किंशति ऋतिपरिके से (त्त) शी (अस्मिन्‌) सप्तफी-विथक्निति के अर्य मे (डः) ड 
प्रत्यय लोता ठै (अधिकय्‌) जे प्रथमा-द्यर्थ है यकि वह अधिक हो । 

उदा०- (छन्त) त्रित तीस काफापण अधिक दै सरमे यल-त्रिश शत काफपिण्‌ 
(९३० काषपिण) । एकत्रिंशत-इकफीत काषपिण अधिक दै इसमे गह-एकक्रि शत 
क्राषपिणि। (१२ काषपिण) । एक्चत्वारिथत्‌-इ्कताकीस काषपिण अधिक है इसमें 
यह- एकचत्कारिंश छत काषपिण (2४९ काफपिण) । (विशति) कीच काषपिण अधिक है 
इसमे यह-कि्ि छत काषपिण (२८ काफापिण) । काफापणाः=- ८० रक्ती सुवर्ण कृ सिक्का । 
२ र्ती जाकी का सिङ्करा/ ८० रक्ती वास्मे का चिक्कः 

विद्धि- (£) त्म्‌ । विश्रत्तयु+ठ। तिश । त्रिश । किम्‌ । 

यहां ्रथमा-दमर्धु अधिकाके सच्यावाकी छदन्त त्रिष्यत्‌' छब्द से अस्मिन्‌ 
(सप्तमी) अर्थं में इस सूत्र से ड" त्यय है! वा०- डित्यभस्यापि टलः” (६ 1 21? ३ 
मे अग के टि-भाग (अत्‌) का कोप द्लोता है ठेते ही- एककरः एकचत्वरिंशम्‌ । 

२ किम्‌ । विदतितुज्ड। विअ । विशणयु। सिम्‌ / 

यहा प्रथमा-समर्था अशिकार्थकः सट्यकाकी विरहि" एष्व से अस्मिम्‌ (पप्तमी) 
अर्मे इत चत्र ठे ड' प्रत्यय हे ति विल्तेर्दितिः (६।४८।९४२) से किदिति" न्दं के 
ति-भाग करा लेप होता है। 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
मयट्‌- 
(१) सख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ।४७। 


पण्वि०-संघ्यायाः ५।१ गुणस्य ६।१ निमाने ७।१ मयट्‌ १।१। 

अनु०- (तदस्य सम्जात्तं तारकादिभ्य इतच्‌ (५।२।३६) 
इत्यस्मात्‌-ठत्‌, अस्य इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः- तत्‌ संख्याया अस्य मयट्‌ गणस्य निमाने । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्छ्य्थ मयट्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं गुणस्य निमानं येत्‌ तद्‌ 
वर्तते | गणः=यागः । निमानम्‌मूल्यम्‌ 

उदा०-यवानां द्रौ गुणौ (भागौ) निमानमस्य तक्रगुणस्य (तक्रभागस्य) 
दविमथं तक्रयवानम्‌। त्रिमयम्‌ । चतुर्मयम्‌ । 
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अर्य भासाः भर्थ- (तत्‌) अथमा- समर्थ (तस्यायाः) सत्याकाची प्रातिपदिक से 
(अस्य) षच्ठी- विरक्ति के अर्थे मे (मयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय देत है (गुणस्य निकाने) जो 
ग्रथमा-समर्थषहै यदि क्ट गुणशाग के निमाननमृत्य अर्थे में विदितान्‌ लो 

उदा०-यय= जी का दो गुण (भाग) निमान= मूल्य है इच एक तक्र (भट्टा) शग 
का यह-द्विमय्‌ तक्र । यक जौ का तीन गृण (भाग) निमानमूल्य है इ एक तक्र भाग 
का यह विमय तक्र । यवन का चार्‌ गुण (भाग त्रिमानमूल्य है इत एक तक्र भाग 
का यृट- चतुय तपर । 

सिद्धि-द्विमयम्‌ । द्वि-जौःमयट्‌ । द्वि+^मय/ द्विमय+यु/ द्विमयम्‌ । 

यहा प्रथमा-समथुं गुण-भाग के तिमान=युल्य अर्थ मे तिदमान सस्याकची हि" 
श्ये से अस्य (षष्ठी) अर्थम इर सूत्र से भयट्‌ * प्रत्यय है / दते ली-त्रिमयमु; चतुर्मयस्‌ । 

विश्ैष एके कस्तु से क्रदलकर दूतरी वस्तु तेना तिमान कषाता धा जिते 
आजकल अदला क्ली कहते हं । यो क्तु दी जाती फी उसका, उल व्स्ुकेकछथजोली 
जाती धी, मूल्य का ओनुरठिक सम्बन्ध निशित करना पठत फा फ ठतो लेने वस्तरओं 
क्रा मूल्य कराकर खता जैसे देर भर गूं के कदत ्मे तेर भर तित लेन किन्तु यरिषे 
सैर जौ देकर सेर भरर मट्ढा मिले ठो जौ क मूल्य मद्ठे के मत्य परे दुगना लेणा/ उस 
समम का जायेगा- द्विसयम्‌ उदश्किद्‌ यवानाम्‌" (पाणिपिकलीन भारतवर्ष ए २३८) , 


पूरणार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डट्‌- 
(१) तस्य पूरणे उट्‌ ।४८। 
पण०्विऽ-तस्य ६।१ पूरणे ७।१ उट्‌ १।१। 
अनु०-संस्याया इत्यनुवर्तते ! 
कृदुवृत्तिः-पूयतेऽेनेति-पूरणम्‌ करणाधिकरयोषच' (३।३।१९७) 
इति करणे कारके ल्युट्‌ प्रत्ययः । 
अन्वयः- तस्य संख्यायाः पूरणे इर्‌ | 
अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ पूरणे 
डट्‌ प्रत्ययो भरवति । 
उदा०-एकादशानां पूरणः-एकादशः । द्वादघ्ः | 


आ यश्निषाॐ अर्थ (तस्य) पप्छी-समर्थ (सख्यायाः) सस्याकाी आतिपरिक से 
(रणे, एर करनेकाला अर्थ से (उट्‌) उट्‌ प्रत्यय लेता है 
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अदा०-एकादक्ग्यारह सस्या को पुरा करनेकाला-एकादप्न (ग्फारट्वा) । दादाक 
फल्या को पूरा केरनेकाला-द्रादष्ट (करटक । 

सिन्दि- एकादशः । एकादन्‌+आमूठ्ट्‌ । एकादशूअ / एकाव्छ+^सु । एकाद । 

यल षष्ठी. समर्थ सश्याकाकी एकादशन्‌ ' छव्द भे दरण अथ मेँ इस सूत्रसेउ्ट्‌ 
परत्य ह । का०- डित्यभस्यापि रेतो" (६। ५२) से अग कै टि-भागः (अन्‌) का 
लोप लेता है! ठेते ही-द्रदशः 
उट्‌ (मट्‌) 

(२) नान्तादसख्यादेर्मट्‌ ४६ । 

पञवि०-न अन्तात्‌ ५।१ असंख्यादेः ५ 1१ मट्‌ १।१। 

स०-नोऽन्ते यस्य स नान्तः, तस्मात्‌-नान्तात्‌ (बहुद्रीहिः) । संल्या 
आदियस्य स संस्यादिः, न संख्यादिरिति-असंख्यादिः, तंस्मात्‌-असंस्पादेः 
(बहु्रीहिगभिंत्त नमूततत्पुरुषः) | 

अनु०-संस्याया, तस्य, पूरणे, उट्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः -तस्य असंख्यादेनान्तात्‌ संख्यायाः पूरणे उट्‌, तस्य च मच्‌ | 


अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ असंख्यदेर्नकारान्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ पूरणे्थं उट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च मंडागमो भवति । 

उदा०-पल्चानां पूरणः-पञ्वमः। सप्तम; । 

ऋर्यभाका5 भर्थ- (तस्य) षष्ठी- समर्थ (असच्यादेः) सत्या जिठके आदिते. 
नीं है उस्र (नान्तात्‌) नकारान्त (सस्याय) सस्यपाकी मातिषर्कि से (पूरणे) एर 
करनेवाला अर्थे मे (ञ्दट्‌) उट्‌ प्रत्यय ह्येता ॐ शौर जतै (कट्‌) मट्‌ आगम केता डै। 

उदा०- पल्करफच को पूरा करनेकाठा-पञ्यम (पाका) पम्ठ-सात को एद 
करनैकाला-सप्ठम (छोतकाः) । 

सिद्धि- पञ्यमः । पल्चनू+आमूतडट्‌ / पञ्वनू-मदट्+अ । एज्चम+म्‌+अ ॥ यज्यम्‌ । 
परमः । 

यहा षष्ठी- तयुं अतच्यएदि, नक्यराल्त सव्यावा्की "ल्वन्‌* शब्द से परण-अरथं 
यदस द्रूप्रे से उट्‌" प्रत्यय ओर उसे मट्‌" अगम लेता ८ अत्यय को भट" आगम होने 
पर भसा का अभाव होता! 2: (६।४ २२ से ऊ के दिमाग (अनू "मतय 
नष्टी होतः ह । एसे ही- सप्तमः । 
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डट्‌ (थट्‌) 
(३) थट्‌ च च्छन्दसि ।५० 

प०वि०-थट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, उट्‌, नान्तात्‌, असंख्यादेः, मट्‌ इति 
चानुवरति । 

अन्वयः-छन्दसि तस्य असंख्यादेनान्तात्‌ संख्यायाः पूरणे डट्‌, तस्य 
च थट्‌ मर्‌ च। 

अर्थः- छन्दसि विषये तस्य इति षष्टीसमर्थाद्‌ असंख्यादिर्नकारान्तात्‌ 
संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ पूरणे्थे इट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च थट्‌ मट्‌ 
चागमो भवति | 

उदा०-पञ्चानां पूरण.-पन्वथः । पर्णमयानि पञ्चथानि भवन्ति 
(काफसं० ८ (२) । पञ्चथः (काणसं० ९।३) ¦ सप्तानां पूरणः-सप्तधः 
(थट्‌) । सप्तथः (काणसं० ३७ ।११) । पञ्चानां पूरणः-पञ्चमः (मट्‌) । 
पञ्चममिन्दरियस्यापाक्रामत्‌ (काणसं० ९ ।९२) | 

आर्यमा7खाॐ अर्य (छन्दति, वेदविषय में (तस्य) पष्ठी-समर्थं (असल्यादेः) 
मस्या जिसके अदे मे -ऋही है उत (कान्तात्‌) नकारान्त {सिस्याया-) सस्यावाची अतिपदिक 


ते (रणः पररा करनेवाला अथं मे (इट्‌) उद्‌ अत्यय होता है ओर उसे (ट्‌) थट्‌ तथा 
(ट्‌) मट्‌ अम होते दै 

उव्त०- एञ्कः पाव कर एर केरनेकला-एञ्वय (पाचका) । पर्णमयानि पज्वथानि 
भवन्ति (कास० ८ ।२॥ ( पञ्चथः (काठ ९ १२) / सप्तसा को प्रा करनेकाला-सप्तयं 
(गातका) ट्‌ जागम । सप्तथः (क्वणस ३८ 1?) । प्व फा को पुरा करनेकाला-पञ्यम 
(चिका मट्‌ जणम। पञ्जममिन्धियस्यायाक्रगमत्‌ (कास ९ १२) । 

सिद्धि- (‰/ फञचथः । एञ्चन्‌+^आम्‌+उट्‌ । पञ्चनू्‌+थट्‌+अ + पज्च+धू+अ । 
पठ्चथः^दु । फञचयः । 

गरहा केदविषय मे षष्ठी-समर्य अवस्यादि नकारान्ते चस्यावाची पञ्चन्‌ प्न्दस्ते 
प्रण अर्थ में प द्र ते उद्‌ ' प्रत्यय आर जे शद्‌" आगत लता ठै/ प्रत्यय को शद्‌" 
आगम लने एर भसा त्मा अभाव होने ते 2" (६।४८८४/ से अत के टि-भाग (अन्‌) 
का लोप नष्ट लेता है। 

(२ पञ्चमः / हत एद की चिद्धि पुक्वत्‌ (५ ८२४४९) है । 
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उद्‌ (युक्‌) 
(४) षट्‌ कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ।५१। 
पण०वि०-षट्‌-कति-कत्तिपय-चतुराम्‌ ६।३ धुक्‌ १।१। 
स०-षट्‌ च कतिश्च कतिपयश्च चतुर्‌ च ते षट्‌ कतिकतिपयचततुरः, 
तेषाम्‌-षट्कतिकतिपयचतुराम्‌ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, उट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य संख्यानां षट्करत्तिकत्तिपयचतुरां पूरणे थुक्‌, डटि । 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थानां संख्यावाचिनां घट्कतिकतिपयचतुरां 
प्रातिपदिकानां पूरणेष्ये थुक्‌ आगमो भवति, इटि प्रत्यये परतः । 
उदा०- (षट्‌) षण्णां पूरणः-षष्ठः । (कति) कतीनां पूरणः-कतिथः | 
(कतिपयः } कत्तिपयानां पूरणः-कतिपयथः । (चतुर्‌) चतुर्णा पूरणः- चतुर्थः । 


उगर्यशि का अर्थ (तस्य) मष्ठी-तमर्थ (सत्यायाः) सत्याकची (षटकतिकतिप्य- 
चद्रम्‌/ षट्‌ कति. किण चतरु आतिपदिको की (पूरये) पय कल्तेकाला अर्थ मे 
(धुर्‌ धृक्‌ आगम दता है (उट्‌) ज्ट्‌ प्रत्यय फरे होने पर। 


उदा०- (षट्‌) षट्‌ छह को एरा करमेकाला-फष्ठ (छठ) । (कति) कति-कितने 
को पररा करनेकाला-कःतिय (कितनेका । (करत्तिषय,) कड को पुरा केटनेकाला-करतिप्यथ 
(क्वः) / (चत्वर) चर को पूरा करमेकला-चतूर्थं (चौ) । 


पिद्धि-ष्ष्ठः । पयुः्-आमू्‌मउट्‌ । षकृर^युक्‌+अ / फष्‌+ध+अ । सपृ+ट्अ । पष्ठः । 

यहा बष्ठी-समर्थु सस्यावाची भक्‌“ शब्द परे पूरण-अर्थ मे इस्‌ सूत्र ते उट्‌“ प्रत्यय 
परे छोने एर भष्‌" प्रातिपरिक क्रे धुक्‌“ आगम होता है। ष्टुना ष्टुः" (८।४।४) से 
शू“ को दत्व (द्‌) देता है । ठेते ठी-कतिथः, कतिपयथः, चतुर्थः । 
डट्‌ (तिथुक्‌) 

(५) बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ 1५२ । 

पऽवि०-बहू-पूग-गण- सङ्घस्य ६।१ तिथुक्‌ १।१। 

स०-बहुर्चव गणश्च पूगश्च सडघए्चव एतेषां समाहारो 
बह्ुपूगगणसड्चम्‌, तस्य-बह्ुपूगगणसङ्घस्य (खमाहाररन्द्रः) । 

अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-तस्य संख्यानां बहुपूगगणसङ्घानां पूरणे तिथुक्‌, टि ! 
अर्थः- तस्य उति षरष्टठीसम्थनिां संख्यावाचिनां बहुपूगगणसङ्घानां 

प्रातिपदिकानां पूरणे्थे तिथुक्‌ आगमो भवतति, डटि प्रत्यये परतः । 
उदा०- (बहुः) बहूनां पूरणः-ब्रहूतिथः। (पूगः) पूगस्य 
पूरणः -पृगतिथः । (गणः) गणस्य पूरणः-गणतिथः (सङ्घः) सङ्घस्य 
पूरणः-सङघतिथः । 
-आ7र्यमा काठ जर्थ- (तस्य) फष्ठी-समर्थ (सख्यायाः) सत्याकाकी (बहुपृगगण- 


सङ्धस्य/ बहुः एग कः सथ ऋकिपरिक्े को (पूरणे) एय करनेगात्य अर्थ मे (तिथुक्‌) 
तिथुक्‌ आगम हता है (चट्‌) ज्द त्य परे छने एर, 


उदा०- (कहू बहुत के पुरा करनेवाता-कृहतिथ (बहुठेरा) । (कण) युगसमरूह 
करो गत कटेवाला-पूप्रतिधे । (गण) गण=समृदाय को पूय केरनेवाला-गणतिय / (ङ्ध 
दषम ऋ प करनेकाला-उङ्पतिथ। 


विद्धि-बहुतिथः ¶ नु+ आम्‌उद्‌ । नु+ तिथ । क्हूतिू*अ । कूहुतिधृमसु 
बहुतिथः । 


यष्टा षष्ठीसमर्थः सस्याकारी कह ' शब्द को पुरण अर्थ मे इतर सूत्र से डट्‌ प्रत्यय 
परे होने पर तिथुक्‌ ' आगम होत है । कहु" शब्द की अहूगणवतुृडति सस्या" $ ।?/२३) 
ते सस्या त्रा है । एते की-युककियः आदि) 
डट्‌ (इथुक्‌) 

(६) वतोरिथुक्‌ ।५३। 

प०वि०-वतोः ६।१ इथुक्‌ १।१। 

अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌ इति चानृवतति | 

अन्वयः- तत्य संख्याया वतोः पूरणे इथुक्‌ डटि । 

अर्थः-तस्य इति षष्ठीसमर्थत्‌ संख्यावाचिनो वतु-अन्तस्य 
प्रातिपदिकस्य पूरणेऽ्थ इथुक्‌ आसमो भवति, डटि प्रत्यये परतः । 

उदा०-यावतां पूरणः-यावत्तिथः ¦ तावतिथः ! एतावतिथः । 

अर्यमिक अर्थ (त्स्य) पच्छी-तनर्थं (तल्यायाः) संल्यकाची (क्तो-) क्तु- 


प्रत्ययान्त श्तिपिक करो (शरमेण) एूरण अर्थ ये (इथुक्‌) इुक्‌ आगम हेता ढै (उट्‌) उद्‌ 
प्रत्यय प्ररे हीने पर / 
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उदा०-यावतूः-जितने करी एदा करनेकाला- यावेति (जितनेका) । ताक्तू=उतने को 
पुरा करनेकला-तावतिथ (उतनेका) । एत्व इतने को परा क टेकाला-एतावतिव (इतमेवा)) । 

सिब्धि- यावत्‌ अम्‌उद्‌ / यवत्‌रइथुक्‌अ। यावत्‌+उशूनअ। यादतिथनस । 
यावतिथः । 

यल परथमा भत्‌“ शष्द सै यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वरप" (५ ।२।३९)) से वतुप्‌ 
प्रत्यय करने पर यावत्‌“ शब्द विद्धं लेता है। तत्पकरचात्‌ ज्त षष्ठी-समर्थ सव्यनापी 
वंतु-रत्ययान्त भाक्त" शब्द से पूरण भर्थ में टसं सूत्र से उद्‌" अत्यय परे होने एर भयुक्‌' 
अगम होता है सवत्‌" शब्द की बहू गण क्ुडति सख्या” (? /१।२२/ ते सस्या सजा है । 
एते ली-ताकतिथः, एत्तावविषः + 
तीयः- 

(७) दे स्तीयः।५४। 

पण्विण०-हेः ५ ।१ तीयः १।१। 

अनु०-संख्यायाः, तस्य, पूरणे इति चानुवतते । 

अन्वय.-तस्य संख्याया द्वै: पूरणे तीयः । 

अर्थः- तस्य इति षष्टीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनो द्विशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पूरणेऽ्थ तीयः प्रत्ययो भवति | 

उदा०-द्रयोः पूरणः-द्वितीयः । 

आर्या काॐ अर्य (अस्य) पष्ठी-समर्थ (स्याणाः) सच्यावाची (रिः) द्रि 
प्रातिपदिक मे (पूरणे पुरा करनेवाला अर्य मे (तीयः तीय स्त्य छता है । 

उदा०-द्वि-दो को यरा करनेवाला-द्वितीय (दसस । 

विद्धि-द्वितीयः। द्विओर्‌तीय। द्वितीय । द्ितीयनयु/ दवितीयः । 

यहा धष्छी-समर्थु सत्याकाकी द्वि" शन्द ते एूरण-अर्थ मेँ इ सूत्र से तीय" प्रत्यये 
है। यह तत्य परणे उट्‌" (५ ।२।४८) का अप़काद है । 
तीयः (सम्प्रसारणम्‌)- 

(८) त्रेः सम्प्रसारण च।५५। 

पण्वि०-त्रेः ५।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, तीय इति चानुवतते । 

अन्वयः-तस्य संख्यायास्त्रेः पूरणे तीयः सम्प्रसारणं च । 
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अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमथात्‌ संख्यावाचिनस्त्रिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
प्रणेष्यं तीयः प्रत्ययो भवतति, तत्संयोगेन त्रेः सम्प्रसारणं च भवि ¦ 
उदा०-त्रयाणां पूरणः-तृतीयः | 
अतायभितकाॐ अर्य (तिस्य) पष्टी-समर्थं (सस्याय) सतस्याकाची प्रि त्रि 
प्रतिपन्रिकि से (पूरणे) मरण अर्थं मे (तीयः) तीय प्रत्यय होता है, 
उदा०-व्रि-तीन को परा करनेकाल्-ततीय (तीसरा) । 
सिद्धि-त्रत्तीयः। विनआमूतीय, तितीय त्‌ ऋतीयः व्रेहठीय। व्रतीयः। 
यहां षरष्टी-समर्ध, संख्यावाची त्रि शएब्द से पूरण अर्थं मेँ इस सूत्र से तीय प्रत्यय 
ऊर समणसारणङोताहै। तरि" के रेफ के स्यान्मे ऋ" सम्प्र्ारण होकर भम्पसारणाच्च 
(६ १2 ८०६॥ छे इ" को पूर्वरूप (चछ) लो कातता है, यहा हतः" (६, ८/२) ते 
सम्प्रारण को कीर्थं हीं हेता हे क्योकि कहा दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः” (६ ।२ (28) से 
अण्‌“ कौ अनुवेत्ति लने से अण्‌" को दी दीर्घो है आहरणः (प? मै विहित अणः 
प्रत्याहार से ऋ" कर्ण बाह्य है, 
डट्‌ (तमट्‌)- 
(६) विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५६। 
प०विऽ-विशतति-आादिभ्यः ५।३ तमट्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 
स०--विंशतिरःदिर्येषां ते विंशत्यादयः, तेभ्यः- विंशत्यादिभ्यः 
(बहुप्रीहि :) | 
अनु०-संच्यायाः, तस्य, पूरणे, इट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तस्य संत्याभ्यो विंशत्यादिभ्यः पूरणे इट्‌, अन्यत्रस्यां 
मट्‌ । 
अथः- तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यः संख्यावाचिभ्यो विंशत्यादिभ्यः 
प्रापिपदिकेभ्यः प्रणेय उट्‌ प्रत्ययो भव्ति, तस्य च विकल्पेन मट्‌-आगमो 
भव्ति । अत्र सीयप्रत्ययव्यवधानेऽ्पि प्रणाधिकाराद्‌ उट्‌ प्रत्यय एवागमी 
वदितव्यः | 
उदा०- विंशतेः पूरणः-विंशतितमः (तमट्‌) | विंशः (डट्‌) | 
एकविंशतितमः (तमट्‌) । एकविंशः (इट्‌) । त्रिंशत्तमः (तमर्‌) । त्रिंशः 
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(उट्‌) । एकत्रिंशत्तमः (तमट्‌) । एकत्रिंशः डट्‌) । अत्रे विंशत्यादयो 
लौकिकाः संस्यावाचिशब्दा गृह्यन्ते । 

7र्यभाखा ॐ अर्थ (तस्य) कव्टी-समथ (तत्यायाः। स्स्यावादी (ज्लित्यारिभ्यः) 
विति-आदि प्रातिपरिको ते (प्ररणे) परण अर्थ मेँ इट्‌) ठ्ट्‌ प्रत्यय हेता ढे ओर उसे 
(अन्यतरस्याम्‌ निकल्प़ से (तमट्‌) आगम छता है। 

उदा०-क्िति-की के पया करनेगला-किवतितयः कलवा (तमट्‌) कि 
कीरिका (उट्‌) । एकव्शिति-इक्कीम को परा करनेवाता-एक्वितितम इक्कीरवां (तमट्‌ । 
एकिः इक्क्ैसेका (छट्‌+ ! करिश्त-तीस को रा करनेकाला-त्रिशत्‌तमः तीसका (तमट्‌) । 
त्रिश त्ीसका (उट) । एकत्रिशतू-इकत्तीस को परया करनेकाला-एकक्रि्त्तमः इकत्तीसवां 
(तमट्‌) / एकत्रि् इकतीरका (इट्‌) 

चिद्धि- (2 किंलतितमः । किशिहिउय्‌+उट्‌ । कि्तितमट्‌+अ । वििति+तमू+अ। 
किहतितय+यु । तिद्रातितमः । 

गहा षष्टी-छमर्थ लौकिक सख्यावाकी विति" शव्द से यूरण अर्थे इसे सत्रप 
डट्‌" ग्रत््य ओर्‌ उसे तमट्‌“ आगम होता है तमद्‌“ अगम के अन्तर से किति" ्रन्द 
क भ-सज्ञान छोने से ति किशितेडिति" (६ ८४८ ।९२५ से किति" के ति-भाग का ततेप 
नटी होता है। एते ली- एकक्शितितयः, किशत्तमः, एकक्रिशस्तमः । 

(२ विशः । ििति+ दस्‌^उट्‌ / किशति^अ। किद्अ/ विजत / वलिः । 

यला ष्ठी-समर्ण लौकिक सव्याककी विरति” शब्द ते पूरण अर्थं मेङ सूत्र से 
उट्‌” सत्ययं है ओर विकल्प पड्यर्मे तेसट्‌ आगम नर्ही होता क्तै। अतः किति" शब्द की 
यचि भम" भसा होते स ति विंशतेर्डिति" (६ । ८ (५) पे विशति के ति-भाग को 
तोप हो जाता हे। अतो गुणे" (६ ।९।९६॥ से दोनो अकरो को पररूप एकादेष् (अ) 
लीता है / एते टी- एकक, किश्ः, एकत्रिजः । 


डट्‌ (नित्य तमट्‌) 

(१०) चित्य शतादिमासार्धमाससवत्सराच्च ।५७। 

पण्वि०-नित्यम्‌ १।१ शतादि-मास-अर्धमास-संवत्सरात्‌ ५।१ च 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-ग्रतम्‌ आदिर्येषां ते तादयः, शतादयण्च मासश्च अर्धमासणच 
संक्त्सरण्य एतेषं समाहारः गरतादिमासार्धमाससंवत्सरम्‌, तस्मात्‌- 
रतादिमासार्धमाससंवत्सरात्‌ (बहूप्रीहिगर्भित्तसमाहारदरन््रः) ! ` 

अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌, तमट्‌ इति चानुवर्तते । 


` पञ्चमाध्यायस्य दवित्तय पादः पटपु 

अन्वयः- तस्य संख्याभ्यः एतादिभ्यो मासार्धमाससंवत्सरेभ्यश्च पूरणे 
डट्‌, नित्यं तमद्‌ | 

अर्थः-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थेभ्यः संख्यावाचिभ्यः शतादिभ्यो 
मासारधमाससंवत्सरेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः पूरणेरऽ्थे इट्‌ प्रत्ययो भवति, 
तस्य च नित्यं तमट्‌-अआगमो भवतति । 

उदा०- (शतादिः) तस्य पूरणः-एततमः । सहस्रतम; । लक्षतमः । 
(मासः) मासस्य पूरणः-मासत्तमो दिवसः । अर्धमासः) अर्धमासस्य 
पूरणः-अर्धमासतमो दिवसः । (संवत्सरः) संवत्सरस्य पूरणः-संवत्सरतमो 
दिवसः | 

आर्यभाकाः अर्य- (अस्य) षष्ठी- तमर्थ (सख्यायाः) लौकिक सख्याकाची (शत्तादि- 
मासा्वमासदवत्सरेभ्यः) शतादि ओर मात, अनास. सकत्सर आतिपदिको से (च) भी 
(व्रणे) पुरा करनेवाला अर्थं गे (उट्‌) उट्‌ प्रत्यय छता है ओर उसे (नित्यम्‌) सदा 


(तमट्‌) तमद्‌ अगम ह्नेठा है । व्याकोक्री विष्नेषण का सम्बन्ध शततादि शरव्ये के ढी साथ 
ढै मास आदि अन्द के साथ नदी 


उदा०-(शतादि) शतः=सौ क्रे एरा केरनेकाला-णततस (सौव) । कह्तसहनरः 
क पुरा करनेकाला-सटछतम (हजारवा । लक्षः लाल् को एूरा करनेवाला-लक्षतम (लस्वा) । 
(भास) मास को पररा करनेकाला-मासतम दिवस (मास का अत्तिम दिनि। । (अर्घमास) 
आधा मात को पुरा करनेकाता-अर्धमास दिक्सा (अमावस्या पौणमाली)। (्षक्त्सर) 
ठवत्सर~-कर्फ को एटा करनेवाला-सकत्तररतम (वर्फ का अन्तिम दिन -होलिका उत्सवे) । 

सिद्धि-शततमः ज जत^ञ्ठ्‌ उट्‌ । एततगट्‌+अ। शत^तम्‌+अ / शततम । 
शततमः । 

यहा पष्ठी-समरथः तौक्िक सस्याकाची छत" शब्द से पूर्ण अर्थे इक्‌ शरत्र से 
डट्‌ ' प्रत्यय ओर उप्र कत्य तमट्‌" जगम छेत्त है। एते दी-सहखतमः आदि । 
डट्‌ (नित्य तमट्‌)- 

(११) षष्ट्यादेश्चासख्यादेः 1५८ । 
प०्वि०-षष्टि-आदेः ५।१ च अव्ययपदम्‌, असंघ्या-आदेः ५ ।१। 
स०-षष्टिरादिर्थस्य स षष्ट्यादिः, तस्मात्‌ षष्टयादेः (बहुब्रीहिः) | 

संख्या आदियस्य सं संस्यादिः, न संस्यादिरिति असंख्यादिः, तस्मात्‌-असंख्यदः 
(वहुव्रीहिगभिंतनमेतत्पुरुषः} । 


१८.६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०- संख्यायाः, तस्य, पूरणे, डट्‌, नित्यम्‌, तमट्‌ इति चानुवर्तते । 
अव्ययः- तस्य संल्याया असंख्यादेः षष्ट्यादेश्च पूरणे उट्‌, नित्यं 
तमट्‌ । 
अर्थः- तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ संख्यावाचिनः षष्ट्यादेः प्रातिपदिकाच्च 
पूरणेष्थ उट्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च नित्यं तमट्‌-आगमौ भवति । 
उदा०-षष्टेः पूरणः-षष्टितमः । सप्तेः पूरणः-सप्तत्तितमः। 
यमासा अर्य- (अस्य) षण्ठी-समर्थ (सख्यायाः) रस्यावाकी (अस्व्याटेः 
जित्रके आदि मे सत्या न्ती है उन (णष्ट्यादेः) एष्ट आदि प्ातिपदिक्े छं (धरणे) एर 


करनेकाला अर्थं (उट्‌) उट्‌ त्यय कता है ओर उसे (तित्यम्‌। सवा (तमट्‌) तमद्‌ अगम 
होता है 


उका०-रष्टि-साट को एरा करनेगला-णष्टितम (काठक) । सष्ठत्तितत्तर कौ 
मूरा करनेकाला-स्रप्ततितम (स्तरवा । 


चिद्धि-ष्ष्टितमः॥ णण्टि+उस्‌+डट्‌ ज पष्टि+तमट्‌+ज। एद्टि+तम्‌+अ। 
ष्टतम^मु । फष्टितमः । 


यला षष्ठी-समर्थं लौकिक सस्यायायी कष्ठी ' छष्ठं मे पूरण अर्थं मे इय सूत्र से 
उट्‌” प्रत्यय ओर उत्ते नित्य तगट्‌' भगम होता है। देते ठी सप्ततितमः । 


मत्व्थ॑प्रत्ययप्रकरणम्‌ 


(१) मतौ छः सूक्तसाम्नोः ।५६। 

पण्वि०-मतौ ७।१९ छः १।१ सूक्ते-साम्नोः ७।२। 

स०-सृक्तं च साम च ते सूक्तसाम्नी, तकः-सूक्तसाम्नोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः ) | 

अनु०-मताविति मत्वर्थ उच्यते । अत्र मत्वर्थग्रहणेन 'तदस्यास्त्य- 
स्मिनििति मतुप्‌" (५।२।९४) इति प्रथमासमर्थविभक्तिः, प्रकृतिविशेषणं 
परत्ययाश्चेति सर्व॑मुपस्थाप्यते | 

अन्वयः- {तत्‌} प्रातिपदिकाद्‌ मतौ छः, सूक्तसाम्नोः । 

अर्थः- {तत्‌} इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वथं छः प्रत्ययौ 
भवति, सूक्ते सामनि चाभिधेये | 


पञ्चमाध्यायस्य द्िक्तीय पादः १८७ 
उदा०- {सूक्तम्‌ } अच्छरावाकशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-अच्छावाकीयं 
सूक्तम्‌ । मित्रावरूणीयं सूक्तम्‌। (साम) य्नायज्ञारब्दोऽस्मिन्नस्तीति- 
यज्ञायज्ञीयं साम । वारवन्तीयं साम । 
अर्यमा काठ भर्थ-(तत्‌ अथमा-तमर्थ प्रातिपदिक से (मतौ) मदुप-मत्यय के 
अर्थ मेः (छः) छ प्रत्यय लेता है (दुक्त्सास्नोः) फहि वहा क्त ओर साम अर्थ अभिधेय हे । 
उख०- (शक्त अच्छाकाक-शन्दे इतये है यह-अच्छाकाकीय स्तर, भिक्रावस्ण 
ण्व्य इसमे ठे यह-यित्रावरुणीय सूक्त । (साम) यक्रायजा गन्द उसमे & यह-यज्ञायज्ीय 
पाम । कारवन्त शब्द इसे है य-कारवन्तीय साम । 
सिद्धि-जच्छरकाक्रीवम्‌ । जच्छककतु+छ/ जच्छाकाक्+^टुय / अच्छ्मवाकीय, 
अच्छावाकौीयम्‌ । 
यहा ग्रथम्णा-समर्थ अच्छकाक' ए्व्द मे मतुद्‌ (सप्तपी-विभन्ति) के अर्थे तथा 
तत अर्थ अभिधेय मे इस सूर से @" परत्वय है ऋआयनेय०" (७ ९/२) से छ" के स्यान 
मे इय्‌" अश ओर धस्येति च" (६८४८४४८८) से अग के अकार का लोप छेता &ै। 
एते ही-मिक्रावरुणीयमु यद्धायज्तीवसुः वारवन्तीयम्‌ । 
विशेषः (१ अच्छावाकीय तथा भिकरकेरणीय सूवतत के उदाहरण किम्नलिषित है- 
(क अच्छावाक ्रस्द ऋगवेद के किल में वैदिक पदाुक्रसः कोम के अनुतर 
(५ ७ १५ ‰०/॥ एर ह , चरी ते छपे किले मे उक्ते पते फर त्रैष मे 
अच्छावाक पद ठै फटन्तु क्ट सक्तकिथाग नही, 
(ल विश्वकाः वः सतता ज्येष्ठतमा गीर्भिर्मित्रावरुणा वावृषध्यै । 
स या रज्मव ययतुर्यामिष्टा ढो जनँ असमः बहूभिः स्वैः । 1 
(छः ६५६४ ८९) 
(२ यज्ञायज्रीय तथा कारतन्तीय काम ॐ उदाहरण िम्नलिधित है- 
(क यज्नायज्ञा को अग्नये गिस्िरा च दते । 
रप्र कयमप्रतं जाततकेदसं प्रिय मित्रं न श किषम्‌ । (सावः १।। ४4) 
(ख। ज्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या मग्निं नमोभिः । 
स्राजन्तमध्वयाणाम्‌ 1 ( (० ०,२७ /£} 
छस्य लुक्‌ - 
(२) अध्यायानुवाकयोर्लुक्‌ 1६०। 
प्विऽ-अध्याय-अनुवाकयोः ७।२ लुक्‌ १।१। 
स०-अध्यायछ्च अनुवाकञ्च तौ अध्यायानुवाकौ, तयोः-अध्यायानू- 
वाकयोः {इतरंतरथोगदन्द्रः) | 


पठ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०- {तत्‌}, मतौ, छ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- {तत्‌} प्रातिपदिकाद्‌ मतौ छस्य लुक्‌, अध्यायानुवाकयोः । 

अर्थः- तित्‌} इति प्रधमासमर्धात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थे छ-प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोः । विकल्पेन लुगयमिष्यते । 

उदा०-गदंभाण्डशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-मर्दभाण्डोऽध्यायः (लुक्‌) । 
गर्दभाण्डीयोऽध्यायः (छः) । दीर्घजीवित्तशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-दीर्घजीवितः 
(लुक्‌) । दीर्धजीवितीयः (छः) । पलितस्तम्भण्ब्दोऽस्मिन्नस्तीति-पलितस्तम्भः 
(लुक) । पलितस्तम्भीयः (छः) । 

आर्यभ्राखाः अर्य (तितु? प्रथमा- समर्थे पातिपदिक चं (गतौ। सतुप्-प्रत्यय के 
अर्थ मे (छः) छ प्रत्यय का (लुक्‌) लोप हेता है (अध्यायानुकाकयोः॥ यदि कटाः अध्याय ओर 
अनुवाक अथं अभिधेय हो । यह दुक्‌ विकल्प से अरीष्ट है 

उदा०-गरवभाण्ड छब्द हरमे है यल-गदशष्ड अध्याय का अनुवाक (क्‌) । गर्दशाण्डीय 
अध्याय का अनुवाक (छ) । दीर्घकीवित शब्द इसमे है यह-दीर्घनीकिति अध्याय ॐ अनुवाक 
(तिक्‌) । दीरघजीवतीय अध्याय का अनुकाक। प्रलितस्तम्भ छन्द इसमे ठै यह-पतितस्तन्म 
अध्यायं का अनुकाक (क्‌+ । पलितत्तस्फीय अध्याय का अनुवाक (छ) । 

सिद्धि- (९ गदभाण्डः 6 गवदभा्ड+सु+छ । गदभाण्ड+० । गर्दभाष्डम^सु / गदभाण्डः । 

पहा प्रथसा-समर्थ गर्वभाण्ड' न्द से सुप्‌ (तष्त्मी-किभक्ति) अर्थ मे तथा 
अध्याय का अनुकाक अर्थ अभिधेय से इस एत्र प्रे छ" प्रत्यय का तुक्‌ लेता 2ै। एतै 
छी- दीरघजीवितः, प्रवित्तस्तम्भः । 

(२॥ गर्दभाष्डीयः ॥ गर्दभाण्ड युग । रदाय । गदधाण्डीयम+तु। गरदधाण्डीयः । 

यहा प्रथमा- समर्थं गदभाण्ड" ब्द से मतुप्‌ (मप्तमी-किभक्ति) अर्य मे तया 
अध्याय का अनुकाक अथ अभिधेय मै ज्स सूत्र विकल्प ते अभ्रीष्ट छ" उत्यय 
आयनेक' (७ 2/२ ठे छ्‌/ के स्थान रे ईदू“ अदे ओर धस्येति च' (८ । ८ (९४८) 
से अगर के अकार क्र कोप होता है! टदे ही. दीर्घजीकितीयः, पतितस्तम्भीवः + 

विशेषः गानरहित ऋज का समूह अनुषाक' काता टै। 
अण्‌- 

(३) विमुक्तादिभ्योऽण्‌।६१। 

पऽविऽ-विमुक्त-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-विमुक्त आदिर्येषां ते विमुक्तादयः, तेभ्यः-विमुक्तादिभ्य, 
(बहुत्रीहिः) । 
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अनु०- {तत्‌} मत्तौ अध्यायानुवाकयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- {तित्‌} विमुक्तादिभ्यो मतावण्‌ अध्यायानुवाकयोः | 

अर्थः- {तत्‌} इति प्रथमासमर्थभ्यो विमुक्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
मत्वर्ेण्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोः । 

उदा०-विमुक्तशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-वैमुक्तोऽ्ध्यायोऽनुवाको वा । 
देवासुरशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-देवासुरोऽध्यायोऽनुवाको वा, इत्यादिकम्‌ । 

विमुक्त । देवासुर । वसुमत्‌ ! सत्ववत्‌। उपसत्‌ । दशार्हपयस्‌ ¦ 
हविधान । मित्री । सोमापूषन्‌ । अगनाविष्णू । वृत्रहति । इडा ! रक्षोऽसुर । 
सदसत्‌ । परिषादक्‌। वसु । मस्त्वत्‌। पत्नीवत्‌ । महीयल । दजार्ह । 
वयस्‌ । पतत्रि । सोम । महित्री । हेतु ! इति विमुक्तादयः । ! 


आर्यकाः अर्थ (तवे) उषमा-समर्थ (विमुक्तादिभ्यः) विमुक्त आदि आातिपदिकोः 
से (मतौ, मुष्‌ प्रत्यय के अर्थ मे (अण्‌) अण्‌ त्यय होता है (अध्यायापुकाकयोः) यरि कहां 
अध्याय का अनुवाक अर्थ अभिधेय ढो, 


उदा०-विदुक्त शब्द इसमें है यह-वैनृज्त अध्याय का अनुकके। देकर शब्द 
हमे है यह दैकाुर अध्याय का अनुवाक इत्यादि । 

विद्धि-वगुक्तः । विभुक्त^मअण्‌ । कैनुक्त्‌“अ । वैमुक्त" । वैमुक्त । 

यहा मथमा-सगथं विमुक्त“ शब्द से मतुप्‌ (मप्तमी-विभक्ति) के अर्थ ने तथा 
अध्याय का अनुवक्र अर्थ अभिष्ैय में इस सत्रे से अण्‌" प्रत्यय है। प्रद्धितेष्वचामादे." 
(७/२ (९९७) चे अग को आदिविद्धि जर धस्येति च" (६ / ८१९०८) ठे अग्र के अकार 
को तीप होता ठै। एते ही-दैकदरः आरि । 


वुन्‌ 
(४) गोषदादिभ्यो वुन्‌ ।६२। 
पऽविऽ-गोषद-आदिभ्यः ५।२ वुन्‌ १।१। 
स०-गोषद आविष ते गोषदादयः, तेभ्यः-गोषदादिभ्यः (बहूपरीहिः) | 
अनु०- {तत्‌} मतौ अध्यायानुवाकयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- {तित्‌} गोषदादिभ्यो मतौ वुन्‌, अध्यायानुवाकयोः ! 
अर्थः- {तित्‌} इति प्रथमासमर्थभ्यो गोषदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे 
वुन्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोः । 
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उदा०-गरोषदश्ब्दोऽस्मिन्नस्तीति-गोषदकोऽ्ध्यायोऽनुवाको वा | 
इषेत्वशब्दोऽस्मिन्नस्तीति-इषेत्वकोऽध्यायोऽ्नुवाको वा, इत्यादिकम्‌ ¦ 
गोषद । इषेत्वे । मातरिश्वन्‌ । देवस्य त्वा । देवीरापः । कष्णोऽस्या- 
सरेष्टः ¦ दैवींधियम्‌ । रक्षोहण । अज्जन । प्रभूत । प्रतूर्तं । कृशानु । इति 
गोषदादयः | | 
र्या काठ जर्य- तित्‌) मथमा-समर्थ (गोषदादिभ्यः) गेषद अदि प्रातिपदिकं 


से (तौ) गवुपू- त्यय क अर्थं रमे (वुन्‌) कुर्‌ प्रत्यय होतः दहै (अध्यायानुकाकयोः) यदि कहा 
अध्यय का अनुवाक अर्थ अभिधेय ढौ, 


उदा०- गोषद फरन्द इसमे है यष्ट- गोषदक अध्याय वा अनुकाक । इषेत्व श्द इसमे 
ह य~ इषेत्वकः अध्याय का अनुवाक इत्याहि । 


विद्धि-गोषदकः । गोषद । रोण । गोषदकनसु । गोषदकः । 


यहा प्रथमा-समथं गोषद" छब्द ते मतुप्‌ (कप्तमी-किभिक्ति। के अर्थ मेतथा 
अध्याय वा अनुवाक अर्य अभिधेय ग इम सूष्रे से वृत्‌ प्रत्यय है। धुकोरनाकौ” (७१8) 


से व” के स्यान मे अक“ अदे ओर पूर्ववत्‌ अग के अकार कर लोव देता है, ठेते 
ही- इषेत्वकः आरि । 


कूरलार्थप्रत्ययविधिः 
वुन्‌ 
(१) तत्र कुशलः पथः ।६३। 

पण०्वि०-तत्रे अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थ) कुशलः १।१ पथः ५।१। 

अनु०-वुन्‌ इत्यनुवततति। 

अन्वयः-तत्र पथः कुशलौ वुन्‌ ¦ 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कशल 
इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पथि कु्टालेः-पथकः; । 


अर्यमिक अर्थ तत्र) स्तमी-समर्ण (पथः) एषिन्‌ आतियदिक ते (कुशलः 
कुश्ल~वूर अर्थे मँ (कृन्‌ युत्‌ अत्यय होता ड 
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उदात पन्था मार्ग के ज्ञान में कु्णत्-पथक / साग रास्ता जामनेकला। 
सिष्धि-पथकः / फथिनूडिवृन्‌ । पथूतअक । पथेकनमु ज पथकः । 
यहा एप्तमी- समथ ग्रधिन्‌ ' छब्द से कुल अर्थंमे इस सूत्रे क्रन्‌" प्रत्ययै 


फृकोरनाकर" (८ /?८२॥ प्रे वु" क स्थान से अक ' अदेश ओर नस्तद्धिते (६ । ४८/१२ 
से अक टि- भाग्‌ (इन्‌) का क्तेप लेता है। 


कन्‌- 
(२) आकर्षदिभ्यः कन्‌ ।६४। 

पज्वि०-आकर्षं-आदिभ्यः ५।३ कन्‌ १।६। 

स०-आकषं आदिर्येषां ते आकर्षादियः, तेभ्य;ः-आकषदिभ्यः 
(बहुव्रीहि । | 

अनु०-तत्र कुशल इति चानुवतते । 

अन्वयः-तत्राऽ्ऽकर्षादिभ्यः कशल: कन्‌ ¦ 

अर्थः-तत्र इति सप्तमी-समर्थेभ्यः आकषदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कुशल 
इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अआकंर्षे कुशलः-आकर्णकः । त्सरौ कृणटलः=त्सरकः, 
इत्यादिकम्‌ | 

आकर्ष । त्सरु । पिपासा । पिचण्ड । अशनि ¦ अश्मन्‌ । विचय । 
चय । जय | आचय । अय । नय । निपाद । गद्गद ¦ दीप । हृद । हाद । 
ह्लाद ¦ शकुनि । इति आकर्षादयः । ¦ 


अर्यमा श्रा अर्थ (तत्र) सप्तमी-समर्थ (आक्रियः) आक्यं आदि परतिपत 
ठे (कुणल) चतर अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है 


उदा०-अकर्णनकेफ्ीटी फर करने ठे कु्ल-आकर्णक्र/ त्सर्~तत्वार क्री मू 
पकड़ने मे कुशल-त्सर्क इत्यादि । 


सिद्धि-माकर्णकः । आकर्ण^डिकम्‌ । आकर्यक । आक्कि+पू ! आके । 


यहां भप्तमी- समर्घं अकर" ब्द पे कुशल अर्थम इद भत्रे से कन्‌" अत्यिय दै । 
ठेव ही-त्सक्कः आरि, 
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कामार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) धनहिरण्यात्‌ कामि 1६५ । 

पठवि०-धन-हिरण्यात्‌ ५।१ कामे ७।१। 

स०-धनं च हिरण्यं च एतयौः समाहारो धनहिरण्यम्‌, तस्मात्‌- 
धनहिरण्यात्‌ (समाहारदन्द्रः। । 

अनु०-तत्र, कन्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- तत्र धनहिरण्याभ्यां कामे कन्‌ । 

अर्थः -तत्रे इति सप्ठमीसमर्थाभ्यां धनहिरण्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
कामेऽ्थं कन्‌ प्रत्ययो भवति ! कामः~इच्छा, अभिलाष इत्यर्थः । 

उदा०- {घनम्‌} धने कामः-धनकः । धनको देवदत्तस्य । (हिरण्यम्‌) 
हिरण्ये कामः-हिरण्यकः । हिरण्यको यज्ञदत्तस्य । 

अर्यमा अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (धनहिरण्यात्‌) धन हिरण्य प्रातिपदिक 
पे (कामे) इच्छया अर्थ मे (क्रम्‌) कन्‌ प्रत्यय टोत है। 

उद्ा०- (धन धन मै इच्छा-धनक । देक्दत्त को धनक (धन मे इच्छा) &। 
(हिरण्य) हिरण्य में इच्छा-हिरण्यक / यज्ञदत्त को हिरण्यक (सू्र्ण मेँ इच्छ) कै । 

विद्धि-धनकः । धनिक । धनेरके / धनकन^यु । धनकः 1 

यहा सप्तमी-समर्थ शधन“ शब्द स काम (स्का) अर्थ मे इस सूत्र से छन्‌" प्रत्यय 
है। एसे ही-हिरण्यकः । 


प्रसितार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌-- 
(१) स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते ।६६। 
प०वि०-स्पाडगेभ्यः ५।३ प्रसिते ७।१ स्वाद्गेभ्यः' दति 
बहुवचननिदेशात्‌ स्वाडमावाचिनः शब्दा गृह्यन्ते । 
अनु०-तत्र, कन्‌ इति चानुवतते 
अन्वयः-तत्र, स्वाद्गेभ्यः प्रसिते कन्‌ 
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अर्थः- तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यः स्वाद्गवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
प्रसितेऽ्थं कन्‌ प्रत्ययो भवति । प्रसितः प्रसक्तः, तत्पर इत्यर्थः । 

उदा०-केशेषु प्रसितः-केशकः । केशरचनायां ्रसक्त इत्यर्थः | 
दन्तौष्रकः । केशनखकः । 

आर्यमाखाॐ अर्व (ततर) सप्तमी-समर्थं (्कङ्गेभ्य-) त्वाड्गका्ी परातिपिकीं 
से (भ्रमिः) प्रघक्त~फता हज अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्ययं छोता है । 

उदा०-केडो मे प्रपिति~फसा कुजा-कड्रक । कश्-श्रङ्गार मे फसा हज पृष । 
दन्त ओर ओष्ठ के शङ्गार के करा द्आा-दन्तौष्ठक। केडा नख के शङ्कर मे फा 
क्आा-केशनखक । 


सिद्धि-केशकः † कणर युपूरकन्‌ । केक । केकय । केकः । 


ग्ला सप्तफी- समर्थ स्वाङ्गक्ी केश ' शब्दं चे अ्रसित अर्थे इत पुत्र से कन्‌" 
ग्रत्यय है/ एमे ही-दन्तौषछकः, केणनसकः + 


ठक्‌- 
(२) उदराद्‌ ठगाद्यूने | ६७। 

पण०विर-उदरात्‌ ५ ।१ ठक्‌ ११ आद्यूने ७ ।१। 

कृद्वृत्तिः- आद्यूनः" इत्यत्र "दिवु क्रीडाविजिगैषाव्यवहारद्युति- 
स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु (दि०प०) इत्यस्माद्‌ धातोः क्तः प्रत्ययः, 
दिवोऽविजिगीषायाम्‌' (८ ।२।४९) इति च निष्ठातकारस्य नत्वं भवति । 
आयूनः=अविजिगीघुरित्यर्थः । 

अनु०-तत्र, प्रसिते इति चानुवतति । 

अन्वयः- तत्र उदरात्‌ प्रसिते रक्‌, आद्यूने । 

अर्थः-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ उदर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रसितेर््थ 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रसितम्‌ आद्यूनं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-उदरे प्रसषितः-ओदरिक आद्यूनः । यो बुभृक्षयास्त्यन्तं पीड्यते 
स ओदरिक अआचयुन्‌ इति कथ्यते । 


अ यसि7्काड अर्य- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (उदरात्‌) उदर प्रातिपरिक से (पिते 
कामे मे फता हज अर्थं मे (ठक्‌) अत्यय लेत है (अदयुने) को मरसिते अर्थ कदि वह 
आ्रूतः=अविजिगीषा हो. पर्णं न हो। 
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उदा०-उदर यें ग्रसित अथात्‌ छाने मे फसा हुआ ओर उससे तप्त त होनेकला 
ओदरिक् आद्यून (पिट्‌ । 

सिद्धि-जीदरिकः { उदर+डिनठन्‌ । ओद र+इक । ओदरिकन॑दु। ओदरिकः + 


गहा सप्तमी-समर्थ उदर" छन्दः से प्रित अर्थं मे तथा आद्यून अर्थ अभिधेय में हतर 
सूत्रे ठक्‌ ' प्रत्यय हे। उस्येक" (७।२८५०/॥ ते ठ्‌“ केस्थानरमे इक्‌" आदेश ओर 
किति च" (७ र 2७ / से अ को आदिपिद्धि ओर पूर्वक्त्‌ अग के अकार को लोप 
होता है | 


परिजातार्थप्रत्ययविधि 
कन्‌- 
(१) सस्येन परिजातः।६८। 

प्र५वि०-सस्येन ३।१ परिजातः १।१। 

अनु०- कन्‌ इत्यनुवर्तते । उत्र सस्येन' इति तुतीयानिर्देशषात 
तेतीयासमर्धविभकतिर्गह्यते । 

अन्वयः- तिन} सस्यात्‌ परिजातः केन्‌ । 

अर्थः- {पिन} त्रतीयासमर्थात्‌ सस्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिजात 
दुत्यस्मिन्नथं कन्‌ प्रत्ययो भवति , सस्यशब्दोष्यं गरुणवाची गृह्यते न तु 
धान्यवाची, अनभिधानात्‌ । परिजादः=सर्वततः सम्बद्ध इत्यर्थः । 

उदा०-सस्येन परिजातः-सस्यकः खातिः । सस्यकः साधुः । सस्यको 
मणिः । आकरशुद्ध इत्यर्थः । 

अआयशिि षाः अर्थ-(तिन। तरतीया-समर्थं (सस्येन) चस्य प्रातिपदिक से (परिजातः) 


क ओर चे सम्बद्ध अर्थं मे (कन्‌) कनु प्रत्यय ठोता ठै । यह सत्य" शब्द ुणवावक है 
धान्य-छेती का काचक नहीं है अभीष्ट अर्थ क्म काचक न कने घे। 


उद०-सस्य=गुण सै परिजात=फव ओर से सम्द्ध-सस्यक शालि (चाकल) । 
सका दोणरहित चाक्ल । सस्यक मणि ज सर्वथा दोषरहित रत्न ( अकर-खान से ही शुद्ध 
निकला हओ हीरा! 

सिद्धि- सस्यकः / सस्य+टा+~कन्‌ । सस्य.^क । सस्यक+यु । सत्यकः । 

यहा तरतीया-सर्थ दतस्यण यो? ददत अथर त क्रः फन्‌ कथय) 
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हारि-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) अश हारी ।६७। 
पण्वि०-अशम्‌ २।१ हारी १।१। 
अनुं०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र॒ अंशम्‌" इति द्वितीयानिर्देशाद्‌ 
दवितीयासमर्थविभक्तिग्यते । 
अन्वयः- {तत} अंशाद्‌ हारी कन्‌ । 
अर्थः- {तत्‌} द्वितीयासमर्थाद्‌ अंश-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
हारीत्यस्मिन्सर्थं कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अंशं हारी-अंशकः पुत्रः ! अंशको दायादः । 


अर्यभ्ाकार अर्य- (ततु द्वतीया-समर्थ (अम्‌) अश परएतिपदिक पे (हारी) 
हरण कटनेवाला अर्थ मे (कन्‌) कन्‌ अत्यय हेता है । 


उदा०-अछ (भग को अग्‌ करनेवाला पुत्र (चैतरक सम्पत्ति में हिस्सेदार) । 
अश्के कायाद दायभागी (सम्पत्ति में हिस्से) 


सिन्वि- अंशकः । अश अस्‌+कन्‌ । अशक । अशकत । अकः । 
यहा हितीया- तमर्थ अश्र" शब्द से हारी=हरण (परहण्‌) करनेकाला अर्थ मे इस सूत्र 
पे कन्‌ " प्रत्यय है । 
अचिरापहवतार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) तन्त्रादचिरापह्ते ।७०। 
प०्विण-तन्त्रात्‌ ५ ।१ अचिरापहूते ७ ।१। 
स०-चिरम्‌ अपहूतस्य इति चिरापहूतः न चिरापहूत इति 
अचिरापहृतः, तस्मिन्‌-अचिरापहूते कालाः परिमाणिना (२।२ ५) 
इति षष्ठीतत्पुरुषः (षष्टीतत्पुरुषरर्भितनम्‌तत्पृरषः ) । | 
अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र॒ तन्त्रात्‌" इति पञ्यमीनिर्देशात्‌ 
पञ्चमीसमर्धीवि भित्रगृह्यते । 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्योवी.-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः- {ततः} तन्त्राद्‌ अपिरापहूते कन्‌ 

अर्थः- {ततः} पल्वमीसमर्भात्‌ तन्त्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अचि रापहूतेभ्थं कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-तन्त्राद्‌ अचिरापहूत दृतिं तन्त्रकः पट; । 

आर्यभमाका अर्थ (तित. पञ्वमी- समर्थ (तन्त्रात्‌) तन्त्र अातिपरिक से 
(अचि राष्तः जिते उतारे ह्ये शोडा समय हज दै अर्थं में (कन्‌) कन्‌ श्त्यय होता है । 

उदा०-तन्त्र (क्रया) घ्रे को अचि राणूत (जिसे उतारे द्ये थोड़ा समय इका) है 
वहट-तन्त्रेके कट (कपड़ा) / केट्ये ठे अणी उतारा जा ताजा कमा 

सिद्धि-तन्तरकः । तेन्त्र+डतिः+कन्‌ । तन्त्र । तन्त्रकतु । तन्त्रकः । 

यहां पञ्वमी-तमर्थं तन्त्र" शव्द से अचिरापहत अर्थं मं इत सूत्र से कम्‌" 
प्रत्यय है। 


कन्‌ (निपातनम्‌)- 
(२) ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ।७१। 

पणवि० -ब्राह्मणक-उष्णिके १।२ संज्ञायमम्‌ | 

स०-ब्राह्मणकण्च उष्णिका च ते-ब्राह्मणकोष्णिके (इतरेतर- 
योगद्वन््रः) । 

अनु०-कम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ब्रहमणोष्िके कन्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अ्थः-ब्राह्मणक-उष्मणिकाशब्दौ कन्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते संज्ञायां 
विषये | 

उदा०-ब्राह्मणको देशः । यत्राऽप्युधजीविनो ब्राह्मणाः सन्ति तस्य 
देशस्य ब्राह्मणकः" इति संज्ञा वर्तते। उष्णिका यकाग्‌ः । अल्पान्ना 
यवागू. “उष्णिका” इति कष्यते । 


आयशा अर्थ द्राहमिणकोष्णिक) त्राह्मणक उष्णिका प्रब्द (कन्‌) कनू- 
शर्यमान्त निपातित ह (सज्ञायाम्‌) सका विषय मै। 

उका०-क्रह्मणक देश ( तिस दे ते आयुध्कीकी ब्राह्मण रहते है उस दे क्री 
अह्यणक“ सन्ना ढै । उष्णिका यवाद शोड़े अन्न-भागवाती वार्‌ (तकी) उष्णिका 
कदाती दवै । 
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सिद्धि-(?/ तऋाह्यणकः । ब्राह्यणल्यः+कतः+कन्‌ ८ ब्राह्मणक । त्राह्मणक+तु । 
क्ाह्मणकः । 


यहा प्रधमा-सगर्थु अगुधकीकीवची श्राह्मण" शब्द ते सप्तमी-विभिक्ति के अर्थ मे 
` तथा सजाविषय मे कन्‌ प्रत्यय निपातित है । श्रह्मणङन्वादायुक्षनीव्युपाधिकात्‌ प्रबमान्तात्‌ 
सप्तम्यर्थं कन्‌ प्रत्ययः” इति प्दमम्जर्या पण्टितहरत्तमिभः । 


(२/ उच्णिका 4 अन्नसुकन्‌/ उष्णा^कन्‌ । उष्णक^राप्‌। उष्णिका । 
उष्णिका । 


यषां प्रमा-समर्थ अल्पवायी अन्न" शब्द से सप्तमी-तिभकति के अर्थम तथा 
तज्राविषय मे कन्‌“ प्रत्यय ओर उष्ण अदेश्न निपातित हैँ/ स्तरीत्व-विवक्षा मै अजाचत्तष्टाप 
(२ /? / 2) से टार्‌“ प्रत्यय होता है । “अन्नश्चन्दयदल्पत्वोयाधिकात्‌ सप्तम्यर्थं एवे कने 
प्रत्ययः, भन्नशन्दस्योषण्यादेशः” इति पदमत्जर्या पर्टितहरदत्तमिश्चः । 


कारि-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) शीतोष्णाभ्या कारिणि ।७२। 
प०्वि०-जीत-उष्णभ्याम्‌ ५।२ कारिणि ७।१। 
स०-शीतं च उष्णं च ते क्रीरोष्णे, ताभ्याम्‌-शीतोष्णाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््रः) ¦ 


अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते। अत्र श्ीतोष्णशब्दयो- क्रियाविेषणत्वाद्‌ 
द्वितीयासमर्थविभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः- {तत्‌} ग्नीतोष्णाभ्यां कारिणि कन्‌ । 

अर्थः- (तत्‌) द्वितीयासमर्थाभ्यां शीतोष्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां कारिणि 
अर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (शीतम्‌) श्तं करोति-ज्ीतकः । अलसः, जड इत्यर्थः | 
(उष्णम्‌) उष्णं करोति-उष्णकः । ज्ीघ्रकारी, दक्ष इत्यर्थः । अत्र जीतोष्म- 
शब्दौ मन्दश्नीप्रपर्यायौ वेदितव्यौ | 


आर्यका अर्थ (तत्‌) द्वितीया समर्थ (कीतोष्णाभ्याम्‌) शीत्‌ उष्ण प्रतिफदिक 
से (कारिणि) करनेवाला अर्थं मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय ठो है । 


१६८ पाणिनीय-ऊष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (शीत, णीत=सन्द कार्या करनेवाला-शीतक । आलसी, ज पुर । {उष्ण 
उष्णा शीग्र कर्य करनेकाला-उष्णफ । एीप्रकारीः दक्ष (चुर) पर्ष । यष्टा छत ओर 
उष्ण उरष्द मन्द ओर श्रीघ्र के पययिवातची है ठण्ड ओर गर्म अर्धक नटी &। 

पिद्धि- शीतकः । कीत+अम्‌कन्‌ । छीत+क। ग्रीतकेन+सु । शीतकः । 

यहा! दवितीया-तमर्थ शीत" छब्द ते कारी अर्थमें इस चत्र ते कनू" अत्यय है, 


प्रीत" शब्द के किया-विटेषण होने से कर्माणि दिततीया' (२ /३।२) से दवितीयः विभक्ति 
होती & । देते दी-उव्णकः । 


कन्‌ (निपातनम्‌)- 
(२) अधिकम्‌ ।७३। 

वि०-अधिकम्‌ १।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अधिक कन्‌ । 

अथः-अधिकम्‌ इति पदं कन्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते ¦ अध्यारूढशब्द- 
स्योत्तरपदलोपः कन्‌ प्रत्ययश्चात्र निपातितो वेदितव्यः । 

उदा०-अधिको द्रोणः खार्याम्‌ । अधिका खारी द्रोणेन । 

उगत काः भर्य- (अधिकम्‌) अधिक यह एद (कन्‌) कन्‌ भरत्ययान्त निपातित 


ठ । याः अध्यारढ छब्द के उक्तरपद (आरूढ) का लोप ओर कन्‌ प्रत्यय का निपातन 
समये । 

उका०-द्रोण करिमाण से खारी फरिमाण अधिक है। द्रौण? सेर, खारी 
सैर (2 सण्‌ । 

सिद्धि-अधिकम्‌ । अधि-आरूढ+ुमकन्‌ । अधित०+क। अधिकम । अधिकम्‌ । 

गह्या अधि-ऋरूढ छब्द से इस सूत्र त्रे कन्‌" प्रत्यय ओर उत्तरपद आल्ढ' छब्द 
का लोप निपातित ढै । शश कीजजन्सनि प्राकभवि च" (भ्वाठप) शात ते भत्यथकिर्मक- 
श्लिकशीड्स्यातक्सजनरुहजीर्यतिभ्यङ्च' (३।८/०२) से क्त" त्यय कतकच्य ओर 
कर्मवाच्य मेँ भी होता दै जव करत्रकाच्य मे क्त" प्रत्यय ठै / तव अधिको बरोणः सर्यि 
यह रयोग क्नता है, यहां वत्मादधिकः यस्य चेश्वरक्चनं तत्र तप्तमी" (२? १२७) से 
अधिककी खारी' शब्द से सप्तयी-विधस्ति लेती है ओर जक कर्मवाच्य मे क्त" प्रत्यय 
लेता ह तक अधिक्रा खारी व्रणेन" य अयोग क्तता है, गहा #रप्रकरणयोस्त्तीया 


(२ ८२/८4 से अनभिषटितकर्ता द्रोण मे ततीय ओर अभिहित कर्मा छारी" मे मथमा-विभ्ति 
होती है| 
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कन्‌ (निपातिनम्‌)- 
(३) अनुकाभिकाभीकः कमिता ।७४। 
प०वि०-अनुक-अभिक-अभीकः १।१ कमित १।१। 
स०-अनुकए्चं अभिकण्य अंभीकश्च एतेषां समाह्यरः-अनुकाभि- 
काभीकः (समाहारदरन्द्रः) । अत्र समाहारदरन्दरे "व्यत्ययो बहुलम्‌ 
(२ ।१।८५) इत्ति लिद्गव्यत्यथेन पुस्त्वं वेदितव्यम्‌ । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुकाभिकाभीकाः शब्दाः कमिता इत्यस्मिन्नर्थे 
कन्‌-प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 

उदा०- (अनुकः) अनुकामयते-अनुकः । (अभिकः } अभिकामयते- 
अभिकः ¦! (अभीकः) अभिकामयते-अभीकः | 

उर्मि षाः अर्थ (अनुकाभिकाभीकः, अनुक अभिक. अीक शव्द (कविता) 
कामुक अर्य मे (कन्‌) कन्-मत्ययान्त निपातित है 

उदा०-अनुक्रामना करनेकराला-अनुक । अिकामना करनेकाला- अभिकं अधवा अभीक 

(क्रमुक । 

सिद्धि- (2) अनुकः । अनु^सू~कन्‌ / अनुक । अनुकु! अनुकः । 

यहा श्रथमा-समथं अनू" छब्द से कमिता-अर्थ म इत सूत्र तसे कन्‌“ अत्यय 
निपातित है। ठेसे ढी अभि" अब्द े-अभिकः + 


(२ अभीकः यष्वां अभि" छब्द क्रो दीषत्व भी तिष्रतित है! शेप कर्य 

एकवत्‌ हं । 
अन्विच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) पार्श्वेनाच्विच्छति ।७५ | 

प०वि०-पार्वेन ३।१ अन्विच्छति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवत॑ते। अत्र 'ार्घ्वेन' इति तृतीयानिर्देणात्‌ 
तृतीयासमर्धविभक्तिगुह्यते । 

अन्वयः- {तेन} पाछ्वाद्‌ अन्तिच्छति कन्‌ । 
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अर्थः- तिन} त्रतीयासमर्थात्‌ पारछ्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अन्विच्छती- 
त्यस्मिन्न्थं कन्‌ प्रत्ययो भवति । कृटिलोपायः=पारश्वम्‌ । पार्घ्वैनान्विच्छति- 
पाशवकः । मायावीत्यर्थः । 

आर्या अर्यतत व्रतीया-ससर्फं (पेन) फर््व प्रातिपदिक से 


(अनिच्छति) ग्राप्त करन? चाहता है, अर्थं यें (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय है । ह शर्ण्व शब्द का 
अर्थ कुटिल उपाय है। 


उका०-पा्व-कुटिल उपाय सै जो शन प्रप्त कटना चाहता है कह-एश्वक्रि 
मायाती (छली) । 


विद्धि-पार्वकः । यावटा+कन्‌ । याव ^क । पावकम । पष्क: । 


यहा त्तीया-समर्थं पाव छब्द से अनिविच्छति अर्थी मे इत चत्र से क्नु" 
अत्यय हे, 


ठक्‌+टञ्‌- 
(२) अयःशूलदण्डाजिनाभ्या ठक्ठञौ 1७६। 
पण्विऽ-अयःशूल-दण्डाजिनाभ्याम्‌ ३।२ सक्‌-रनौ १।२ | 
स०-अयःशुलं च दण्डाजिनं च ते अयःशूलदण्डाजिने, ताभ्याम्‌- 
अयःशरूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्दः) । ठक्‌ च ठन्‌ च तौ ठउकूठनौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-अन्विच्छत्ति इत्यनुवत॑ते। अत्र “अयःशुलदण्डाजिनाभ्याम्‌' 
इति तृतीयानिरदेशात््‌ तृतीयासमर्थविभक्तिर्गह्यते । 

अन्वयः- {तिन} अयःशूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ अन्विच्छति ठक्ठनौ । 

अर्थः- {तिन} तृतीयासमर्थाभ्याम्‌ अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अन्विच्छतीत्यस्मिन्र्थे यथासंख्यं ठक्टनौ प्रत्ययौ भवत; । 
अयःशृलम्‌--तीक्ष्णोपायः । दण्डाजिनम्‌=दम्भः | 

उदा०- (अयःशूलम्‌) अपःगरूलनानिवच्छति-आयःश्ूलिकः (रक्‌) | 
साहसिक इत्यर्थः । (दण्डाजिनम्‌) दण्डाजिनेनानिवच्छति-दाण्डाजिनिक 
(ठन्‌) । दाम्भिक इत्यर्थः । 
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आ्रर्यसाकाऽ जर्य- (तिन) ततीया-समर्थ (अयःश्रूलदण्डानिनाभ्याम्‌। अयःशूल 

दण्डाजिन ्तिफदिक से (अन्विच्छति) प्रप्त करना चाहता ङ अर्थ में (ठक्ठनौ) ठक्‌ 

ओर ठक्‌ श्त्यय होते है। यहा अयःलरूल” छब्द का लासणिक अर्थ कठोर उपाय तथा 
दण्डाजिन” ब्रब्द का अर्थ दम्भ (छग) है; 


उदा०- (अयःशूल अय-शूलन कठोर उपाय से जो श्न प्राप्त करना चाहता तै 
वह~माय गुलिके लहसिक (जकरदस्ती करनेवाला) । (दण्डाजिन) दण्डनिनः=दण्ड ओर 
अभि मृगचर्म धारण रूप तपस्वी वेष से जो श्न प्राप्त करना चाहता है केह-दाण्डाजिनिक 
(ठम्‌) दार्मिक (गी) । 


सिद्धि- (९ आयःश्रनिकः । अयःश्रूल^टा ठक्‌ । अयः श्रुलः^इक । आयः ूलिक+^सु । 
आयः ग्रूलिकः । 


यला व्रतीया-स्मर्थं अयःशूल” छन्द से अन्विच्छति-अर्थ म इस चत्र ते उक्‌ 
परत्य है। पक्वत्‌ ट्‌" के स्थान मेँ €क्‌" अदेशः किति च (७।२।(९८। से अग्‌ करे 
आदिपरद्धि ओर पुर्ववत्‌ अग के अकार कालोप होता है 


(२५) दाण्डाजिनिकः † यष्टा देण्डाणिन” छब्द से पक्वेत्‌ उक्‌" प्रत्यय है। 

न्नित्यादिर्नित्यस्‌" (६ ११९) आद्युदात्त स्वर होता है-- दाण्डाजिनिकः 1 
स्वार्थिकप्रत्ययविधिः 
कन्‌ (पूरणप्रत्ययस्य वा लुक्‌)- 
(१) तावतिथ ग्रहणमिति लुग्‌ वा (७७। 

पण०्वि०-तावतिथम्‌ २।१ ग्रहणम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌, लुक्‌ १ ।१ 
दा अव्ययपदम्‌ | 

तद्धितवुत्तिः-तावतां पूरणस्तावत्तिथः, तम्‌-तावतिधम्‌। अत्र 


"वतोरिथुक्‌" (५।२।५३) इति पूरणार्थे इरि परत इथुगागमः। अत्र 
तावतिथम्‌" इति द्वितीयानिर्ेशाद्‌ द्वितीयासमर्थविभक्िर्गह्यते । 


अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- {तम्‌} तावतिधात्‌ स्वां कन्‌, लुग्‌ वा, ग्रहणमिति । 

अर्थः-{तम्‌) द्वितीयास्मर्थात्‌ तावतिधात्‌=पूरणप्रत्ययन्तात्‌ 
्रात्तिपदिकात्‌ स्वाथे कन्‌ प्रत्ययो भवति, पूरणप्रत्ययस्य च विकल्पेन लुग्‌ 
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भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थं ग्रहणं चेत्‌ तद्‌ भवति, इतिकरणो विवक्षार्थस्तेन 
प्रन्थविषयकं ग्रहणमिष्यते । 

उदा०-द्वितीयेन रूपेण ग्रन्यं गृह्णाति-द्विकं ग्रहणम्‌ (लुक्‌) । द्वितीयकं 
ग्रहणम्‌ (लुड्‌, न) । तृतीयेन रूपेण ग्रन्धं गुह्णाति-त्रिकं ग्रहणम्‌ (लुक्‌) । 
तृतीयक ग्रहणम्‌ (लुड्‌ न) । चतुर्थेन रूपेण ग्रन्धं गृट्णाति-चतुष्कं ग्रहणम्‌ 
(लुक्‌) । चतुर्थक ग्रहणम्‌ (लुड्‌ न) । 

अअर्यमित कड जर्य-तिरु) दितीका-तर्थं (ताकतियस्‌) यरय अत्यान्त तिरक 
से स्वाथ मे (किन्‌) कन्‌ प्रत्यय लेता ठै ओर (लुक का) उर पूरणायकि परत्य का किकल्प 
ते तोप होता ठै (गरम) को द्वितीया-ससथं है यति कह ग्रहण करन लयो (ककि) इतिकरणः 
विका के निय हे उतः यां ए्न्थ-विषयक ग्रहण करना ही जश्ीष्ट है 

उद्य०-कौ द्वितीय कप से अथात्‌ दरकरी काद सुनकर ग्रन्थ को ग्रहण करता है 
(पृमञ्लता/ ड कह-द्विक ग्रहण (कक्‌) ^ द्वितीयक ग्रहण (क्‌ नही / जो ततीय सूपे से 
अधात्‌ तीसरी कार बुनकर प्रन्य को ग्रहण करता है क्ह-त्रिक ग्रहण (तुक्‌) / ततीयके 
ग्रहण (लुक्‌ -ऋली0 / नो चतुर्थं रूप ते अथात्‌ ची कार दुतकर ए्रन्थ को ग्रहण करता है 
कछ-च्ुष्क शण (तुक्‌) / चषक गरटण (लक्‌ "ही । 

सिद्धि- (?/ दिकम्‌ ॥ द्वितीयः -अत्‌+कन्‌ दविक । दकेन । हिकम्‌, 

यटा द्वितीया-समर्थ ग्रहणकादी द्विकीय ' छब्द से स्वार्थ मे कन्‌" प्रत्यय ओर 
पूरणार्थे तीय" प्रत्यय का तुक्‌ नही होता है! ठेते ही एरतीम' दे से-्रिकम्‌। 

(२८ द्वितीयकम्‌ ॥ यहा लितीय ' एष्व चे पूर्वेक्त्‌ कन्‌ ' पत्यय ओर विकल्प पञ 
मे पुरण्थक तीयः प्रत्यय का लुक्‌ नहीं लेता है! देते ही ततीयः छब्द तै- परतीयकम्‌ । 

(२७ त्रष्कम्‌ । चु्थ^अम्‌~कन्‌ / चतुट्०+क / चट्ु-+“क + चतुस्‌“ चुष्‌+क । 
चतुष्क / चतुष्कम्‌ । 

यहा दवितीया- समर्थ गरलणकाची श्तुर्ध' ब्य से स्वार्थे मे इल पप्र पे कन्‌" प्रत्यय 
ओर परण प्रत्यय उट्‌ का पुक्‌ लुक लेता है, छरक्सानयोर्विर्जनीयः“ (८ ५२११५ 
से चत्‌" के रेफ को विसर्ज विसर्जनीयस्य सः" (८२१३२) ते नितरजनीय को 
सकार आदे ओर इदूदृपधस्य चाप्रत्ययस्य" (८ /३ ८४११ से पत्त लोता है, 

(२ चतुर्थकम्‌ । यला चदथ" एव्द कन्‌" प्रत्यय ओर विकल्प पमे पूरण 
प्रत्यय उट्‌" क लक्‌ टी लेता है, 

किशोेक तावकत्तिय" णद मे वतोरेधुक्‌" (५ (२५३ से उट प्रत्यय ओर 
कत्वन्त प्रालिफदिक को इथुक्‌ आगम लोता ठै/ ज्ट्‌' पूरणा प्रत्यय ठे अतः यहः 
ताकतेथ' छन्द छे एुरण-मत्ययान्त छन्दो का ग्रहण किया कता है। 
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एषाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 


कन्‌- 


(१) स एषां ग्रामणीः 1७८ | 
पऽ्वि०-सः १।१ एषाम्‌ ६।३ ग्रामणीः १।१। 
अनु०-केन्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-स प्रातिपदिकाद्‌ एषां कन्‌ ग्रामणी; । 
अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एषामिति षष्ल्यर्धे कन्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ ग्रामणीश्चेत्‌ स भवति । ग्रामम्‌-समूहं 
नयत्तीति ग्रामणीः प्रधानो मुख्य इत्यर्थः । 


उदा०-देवद्॑तो ग्रामणीरेषाम्‌-देवदत्तकाः । यज्ञदत्तो ग्रामणीरेषाम्‌- 
यज्ञदत्तेकाः । 


यश्वः अर्थ (सः) अयमा- तमर्थ गरातियदिक से (एकम्‌) षष्ठी-विभल्ति 
के अर्थ ये कन्‌) कन्‌ प्रत्यय लता है (दसी. जे मथमा-समर्य ह यदि वह ग्रामणीग्राम 
(पिगूह। का नेता लो / ग्रामणीचप्रधान मुख्य, 


उदा०-देक्दत्त कै ग्रामणी इनका ये-देवदक्तक/ य्कत्त तै मणी इनका ये- 
यज्ञदत्त । 


चिद्धि- देवदत्तकाः । देवदत्त^ुकन्‌ । देवदत्त^क । देकदततकजस्‌ / देकदत्तकाः । 
यहा प्रथमा-तमर्थु ्राम्णी- की दवदत" छब्द से एषाम्‌ (षष्ठी) अर्थ गे इत सूत्र 
ते कन्‌“ श्रत्यय दहै/ देते दी-यलदत्तका- 4 


अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि 
कन्‌- 

(१) शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे |७६। 
प०वि०-णरडखलम्‌ १।१ अस्य ६।१ बन्धनम्‌ १।१ करभे ७।९। 
अनु०-कन्‌, स इति चानुवतते । 
अन्वयः-स शड्खलाद्‌ अस्प कन्‌, बन्धनं करभे । 
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अर्थः-स इति प्रथमासमर्थात्‌ श्वड्खलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थं बन्धनं चेत्‌, यच्चास्थेति 
षष्ठीनिदिष्टं करभश्चेत्‌ स भवति । उष्टाणां बालकाः करभा भवन्ति, 
तेषां पादे यत्‌ काष्ठमयं पाणकं बध्यते तत्‌ शङ्खलम्‌" इति कथ्यते । 

उदा०-शुद्खलं बन्धनमस्य करभस्य-शुङ्खलकः करभः । 

अर्यमा काः अर्थ- (सः प्रथमा-तमर्थं (भङ्ख्लम्‌) शङ्कल प्रातिपदिक से 
(अस्य) फष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे (कम्‌) कन्‌ अत्यय होता है (बन्धनम्‌) जो अधमार्धे 
है सदि कह बन्धन लो (करभे) ओर को अस्य-षष्ठी-अर्थ है यदि वह करभ-ऊट का कच्चा 


हो । ऊट के कच्चे करम” कषटाते दै ओर उनके प्राव मै गला जानेवाला एष (बन्धन) 
श्रङ्ख्त" कढाता है । 


उदा०- श्ल बन्धन है इस करभ का यष्ट-शङ्खलक करभ । करभ=वंह ऊट 
का कच्चा (रोर) जित्रे पराश्रीने केरने के लिये कवि में बन्धन लगाना आवश्यक है 


पिष्धि-शङ्खलकः ज शङ्खल+सु+कन्‌ । शद्सत^क । शङ्खलकसु । ङ्खलकः । 

यष्टा म्रथमा- समर्थ वन्धनवाची शृड्ख्ल” शब्द से अस्य (षष्टी) अर्थे से तथा 
करभ-अर्थ अभिधेय मे टल सूत्र से कन्‌" प्रत्यय है। 
कन्‌ (निपातनम्‌) 

(१) उत्क उन्मनाः ।८०। 

पऽ्विऽ-उत्कः १।१ उन्मनाः १।१। 

स०-उद्गत मनो यस्य स उन्मनाः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-उत्कः कन्‌ उन्मनाः | 

अर्थः-उत्क इति पदं कन्‌-प्रत्ययान्तं निपात्यते, उन्मनाश्चेत्‌ स 
भवति । 

उदा०-उत्को देवदत्तः । उत्कः प्रवासी ! उन्मनाः (उत्सुकः) इत्यर्थः । 

उतरायाः अर्थ (उत्कः) उत्क पद (कन्‌) कनू-त्ययान्त निपातित है 
(उन्मनाः यदि जखकाा अर्थं न्मन" (उत्सुक डो । 

उदा०-उत्क दैक्देत्त। उत्क प्रकाली + उन्मना=उलडे मनवाला । 

सिदधि- उत्कः ।॥ उत्युकन्‌ ॥ उत्‌+क + उत्कमयरु / उत्कः । 
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यहां साधन जीर क्रियाकच्ी उत्‌" शब्दं से उना अर्य अभिधेय मे हत सूत्र से 
कन्‌" प्रत्यय है। यष्टा ऽत्‌" शब्द से सम्बद्ध वन शव्द साधनकाकी ओर भरतः शब्द 
क्रियावाची है। | 


भवजनितार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 


ऋ 


(१) कालप्रयोजनाद्‌ रोगे ।८१। 

प०वि०-काल-प्रयोजनात्‌ ५।१ रोगे ७।१। 

स०-कालश्च प्रयोजनं च एतयोः समाहारः कालप्रयोजनम्‌, तस्मात्‌- 
कालग्रयोजनात्‌ (समाहार्दन्द्रः) । 

अनुऽ-कन्‌ इत्यनुवतंते ¦ अत्रार्थलभ्या सप्तमी तृतीया च समर्थ- 
विभक्तिगह्यते | 

अन्वयः-सप्तमीत॒तीयासमर्थाभ्यां कालप्रयोजनाभ्यां भवे जनिते च 
कन्‌ रोगे, 

अर्थः-सप्तमीसमर्थात्‌ तृतीयासमर्थाच्च यथासंख्यं कालवाचिनः 
प्रयोजनवाचिनश््च प्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्यं भवे जनिते चार्थे कन्‌ प्रत्ययो 
भवति, रोगेऽभिधेये । कालःनदिक्सादिः । प्रयोजनम्‌-कारणं रोगस्य फलं च । 

उदा०- (कालः) द्वितीयेश्टनि भवः-द्वितीयको ज्वरः! चतुर्थेऽ्हनि 
भवः-चतुध॑को ज्वरः । (्रयोजनम्‌ } विषपुष्यैर्जनितः-विषपुष्पको ज्वर; । 
काशपुष्पर्जनितः-काशयुष्पको ज्वरः । उष्णं कार्यमस्य-उष्णको ज्वरः । 
सीतं कार्यमस्य-ज्ीतको ज्वरः । 

अआर्यभश्ाड अर्थ (तिप्तमी-विभक्ति ओर त्रतीया-विभक्ति समर्थी (काल- 


प्रथोजनात्‌) यथासंख्य कालवाची ओर प्रयोजनका्ी मातिपरिक से यथासख्य भव ओर 
मेति अर्थे ये (कन्‌) कन्‌ प्रत्येयं होता है (तेग) यरि कां रोग अर्थं अभिधेय ढो। 
प्रयोजनेकारणे ओर रोग का फल। 

उदा०- {काल द्वितीय दिन टोनेकाता-दिततीयके ज्वरे । चतुर्थ दिन लेनेषाला- चतुरक 
ज्वर । (प्रयोजन॥ विषपुष्पो से जनित-विणपुष्पक ज्वर । कापुष्पो (कास के फूल) पै 
उत्पन्न-काशपुष्यक ज्वेर । उष्ण है कार्य इसका-उष्णक ज्वर गर्मी का कुखार। शीति है 
कार्य इतका- शीतक न्दर । जाड़े का कुला । 
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सिद्धि- (2/ दिततीयकः ॥ द्वितीय+डि+कन्‌ । दितीयःक । द्वितीयक+सु । तितीमकः । 

यहा सप्तमी-समर्थं कालकाची द्वितीय शब्द से भकव-अर्थं मे तथा रग अर्घ 
अभिधेय मे इस सत्र ते कन्‌" प्रत्यय दटै। देसे ही-चदुर्थकः । 

२ विषपुष्पकः । यहा त्रतीया-समर्थुः प्रयोजन (करण) की विम्युष्प" शब्द से 
जतित-अर्थ मे तथा रोग अर्थ अभिषरेय मे कन्‌" त्यय है। देसे ही-काञ्ञपुष्यकः आदि । 


अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधिः 


(१) तदस्मिनन्नं प्राये सज्ञायाम्‌।८२। 

पऽवि०-तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७।१ अन्नम्‌ १।१ प्राये ७।१। 
संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‌ कन्‌ अन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
कन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमन्नं चेत्‌ प्रायविषयं भवति, संज्ञायां 
गम्पमत्रायाम्‌ । नापः बहहस्यत्‌ | 

उदा०-गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्याम्‌-गडापूपिका पौर्णमासी । तिलापूपाः 
प्रायेणान्नमस्याम्‌-तिलापूपिका पौर्णमासी । 

उआर्यभाकाः अर्थ- (तत्‌) परथमा समर्य परातिफदिकि ते (अस्मिन्‌) सम्तमी-विभक्ति 
के अर्थं मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है (अन्नं प्राये) जो प्रथमा-समर्थ है कह यदि 
प्रायतिषयकृ अन्न हो ओर ((क्नायाम्‌) का सज्ञा अर्थ की पतीति हो 

उदा०-गुजपुप्र (एड क गुड) इसमे प्रायः (अधिकष्य-) बनते ठै यह-गृडपूषिका 
पीणमासी । श्राकण मास की पुर्णिमा/ तितापृष्-तित के यड इलरमे आयः कनते है 
यह-तितापुषिका पौ्मासी ! पौष मात की पूर्णिमा । 

तिद्धि-गृडापएुषिका । गुडाएूप^जस्‌+कन्‌ । गुडापूपन्क। गुद्ापूपक+टार्‌ । 
गुडापुपिकात^तु। गृडापुपिका। 

यहा प्रधमा-समर्थ अन्नम्रायविषियक गरडाफएप” छब्द से अस्मिन्‌ (सप्तमी) अथ मे 
तथा सल्गा अथ करी प्रतीति मे इस सत्र ते कन्‌ प्रत्यय है । स्त्रीत्व-किवकषा ये अजायतष्टापु 
^“ < । २) ठे टापु प्रत्यय ओर प्रत्ययस्यात० (७३५४४ ते इत्वङोता हे, एते 
छ तिनारकः । 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय पादः २०७ 
अञ्‌- 
(२) कुल्माषादञ्‌ ।८३। 

पण०्वि०-कूल्माषात्‌ ५।१ अन्‌ १।१। 

अनु०- तत्‌, अस्मिन्‌, अन्नम्‌, प्राये, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ कुल्माघाद्‌ सस्मिन्‌ अन्‌ अन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासम्थत्‌ कुल्माषश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्नितिसमप्तम्यरथेषन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्त्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अन्नं चेत्‌ 
प्रायविषयं भवतति, संज्ञायां मम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्याम्‌-कौल्माषी पौर्णमासी । 

र्यभराकाः जर्थ-(तत्‌) पथमा-समर्थं (कत्माणात्‌) कुल्माष ग्रातिपदिक से 
(अष्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (अन्‌) अन्‌ अत्यय होता है (अन्नं राये) गौ 


प्रथमा-समर्थ ह यदि वह आयविषयक अन्न लो ओर (सज्ञायाम्‌) का सन्ना अर्थ की 
श्रतीति हो । 


उदा कुलपाफ- वणे आहि के होट पायशः इससे कनते हैँ यल-कौल्यकी पौण । 
फ़ाल्गुम मास की पर्णिमा। 


पिदधि-कौल्माषी। कुल्पाम^नल्‌+अन्‌ । कौल्माष्‌+अ ८ कौल्माप+डीप्‌ । 
कौल्माफी^यु / कौल्माषी / 


यहा प्रथमा-समर्थ ऋवविषयफे कुल्माष ” गन्द से अत्मिन्‌ (षप्तमी) अर्थ मे तथा 
सा अर्य की प्रतीति से इस सूत्र से अक्‌" प्रत्यय है! तिद्धितेष्ककामतदेः” (> (२ ९9७ 
ते उ को आल्छिद्धि ओर धस्येति च" (६/२ (९४८) से ऊ के अकार का लोप लेता 
है । स्व्रीत्व-विक्छा मेँ रिङ्गणङ्०” (> १ ८१५) परे उीपएू' प्रत्यय होता है। 


छन्दो ऽधीते्थे निपातनम्‌ 


(१) श्रोत्रिर्यैश्छन्दोऽघीते ।८४। 
पण०विऽ-श्रोत्रियन्‌ १।१ छन्दः २।१ अधीते क्रियापदम्‌ । 
अर्थः- (१) छन्दोऽधीते इत्यस्य वाक्यस्यार्थ श्रोतियनू" इत्येतद्‌ 


निपात्यते । (२) छन्दसो वा श्रोत्रभावो निपात्यते, तदधीते इत्यस्मिन्नर्थे 
धश्च प्रत्यय; | 
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उदा०-छन्दोऽधीते इति श्रोत्रियो ब्राह्मणः । 
सआार्यमाकाः अर्थ- (2 - (छन्दः ॥ वेदे करे (ग्षीते) पठता दहै इस काक्य के अर्थं 


मँ (श्रोत्रियन्‌। श्रोत्रियन्‌ यह शब्द तिपफरतिते है । /२-अथवा छन्दः" शज्द के स्थान सें 
श्रोत्र-अदेशु (अयीति) उस छन्दं को पदता है इस अर्ध मेँ (धन्‌) घन्‌ प्रत्यय निपातित है । 


उदा०~-जो छन्द क पता है वह-श्रोतिय क्राह्मण । 

विद्धि-श्रोतरियः । छन्दस्‌अम्‌7+षन्‌ । शरोत्रे+इय । श्रोत्रिय+तु । श्रोत्रियः । 

यहा द्वितीया-सयर्थ छन्दस्‌ ' छब्द से अद्ीते-पता कहै अर्थ मे हस चत्र से धन्‌ 
प्रत्यय निषातित है। आवनेय०ण (७।९/२) से धू" के स्थान मे य्‌" अशि ओर 
यस्येति य" (६१८१८) मे अख के अकार का तरोप होता है। श्रोत्रियन्‌" शब्द मे 
नकार अनुबन्ध न्नित्यादिर्नित्यस्‌" (९ ।१ (१९७) से आदुदरात्त स्वर के तिये ३ै-श्रोतिनुः । 


अनेन (तृतीया) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
इनिः+ठन्‌- 
(१) श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ।८५। 
पण्विऽ-श्राद्धम्‌ १।१ अनेन ३।१ भूक्तम्‌ १।१ दनिरनौ १।२। 
स०-इुनिश्च ठन्‌ च तौ-इनिठनौ (इत्रेतरयोगद्न्द्रः) । 
अनु०-तद्‌ इत्यनुकर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ श्राद्धाद्‌ अनेन इनिटनौ भुक्तम्‌ | 
अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ श्रा दधश्गब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अनेन 
इति तृतीयार्थे दनिरनौ प्रत्यय) भवतः, यत्‌ प्रथमासमर्थं भुक्तं चेत्‌ तद्‌ 
भवति । श्राद्धशब्दः कर्मनामधेयम्‌, तस्मात्‌-तत्साधनाद्‌ द्रव्ये वर्तमानात्‌ 
प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-श्राद्धं भुक्तमनेन-श्राद्धी (इनिः) । श्राद्धिकः (उन्‌) | 


अ्रोर्यभाखाः अर्य- (तत्‌) प्रथमा-पमर्थं (श्राद्ध) श्राद्धे प्रातिपदिक से (अनेन) 
ततीया-विधक्ति के अर्थ मे (इनिठनौ) इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय लोते है (भृक्तस्‌) जो 
प्रथमा- समरथ है फदि कह भृक्त-साना-फीनः लो / श्राद्ध श्ब्द कीवित माता की श्रद्धयुरवक 
सेका-कर्मा का वाचक है। अत्तः सेवा कै साधने दव्यवि्ेण अर्थ मे विद्िमान श्राद्ध शब्द 
ते परत्यय-विधान किया जाता है 
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उदा०-श्राद को इने शरक्त= सेवन केर शिया है येह-श्राद्धी (इति) / श्राद्धिक 
(2न्‌ / 

सिन्दि-(2) श्रा्धी । श्र्द^मु+इति। श्राद+इम्‌ । श्रद्धिन्‌सु/ श्राद्धीन्‌+सु। 
श्रादधीन्‌-०। श्राद्धी । 

यहा प्रथमा-समर्थ भृक्तवाकी श्रद्ध" शब्द तरे अनेन (तीया) अर्थे इत प्त्रे 
इति ' मत्यय है । पौ च (६।८/१२॥ ते नकारान्त अग की उपधा को दीर्घ हत्ड््यान्भ्योए 
दीति" (६ (१८६५५) से श्रु" का लोप भौर नलोपः प्तिषदिकान्तस्यः (८ २/७) से 
नकार का लोप टोता है, 

(२ श्राद्धिकः । यह श्राद्ध" शब्द से पूर्व॑क्त्‌ उन्‌" अत्यय है! पूर्ववत्‌ ट" के 
स्याम म इक्‌" अदे ओर अग्‌ के अकार का लोप हलौताहै। 

विशे (2 पित्रयज्ञ" अर्धात्‌ जिसर्मे देव जो विद्वानु ऋभि जो पषठने- पष्ानेहारे 
पितर मातापि आहि क्ब्द ज्ञानी ओर परमयोपियो की ठेवा करकी। चित्रयज्ञ के को भेद 
है-एक श्रद्ध ओर दुक्य तपण । श्रद्ध अथात्‌ श्रत्‌" सत्य क्रा नाम है। श्तु-सत्यं 
दश्षाति य्या क्रियया वा श्रद्ध; श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छ्यद्धमः जिस कियातेरत्यक्ा 
ग्रहण किया जाये उसके श्रद्धा ओर जो श्रद्धा से कर्म किया जाये उसक् नाम श्रद्ध ठै 
(पत्यार्थ्रकाश्य समृ ३ / 

(र श्राद्ध अटि श्रद्धापूर्वक किये गये य्न आहि श्ुभकर्मो मेदेव ऋषि 
पितर ओर परमयोगी लोग भोजन करते है वे श्राद्धी अधका ऋद्धिक काते है। 
एनिः- 

(२) पूर्वादिनिः।८६। 

प०वि०-पूरवात्‌ ५।१ ट्निः ११ 

अनु०-तत्‌, अनेन इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पूर्वाद्‌ अनेन इनिः । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ पूर्वश्नब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अनेन इति 
तृतीयार्थ इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पू्व भुक्तमनेन-पूर्व । पूर्वं पीतमनेन-परवीं । । पूर्वी । पूर्विणौ । 
पूर्विणः | 

आर्यमकाॐ जर्थ-तित्‌) पथमा समर्थ (पृतति) पूर्व रातिफदिक से (अनेन) 
व्रतीया-विभकति के अर्थ मे (इनि-) इनि प्रत्यय लेता है। 

उदा०-पूर्व-पहलते खा लिया ठै इसने यल-पर्वी / पूर्व=पहले फी तिया है इसने यष 
पर्वी/ पर्व / पकणी । पूर्विणः । 
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तिद्धि-गू्वी । पर्वत “इनि । परक+इन्‌ ८ युविन्‌+यु । पूर्वान्‌ । यूीन्‌+०॥ पूर्वी । 

यटा उथमा-समर्थ एक" छब्द सै अनेन (तितीया) अर्थ में इम दूत से इति प्रत्यय 
है। केण क्य श्रद्धीः (५/२ ८५५ के तमान है। 
इनिः- 

(३) सपूवच्चि |८७। 

पणवि०-सपूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-विद्यमानं पूवं यस्मादिति-सपूर्वम्‌, तस्मात्‌-सपूर्वात्‌ 
(अस्वपदबहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अनेन, पूर्वात्‌. इनिरिति चानुक्ते । 

अन्वयः- तत्‌ सपूर्वात्‌ पूर्वाच्च अनेन इनिः । 

अर्थः-तेद्‌ इति प्रथमासमथात्‌ सपूर्वात्‌ पूर्वत्‌ प्रातिपदिकाच्चाऽनेन 
इति तृतीयार्थे इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कृतं पूर्वमनेन-कृतपूर्वी कटम्‌ । भुक्तं पूर्वमनेन-भुक्तपूरवी 
ओदनम्‌ | 


आर्यम्काॐ जर्थ- (तत्‌) परथमा-समर्थ (तप्वत्‌) विमान पविते (पकात्‌) 
र्ठ प्रातिपदिक से (धि) भी (अनेन) तीया-विभक्ति के अर्थ मे (इनिः) इति अत्यय 
टोतारै। 


उदा०-बनाया है कट पूर्व (हते) इसने यष्ट-कतर्वी। साया है ओपेन पर्व इसने 
यह- भुक्तपूर्वी । 

सिद्धि-कतर्वी । कृतपुक^पु“ दति । कतपुद्^ह्‌ । कतपए्विन्‌+सु । कतपूर्वीनू+० 1 
कृतपूर्वा / 

यहा प्रथमा-समर्थ विदमान-पूर्ववाते पूर्व" छब्द ते अनेन (तितीया) अर्थं मे इस 
सक्र से इनि प्रत्यय है / कृतपूर्वं" शब्द मे धुए्‌ सुपा" से केक्ल-तमास है / देसे ही- भुक्तयुर्की। 
इनिः- 

(४) रष्टादिभ्यश्च {८८ । 
पण्वि०-ईष्ट-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-इष्ट आदिर्येषां ते इष्टादयः, तेभ्यः-इष्टादिभ्यः (बह नीहिः) । 
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अनु०-तत्‌, अनेन, इनिरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तद्‌ इष्टादिभ्योऽनेन इनिः 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्धेभ्य इष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनेनेति 
तुतीयार्थ इनिः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-इष्टमनेन-इष्टी यज्ञे । पू्तमनेन-पू्ती श्राद्धे, इत्यादिकम्‌ । 
वा०- सप्तमीविधाने क्तस्येन्‌विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌' (२ ।३।३६) 
इति कर्मणि सप्तमीविभकित्र्भवति । 

इष्ट । पूर्तं । उपसादित्त । निगदित ¦ परिवादित । निकधित । 
परिकथित । सडकलित ¦ निपरित । सडकलि्पित । अनर्चिते । विकलित । 
संरक्षित । निपतिते । पठित । परिकलित । अर्चित । परिरक्षित । पूजित । 
परिगणित । उपगणित । अवकीर्णं । परिणते । उपक्रेत । उपाकृत । आयुक्त | 
आम्नात । श्रुत । अधीत । आसेवित । अपवारित । अवकल्पित । निराकृत । 
अनुयुक्त । उपनत । अनुगुणित । अनुपठित ¦ व्याकूलित । निगृहीत । इति 
इष्टादयः । | 


ऊउतोरयभि7 कपर जर्व-(तत्‌) जधमा-सयर्थ (हव्टारिभ्यः) इष्टादि प्रातिपदिक से 
(अनेन॥ ततीया-दिभज्ति के अर्थ मे (इनिः) इति प्रत्यय होता है । 

उदा०-इतने यज्ञ किया है यष्ट-र्ष्टी। इष्टी यजे जो यज्ञ को कर चुकता है; 
इतने पुरा किया ठै यह-पर्ती। पुर्ती श्राद्धे गो श्राद्ध को पूता कट चुका है, यद् 
का०- सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युयसख्यानम्‌" (२/३ ।२६) से कर्म मे 
सप्तमी-विभग्ति होती है-इष्टी यज्ञे इत्यादि । 


विद्धि- इष्टी । इष्ट+मुइनि । उष्ट्+इन्‌ । इष्टिन्‌ू । इव्टीन्‌+^सु । इष्टीन्‌+० । 
इष्टी । 


यहा प्रथमा-तमर्धे इष्ट ' एव्द ते अनेन (तितीया) अर्थं मेँ इस परतरे ठे इनि” प्रत्यय 
है । घरेम कर्य श्राद्धी" (५ (२८५) के चमान है / देसे ही-़त्ती आदि । 
इनिः (निपातनम्‌) 
(५) छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि । २६ । 


पऽवि०- छन्दसि ७।१ परिपन्थिपरिपरिणौ १।२ 
पर्यवस्थातरि ५।९। 
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स०-परिपन्थी च परिपरी च तौ-परिपन्थिपरिपरिणौ (इत्रेतर- 
योगद्न्द्ः )। 

अनु०-इनिरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणाविनिः, पर्यवस्थातरि 

अर्थः- छन्दसि विषये परिपन्थिपरिपरिणौ शब्दाविनिप्रत्ययान्तौ 
निपात्येते, पर्यवस्थातरि वाच्ये ! पर्यवस्थातानप्रतिपक्षः सपत्नः कथ्यते । 

उदा०-मा त्वा परिपन्थिनौ विदन्‌, मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ 
(माण्सं० ४।३४) | 

-आर्यभा षड अर्थ- (छन्दसि) केदविषय मेँ (परिपन्थिपरिपरिणौ) परिपन्थी 


परिपरी ब्द (इनिः) इनि-प्रत्यणान्त तिफरतितं है (पर्मकत्यातरि) यदि क्ट पर्यवस्थाताः-परतिप्ी 
(शिद्रु) अर्थः वाच्ये हो। 

उदाण्-म्रा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ मा त्वा फरिपरिणो विदन्‌ (माध्य ४ ।र ४ । 
तुशे परिषन्यी-ण्गे ते नटी जाना + तु परिपरी-श्तरंग ने नही जाना। 

सिद्धि- (?/ परयियन्यी # परि-अवत्थात् मुः हनि । फटि-पन्यदन्‌ । परिपन्थिन । 
प़रिपन्थीन्‌+ सु । एरिपन्ीन्‌+० । परिपन्थी । 

यहां प्रथमा-समर्थ ¶ररि-अपस्यात्" श्व से इस सत्र से इति" उत्थय ओर उसके 
अवस्था“ अक्यव के स्थान मे पन्थ-गरदेण निपतित है / छेष कार्य श्राद्धी" (५ ।२,८५) 
के समान &। 


(२) परिषरी । परि-अवस्थात्र+सु+दनि। परि+फरि~इन्‌ । परिषर्‌+इन्‌ । 
प्ररिपरिन्‌+व / परिपरीन्‌नदु। परिपरीन-० । परिपरी । 

यला शरथमा-समर्थ परि-अवस्थात" शब्द से इस सूत्र से इति ' श्रत्यय ओर उसके 
अवस्याते" अक्यव के स्थान में परि" अद किपित है जेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 
इनिः (निपातनम्‌)- 

(६) अनुपद्यन्वेष्टा ६० । 

पर्विऽ-अनुपदी १।१ अन्वेष्टा १।१। 

अनु०-इनिरित्यनुवतंते ! 

अन्वयः-अनुपदी इनिरम्वेष्टा । | 

अर्थः-अनुपदीति पदम्‌ इनि-प्रत्ययान्तं निपात्यतेऽन्केष्टा चेतत्‌ स 
भवति । 
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उदा०-अनुपदी गवाम्‌ । अनुपदी उष्ट्राणाम्‌ । 

उ्रार्यभि7 काः अर्थ- (अनुपदी) अनुपदी शब्द (इनिः) इनि-परत्ययान्त निफातित 
है (अन्वेष्टा) यदि कहां अन्वेष्टानद्रटनेवाला अर्थे अभिधेय हे । 

उका०-अनुपदी गवाम्‌ । गजी के प्दविट्नों पर चलनेवाला अशात्‌ ऊन दूदरनेकाला । 
अनुपदी उष्ट्राणाम्‌ । अटो के पदिन फर चलनेवाला अथात्‌ उने दूढनेकाता । 

विद्धि-अनुफदी । अनुपद^ु+इति / अनुपद््‌+इन्‌ । अनुपदिन्टमसु / अनुपदीनूतसु । 
अनुपीनु+० । अनुपदी । 

यहा अनुपद" शब्द मे पदस्य पश्चात्‌-मनृपदम्‌' अव्ययः विभक्ति” (२ (९६, 
ते पश्चात्‌ अर्थं वे अव्ययीभाव समास है। अनुपद“ शब्द त अन्वेष्टा अर्थ मेः इस सूत्र से 
इनि” अत्यय निपातित है । जेष कर्यं श्राद्धी" (५ ।२।८५॥ के समान है । 
इनिः- 

(७) साक्षाद्‌ द्रष्टरि सज्ञायाम्‌ ६१। 

पठविऽ- साक्षात्‌ अव्ययपदम्‌ (पञ्चम्यर्थे) द्रष्टरि ७।१ 
सज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-तत्‌, इनिरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ साक्लाद्‌ द्रष्टरि इनिः संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ साक्षात्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ द्रष्टरि 
इत्यस्मिन्नर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, -सं्ञायामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-साक्षाद्‌ द्रष्टा-साक्षी। साक्षी । साक्षिणौ । साक्षिणः । अत्र 
संज्ञावचनाद्‌ धनस्य दाता (उत्तमर्णः) ग्रहीता (अधमर्णः) च साक्षी न 
केथ्यतेऽपितु उपद्रष्टेवे साक्षीत्युच्यते । 

आर्यभा षार अर्थ- (तत्‌) उरथमा-समर्य (साक्षात्‌) सात्‌ आतिपदिक चे 


(द्ष्टरि। त्रष्टा अर्थ मे (इतिः) इति अत्यय होता है (क्नाथम्‌) यदि कहा सजी अर्थ 
अभिधेय हो 


उदा०- पक्षात्‌ प्रत्य दरष्टा-देखनेवाला-साक्ी। यहा तल्ञा-क्यनं से धन क 
ाताः-सष्ुकार तथा ग्रहीता कज्र के तष्टा लेने फर भी उन्हे साकी" नही कते अपि 
जो उ््रष्टा--उनके समीप प्रत्यक्षर परम है कही साक्षी" कष्ातः है, 

सिदि-ताक्षी। साकात्‌+मु+इनि । तास्‌०+इन्‌ । साक्षिनू+ु / साक्षीन्‌*सु । 
साक्षी । साक्षी । 
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यहां प्रथमा-सपर्थ भ्राकात्‌' शष्य से द्रष्टा अर्थ मे इते सूत्र से इनि" मत्य है। 
का०- अव्ययानां च सायमातिकादर्थमुपवस्यानमृ" (६ । ८2४८४) से सासात्‌ ' अव्यय 
के टि-भाग (अत्‌) का लोप लेता है। शेष कर्य श्राद्धी" (व ।२८८५) के समान दै 


निपातनम्‌- 


(१) क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ।६२। 

पठविण०-क्ेत्रियच्‌ १।१ परक्षेत्रे ७।१ चिकित्स्यः १।१। 

अर्थः- {१} -परक्षत्रे चिकित्स्य इत्येतस्य वाक्यस्यार्थ कषत्रियच्‌" इत्येतद्‌ 
निपात्यते । {२}-परक्षेत्राद्‌ वा तत्र चिकित्स्य इत्येतस्मिनर्थे परलोपो 
घश्चप्रत्ययो निपात्यते । 

उदा०-परक्षेत्रे चिक्ित्स्यः-क्षत्रियो व्याधिः । क्षत्रियं कृष्ठम्‌ । 
परभनत्रम्‌-जन्मान्तरशशरीरम्‌, तत्र चिकित्स्यः केत्रियोऽसाध्यो रोग इत्यर्थ । 

उतरर्यभ्िखा5 अर्य (2/- (परक्षेत्रे जन्यान्तर के शरीर मे (चिकित्स्यः) 
चिकित्सा के योग्यः इत्र वाक्य के अर्थं मे (केश्रियच्‌) शक्रिय शब्द निपातित है । (र-अथवा 


पररक्तर शब्द से (चिकित्स्यः वहां चिकित्सा के योगयु इतत अर्थ मे (घन्‌) घन्‌ प्रत्यय ओर 
प्रर" छब्द का लोप तिएतित है! 


उका०-परक्षेत्र-जन्मान्तरीय शरीर मेँ चिकित्ा ऊ योग्य-क्षतिय व्याधि। भेतिय 
कष्ठ रोग ^ कत्रिय~असाध्य रोग । 


सिद्धि-भेतियः । परक्षेत्र+ड्िधन्‌ । शैत्रइय। क्रियमसु/ कषत्रियः । 
यटा सष्तमी-समर्थ भरसेत्र' शर्य से चिकित्स्य अर्थ में इत सूत्र ते चन्‌" प्रत्यय 
ओर उक अवयव पर” एब का लोप निपातित दै। 


“परक त्रे- जन्मान्तरश्रीरे चिकित्स्यो व्याधिरस्राध्यत्वात्‌ नैक्रिवः तया 
परठोतरे-धान्यार्थे सेते यानि त्रणानि जातानि विनाञ्यानि-तानि केत्रियाणि । तथा-परदारेषु 
निप्राह्यः क्रियः ¢ तथा-परलरीरेष्ु सक्र मच्य यह्‌ किक चिकित्स्यते ततं भेत्रियमु" इति 
महाभाष्य्रवीपटीकाया कैयटः । 


निपातनम्‌- 
(१) इन्दरियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्र- 
जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा|६३। 
प०वि०-दन्द्रियम्‌ १।९ इन्द्रतिद्गम्‌ १। इन्द्रदष्टम्‌ १।१ इन्द्रसृष्टम्‌ 
१।१ इन्द्रजुष्टम्‌ १।१ इन्द्रदत्तम्‌ १।१ दति अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ । 
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स०- इन्द्रस्य लिदगम्‌-ईइन्द्रलिडमम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) ! इन्द्रेण 

दृष्टम्‌ -इनद्रदृष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) । इन्द्रेण मृष्टम्‌ -दन्द्रसुष्टम्‌ 

(तृतीयातत्पुरुषः) ¦ इन्द्रेण जुष्टम्‌-इन्दरजुष्टम्‌ (तृतीयातत्पुरुषः) ¦ इन्द्रेण 
दत्तम्‌-इन्द्रदत्तम्‌ (वृत्तीयातत्पुरषः) । 

अर्थः- इन्द्रियमिति पदम्‌ इन्द्रलिङ्गादिष्वर्थेषु विकल्पेन निपात्यते । 


उदा०-इन्द्रस्य लिङद्गम्‌-इन्द्रियम्‌ । इन्द्र॒ अत्मा स चक्षुरादिना 
लिडगेन (करणेन) अनुमीयते, न हि अकर्तृकं करणं भवति ! इन्द्रेण 
दृष्टम्‌-इन्दरियम्‌ । अत्मना दृष्टमित्यर्थः । इन्द्रेण सृष्टम्‌-इन्धियम्‌ । आत्मना 
सृष्टम्‌, तत्कृतेन शुभाश्ुभकर्मणा समुत्पन्नमित्यर्थः { इन्द्रेण जुष्टम्‌- 
इन्द्रियम्‌ । आत्मना जुष्टम्‌-सेवितम्‌, तद्वारा विज्ञानोत्पत्तिभावात्‌ । इन्द्रेण 
दत्तम्‌-इन्द्रियम्‌ । अष्त्मना यथायथं ग्रहणाय विषयेभ्यो दत्तमित्यर्थः | 
अथवा- इन्द्रेण ईश्व रेणात्मने दत्तम्‌ । 


ग्या का अर्थ- (इन्व्यिम्‌) इच्धिय (इति) ह पद (हन्दलिङ्गम्‌०) इन््रलिद्ग 
इमव्रष्ट, दन्््ष्ट, दन््ुष्टः इन्द्रस इन अर्थ से (का) त्कित्प चै निषातित है। 

उदा०-इन््र का तिङ्ग-इन्धिय ( इन्द्र अथात्‌ आत्मा ओर ज्सकाः जो विद्य 
(विलत) है कष इच्धिय कषाता है। निङ्गवसत्न से लिङ्गी का अनुमान किया नाता है। 
इन्र कर्ता है ओर चु आदि इलया उल्का करण है। कर्ठाके विना करण सम्भके नही 
है! इन्द्र के द्वारो दष्ट-इन्तिय / इन्द्र अथात्‌ आत्मा के द्वारा द्रष्ट होने से चष्यु आरि 
इन्दथ कलाती हं / इन्द के दारा पष्ट -दन्िव / इन्द्र अथात्‌ आत्या के द्वारा किये गये 
णु-अघुभ कर्मो के कारण रत्पन छने घे चक्षु ऋषि इन्िय कटा दै। इन्द के दारा 
जष्ट-इन्दिय ॥ इन्द्र अथात्‌ आत्मा के द्वारा जान की उत्पत्ति के लिये इनका ठेक्न किया 
गाता हं इत्रलिये चश आहि इच्िय कषाती है । इन्द्र के द्वारा दत्त-इस्दिय / इन्द्र अधत्‌ 
आत्मा के द्वारा ये कस्तु को यथायथ ग्रहण करने के लिये विषयो को प्रदान की गई कतै अतः 
च्यु आदे इय कटाती हैँ । अथवा इन्द्र=हश्वर ने आत्मा के उपयोगे के लिये इन्टे 
प्रदाने किया है इसलिये यष आदि इन्धि्यि कलाती कै 


इन््यि" शब्द चु आहि करणो के तिये एढ है । इसकी व्युत्पत्ति के अनेक प्रकार 
यहा रणि गये ढै अतः इत पकार से अन्य व्युत्पत्ति भी सभ है । दुत्र मे काण पदक 
ग्रहण ईन््रलिद्धग' अरि विकल्प अर क्य खोतके है, 


चिद्धि- इद्धिवम्‌/ इन््+ठसू^टा+वच्‌ । इन्दर^हय । इन्वियि^तु । इन्धियम्‌ । 
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फष्ठी-समर्यं तथा ततीया-समर्थ इन्द्र" छब्द ते इन््रलिङ्ग आदि अर्थो मे' इस सूत्र 
से ध्‌" प्रत्यय निपातित ढै। आयनेय०" (७ /१।२) से धू" के स्थान मे इग्‌" अदेश 
ओर यस्येति च" (६ (१४८) से अप के अकमर का लेप लेता ठै। धच" प्रत्यय के 
चित्‌ होने स चितः” (६ /? ९६३ से अन्तोदात्त स्वर होता ठै-इन्धियम्‌ । 


अस्य (षष्ठी) अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
मतुप्‌ 
(१) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ६४। 


प०वि०-तत्‌ १।१ अस्य ६।१ अस्ति क्रियापदम्‌, अस्मिन्‌ ७॥१ 
इति अव्ययपदम्‌, मतुप्‌ १।१। | 


अन्वयः- तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य, अस्मिन्‌ इति मतुप्‌। 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमास्रमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठयर्थे 
अस्मिन्निति च सप्तम्यथं मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ 
तद्‌ भवति । इतिकरणो विवक्षार्थः 


उदा०-गावोऽस्य सन्ति-गोमान्‌ देवदत्तः । वृक्षा अस्मिन्‌ सन्ति-वुक्षवान्‌ 
पर्वतः । यवमान्‌ । प्लक्षवान्‌ । 


आर्यश्ि काॐ जर्थ- (तत्‌) अथमा-समर्थे मातिपदिक ते (अस्य) वष्ठी विभाषित 
के अर्यं में ओर (अत्मित्‌) सप्तमी-विभकति के अर्थे मे (पतु) तुर्‌ प्रत्यय छोता है 
(अस्ति) जो प्रथमा- समर्थ है यदि वह अत्ति" लो। इतिकरण विवा के तिये है, 


उदा०-गौके इसकी है यल-गोमानु देवदत । तषा इस प्रर कै यह-वक्षवान्‌ पर्वत । 
यक जौ इले कँ यह-यवमान्‌ ! प्लक्ष=प्रिलखण इसमे ठँ यट -प्लक्षवान्‌ । 


लिद्धि-(‰/ गोमान्‌ / गो+जत्‌+ मतुपू  गो+मत्‌ । गोमत्‌+ द । फोमनुमृत्‌^सु । 
एेमनूत्‌यु । फोनानेत सु । गोगानृत्‌+०। कमान । 

यहा भयसा-समथं अस्ति उपधिमान्‌ क" फ््ठ ते जस्य (षष्ठी) अर्यमे जत्र 
मे भ्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय के उगित्‌ होने से उिव्वा-सर्वनासस्थानेऽधातोः" (८ 1? 1७० 
से तुस्‌" आगसः भत्क्वन्तस्य चाधातोः“ (६ (८१९२८) से अङ्ग को दीर्घ हल्ङ्चान्भ्यो 
दीषक्०" (६ ९१/६७) ठे ध्रु" का केप ओर श्यो ्रन्तस्य लोग (८ (२५२ २४ से ठ्‌ 
का लोप ह्ोता टै, 
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(२ वरकवात्‌ । कृभजत्‌+मदुप्‌ / वृशशमत्‌ । वक्ष+वत्‌ + ठकवत्‌+तु । 
कवनुम्‌त्‌+^मु । कभवन्‌त्‌+तु । वरककान्‌त्‌^लु । वछवान्‌+०  वफावान्‌० । वछषकान्‌ । 
यहां प्थमा-तमरथ त्क" शब्द से अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इत सूत्र से मुष्‌ 
म्रत्यय है । भाद्वद्ठायारश्च मतोरकोऽयकादिभ्यः“ (८/२ ।९॥ ते मतुप्‌" के मकार के स्थान 
मे ककार आदे होता ङै। शे कर्य पूर्ववत्‌ दै । देते ठी-स्लकसवान्‌ / 


(२/ यक्मान्‌ यहां यवे" शब्द से पवत्‌ प्रत्यय है भादपधायाश्च 
मतीक$कवादिभ्यः" (८ १२९) मे फकादि फे अतिवेध् ते गतुए" के सक्र की ककार 
आदे नीं होता है । शेष कार्य पुक॑वत्‌ है । 
मतुप्‌ 

(२) रसादिभ्यश्च ।६५ । 
परठ्विऽ-रस-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुकतति । 

अन्वयः-तद्‌ रसादिभ्यश्चास्यास्मिन्निति मतुप्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो रसादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च अस्येत्ति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०-रसोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-रसवान्‌। रूपमस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-रूपवान्‌, दृत्यादिकम्‌ । 

रस॑ । रूप ! गन्ध । स्पश । शाब्द । स्नेह ! गुणात्‌ । एकाचः ! इति 
रसादयः । गुणग्रहणं रसादीनां विशेषण्‌ ¦ | 

आर्या षाः अर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (रत्ारिभ्यः) रस-आदि प्रातिपरिकं 


मे (अस्य) षष्ठी-वतिभक्िति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थं मे (गतुप्‌। मतुप्‌ मत्यय 
होता है (अत्ति) जो उथमा-समर्थं है कदि क्ट अर्ति" ले। 

उद-रप्र इसका है कवा इमे है यह-रस्वाम्‌। रूप इतका ठै कवा इसमे है 
यह-रूपकानू, इत्यादि । 


पिद्धि-रतवान्‌ । यषा ्रथमा-समर्थ रस" छब्द से अस्य ओर अस्मिन्‌ अर्थे में हस 
शत्र पै मतु" त्यय है/ शेष कर्य कक्षकः (५।२,/९४) के समान दठै। ठेस 
ही- ल्पवान्‌ अदि । 


२१८. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
लच्‌-विकल्पः- 
(३) प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ।६६। 
पऽवि०-प्राणिस्थात्‌ ५।१ आतः ५।१ लच्‌ १।१ अन्य्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-प्राणिनि तिष्टतीति प्राणिस्थः, तस्मात्‌-प्राणिस्थात्‌ (ऊपपद- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्राणिस्थाद्‌ आक्तऽ्स्य, अस्मिन्‌ इति अन्यतरस्यां लच्‌ 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ आकरान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन लच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । पक्षे च मतुप्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- चूडाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-चूडालः (लच्‌) । चूडावान्‌ 
(मतुप्‌) । कर्णिकाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कर्णिकालः (लच्‌) । कर्णिकावान्‌ 
(मतुप्‌) । 

-अआर्यमाकाः अर्थ-(तत्‌) प्रथमा-समर्थं (पराणित्फात्‌) पराणी मे अस्थित (अतः 
आकारान्त ऋतिणिक से (अस्य) पष्ठी-विभकिति ओर (अस्मिन्‌) तप्तमी-विभक्ति के अर्थ 
मै (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प सरे (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय छोता & (अस्ति) जो प्रथया-समर्थ दै यहि 
वेह अस्ति लो ओर पश मे मतुप्‌ मत्यय लता ॐ 

उदा०- दरूढा जिस इतकी हे ठा इसमे ठै य~ वृडात (तय्‌) / चृडकन्‌ (पतुप्‌। 
मोट । किक्रि इसकी है का इसमें है वह-कणिका्त (लच्‌) । कणिकावन्‌ (मद्रप्‌} । छी । 
कर्णिक्रा=लाथी के सूड की नोक । यष कर्णिका ' शव्द कर्ण-आभुकण करा काकी नहीं अपितु 
प्राणी-जग का काचक ह| 

चिद्धि-(?/ चातः । रूढ ^सु+तर्‌ ! चूडाल / चूजालः+त । चूडालः । 

यहा प्रथमा-समर्थ श्रूडा' शब्द से अत्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
हत सूत्र से लय" प्रत्यय है। टे ही-कर्णिकालः। 

(२ चडकान्‌ जीर कर्णिकावान्‌ पदो की चिद्धि व्रक्षकान्‌" (५।२,।९) को 
समान है। यहा किकल्प-प मेः भतुप्‌" मत्यय है 
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लच्‌-विकल्पः- 
(४) सिध्मादिभ्यश्च ।६७। 

पण्वि०-सिध्म-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-तिध्म आदिर्येषां ते सिष्मादयः, तेभ्यः-पिध्मादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌ इति लच्‌, अन्यतरस्याम्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ सिध्मादिभ्यक्ष्ास्स्य, अस्मिन्‌ इति अन्यतरस्यां लच्‌ 
अस्ति, 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः सिध्मादिभ्यः प्रातिपदिकाभ्यश्चा- 
स्येति षष्छथर्थ, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन लच्‌ प्रत्थयो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति, पक्षे च मतुप्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदका०-यिध्ममस्य, अरिमिन्‌ वाऽस्ति-िध्मतः (लच्‌) । सिध्मवान्‌ 
(मतुप्‌) । ग अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-गदूलः (लच्‌) । गडुमान्‌ (मतुप्‌) 
इत्यादिकम्‌ । 

सिध्म । गडु | सणि} नाभि ¦ जीव । निष्पाव । पांसु ¦ सक्तु । हनु | 
मसि | परशु ¦ पाष्णिधमन्योरदीर्घच । पाष्णीलः । धमनीलः ! पर्णं । उदक । 
भ्रज्ञा। मण्ड । पाव । गण्ड । ग्रमि । वातदन्तबलललाटानामूड्‌ च । वातूलः । 
दन्तूलः । बलूलः । ललाटूलः । जटाघटाकलाः क्षेपे । जटालः । घटालः | 
कलालः । सक्थि । कणं । स्नेह । शीत । श्याम ¦ पिडग्‌ । पित्त । गरुष्क | 
पृथु । मदु । मज्ज । पत्र । चटु । कपि । कण्डु । संज्ञा । क्ुद्रजन्तूपतापाच्चेष्यते । 
्षुद्रजन्तु-युकालः । मक्षिकालः । उपताप-विचचिकालः । विपादिकालः । 
मूर्छलः । इति सिध्मादयः ¦ | 

उता यभि7 खः मर्य- (तट्‌ प्रधमा-समर्थ (विध्मारिभ्यः) तिध्म जारि प्रातिपदिक 
सै (च। भी (अस्य, षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्‌) रष्ठमी- विभक्ति के अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌ 


विकल्प छे (लर्‌) त्य्‌ प्रत्यय होता है (अस्ति) जो प्रथया-सयर्थ हतै यदि कह असिलो ओर 
पक्ष ये मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 
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उदा०-पिध्कुष्ठ रोग इसका दै का इसमे है यह-तिष्मल (लक्‌) । सिध्मवान्‌ 
(भितुप्‌) काष्ठी/ गङु=कुक्डापन इसका है का इसमे है यह-गडुत (तव्‌) । गडुमान्‌ (मतुप्‌) 
कुक, इत्यादि । 

सिद्धि- (2) तिष्मलः । यहा अथमा-समर्थं विध्य" शब्दं ते अस्य (षष्टी) ओर 
अस्मिन्‌ (छप्तमी) अर्थे मे हत दत्र ते ठच्‌“ अत्यय है । एतै ही-गृहलः । 

(२ सिध्पवान्‌ ओर गडमारे पदो की सिद्धि क्र्वा" (५।२।९२) तथा 
गोमान्‌" (५।२।९ ४) के समान है। 
लच्‌- 

(५) वत्सासाभ्या कामबले । ६८ । 

पऽ्विऽ-वत्स-अंसाभ्याम्‌ ५।२ काम-बसे ७ ।१। 

स०-वत्सश्च असश्च तौ वत्सांसौ, ताभ्याम्‌- वत्सांसाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन््ः) ¦! कामश्च बलं च एतयोः समाहारः कामबलम्‌, तस्मिन्‌- 
कामबते (समाहारद्न्द्ः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, लच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वत्सांसाभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति च लच्‌ कामबले, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ दृति प्रथमासमधाभ्यां वत्सांसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्थेति 
षष्छ्यर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे लच्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं कामवति 
बलवति चाभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चैत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०- (वत्सः) वत्सीऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वत्सलः पिता । 
कामवान्‌=स्नेहवानित्यर्थः। (अंसः) अंसोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अंसलो 
मल्लः । बलवानित्यर्थः | 

उतऋर्यभाषाः अर्थ (तत्‌) अथमा-समर्थं (वत्सासाभ्याय्‌। वत्स, अस तिपि 
ते (अत्य) पष्ठी-विभक्ति शीर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्रिति के अर्थ मे (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय 
होता ठै (कागवले) यरि कष्टा यथासख्य काय~-कासकान्‌ ओर दलनवलकान्‌ अर्थ अभिधेय हो 


ओर (अस्ति जो ्रथमा-तमर्थ है यदि कह अत्ति हो या काम शब्द से कामवान्‌ 
(स्नेहवान्‌ ओर क्ल शब्द से मतवान्‌ अर्थ का ग्रहण किया जति है । 
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उदा०-(क्त्स/ वत्स इतका हं का इपरमे हँ यह-कत्सलस्नेहवान्‌ परित / (असि) 
अमि इसका हं का इसमे है यह-ऊलकान्‌ मल्ल ^ बलवान्‌ पहलवान 

िद्धि- 2/ कवत्वलः । यला ्रथमा-समर्थ कामकाची वत्स“ एदे से अस्य (षष्टी, 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इल चक्र से लित्‌" प्रत्यय है । 

(२ अततः ¶ यला अधमा समरथ कतवाची अलि” शव्द से अत्य (षष्ठी। ओर 
अस्मिन्‌ (तप्तमी) अर्थ मे तव्‌" अत्यय है, 
इलच्‌ लच्‌+मतुप्‌- 

(६) फेनादिलच्‌ च।६६। 

पर्विऽ-फेनात्‌ ५।१ इलच्‌ १।१ च अच्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, लच्‌ इति 
चानुवर्तते । 

जन्वयः-तत्‌ फनाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च इलच्‌, लच्‌, मतुप्‌ च । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ फेन-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठधरथे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इलच्‌, लच्‌. मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति 
यत्‌ प्रथमासमथ॑मस्ति चेत्‌ तद्‌ भवेति | 

उदा०-फेनमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-फेनिलः (इलच्‌) ! फेनलः (लच्‌) । 
फेनवान्‌ (मतुप्‌) | 

उगार्यभिाकाः जर्थ- (तत्‌) ्थमा-समर्थं (नात्‌) फन मातिपदिक मे (अस्य) 
पष्ठो-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सम्तमी-विभक्ति फे अर्थ मे (इय) इय्‌ (लच्‌) लच्‌ 
(धि) ओर (मतुप्‌) मपतुष्‌ प्रत्यय लेते ै। | 

उदा०- फन जाग इतका है का हमें है यट-फ़गिल (इलच्‌) । फेनल (लच्‌) । 
फेनवान्‌ (भतुर्‌) जागवाला साकृन आहि । 

सिद्धि- (९ फनिलः । एन^सु+हतच्‌ । फ़नू-इत । पेनिल~सु । फेतिलः । 

यषा प्रवमा-समर्थं फेन" शब्द से अस्य (शष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (पषप्तमी) अर्थं मे इस 
तर से इत्‌” अत्यय है। यस्येति च" (६।४८।१२८८) ते अग के अकार फ लोप 
होता चै 

(२) फेनलः । गा फेन" शन्द से पुर्ववत्‌ लचू" प्रत्यय है, 

(३ फएन्कात । यटा फेन“ शब्द से पुर्ववत्‌ भु" अत्यय तै शेष कर्य 
क्कषकान्‌" (५।२८९ ५) के तमान है, 
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शः+नः+इलच्‌- 
(७) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः 1१००।। 


प०्विऽ-लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः ५।३ इ़-न-द्लचः १।३। 

सं०-लोम आदिर्येषां ते लोमादयः, पाम आदिर्येषां ते पामादयः 
पिच्छ आदिर्येषां ते पिच्छादयः । लोमादयक्च पामादयक्च पिच्छादयण़च ते 
लोमादिपामादिपिच्छादयः, तेभ्यः-तोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः (बहूत्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगदन्द्रः) । शश्च नश्च इलच्‌ च ते शनेलचः (इतरेतरयोगदरन््रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्थ, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो तोमादिभ्यः पामादिभ्य; पिच्छादिभ्यष्च 
प्रात्तिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यं 
़-न-इलचो मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (लोमादिः) लोमान्यस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-लोमशः (शः) । 
लोमवान्‌ (मतुप्‌) । रोमशः (शः) । रोमवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । 
(पामादिः) पामाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पामनः (नः) । पामवान्‌ (मतुप्‌) । 
वामनः (नः) । वामवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । (पिच्छादिः) पिच्छमस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पिच्छिलः (इलच्‌) । पिच्छवान्‌ (मतुप्‌) । उरसिलः 
(इतच्‌) । उरस्वान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । 

(१) लोमन्‌ । रोमन्‌ । वल्गु । बभ्र । हरि ¦ कपि । शुनि । तरं । इति 
सोमादयः । | 

(२) पामन्‌ । वामन्‌ । हेमन्‌ । श्लेष्मन्‌ । कद्र । बलि । श्रेष्ट । 
पलल । सामन्‌ ¦! अङ्गात्‌ कल्याणे ¦ शाकीपलातीदद्रूवां हस्वस्वं च | 
विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः । तक्ष्या अच्च । इति पामादयः | । 

(३) पिच्छ ¦ उरस्‌। धुवका । क्षुवका । जटाघटाकलाः क्षेपे । 
वर्णं । उदक । पङ्क । प्रज्ञा । इति पिच्छादयः (| 

आार्यमा का जर्थ- (तत्‌) अथमा-तमर्थ (लेमादिफमारिपिच्छरिभ्यः) लोमादि 
पामादि पिच्छादि प्रातिपदिकं से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अश्मिन्‌) सप्तमी विभक्ति 
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करे अर्थ मे (शनेलचः गणासस्य श. न. इलच्‌ शौर (मतुप्‌) मतुप्‌ अत्यय होते है (अस्ति) 
जो प्रथमा-समर्थ है यरि केह अस्ति" ले) 


उका०- (लोमादि) लोम हैँ इतके का इसमे यह-तोमश्न (श) 7 लोमवान्‌ (भतम्‌) । 
रोगटपाला इत्यादि। (पामादि) पामा ड इसका का इसमे यह-फ़यन {न) 4 फामवान्‌ 
(भित्‌) / फामप्-चमरेग / कामा दै इसका का इसर्यँ यष कामनः (7) । वासवान्‌ (चतुष्‌) । 
कामा कुटिल स्वभाव, इत्यादि । (पिच्य) पिच्छ हे इसका का इतमे-पिच्छिल (इलच्‌) । 
पिच्छवान्‌ (सतुप्‌/ किल्लनकातला । उरस्‌ & इसक्न का इसमे उरतिल (इल्‌) ८ उरस्वान्‌ 
(मतुप्‌) चौड़ छलक, इत्यादि । 


सिद्धि-(2/ लोम्नः । यां प्रधमा-समर्य लोम" श्नन्द से अत्य (षष्ठी) ओर 
अत्मिन्‌ (परष्तमी) अथं मै श्र" प्रत्यय है/ एते छी-रोमशः। 

२, लोमवान्‌ ओर रोसकान्‌ पदो की सिद्धि कक्षकान्‌ (५।२।/९ ४५ के समान 
है। नली: अातिपदिकान्तस्य" (८/२ /७॥ पे तोमनूरैमन्‌ के नकार का लोप लेता है । 


(२ फासनः । यटा भामम्‌“ शब्दे ठे पूर्वेक्त्‌ न" प्रत्यय ओर पृ्वक्त्‌ पमन" के 
नको का लोप होता है / एदे दी- कामनः { 


(४) पायकवान्‌ ओर वामवार्‌ पदो की सिद्धि पुर्ववत्‌ कै । 
(५ पिच्छिलः । पिच्छ ^सु*इतच्‌ / पिच्छ+इले । पिच्छित+सु / पिच्छिलः 4 


यहा पिच्छ” शब्द से पूर्ववत्‌ इलच्‌" अत्यय दै । धस्येति च' (६ (८४२८) दे 
अण के अकार का लोप होता है! देते ही-उरचिलः+ 


(६॥ पिच्छवान्‌ ओर उरस्वान्‌ षदो की चिद्धि एकत्‌ रै । 


ण-- 


(८) प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः।१०१। 

पल्वि०-प्रज्ञा-श्रद्धा-अ्चभ्यिः ५।३ णः १।१। 

सण-प्रज्ञा च श्रद्धा च अर्चा च ताः प्रज्ञाश्रद्धार्चाः, ताभ्य 
परज्ञाश्रद्धार्चभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः ) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रज्ञाश्रद्धाचाभ्योऽस्य, अस्मिनिति णो मतुप्‌ च, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इतिं प्रथमासमर्थेभ्यः प्रन्नाश्रद्धाचभ्यिः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे णो मतुप्‌ च प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । मतुप्‌-प्रत्ययः सर्वत्र समुच्चीयते । 
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उदा०- (प्रज्ञा ) प्रज्ञाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-प्राज्ञः (णः) । प्रज्ञावान्‌ 
(मतुप्‌) । (शरद्धा) श्रद्धाऽस्य, अस्मिन्‌ वास्ति-श्राद्धः (णः) । श्रद्धावान्‌ 
(मतुप्‌) ¦ (अर्चा) अर्चारस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-आर्चः (णः) । अर्चावान्‌ 
(मतुप्‌) । 

अर्यमाकाः अर्व- (तित्‌ थमा-तमर्थं (जनाश्रद्धाचभ्यिः) प्रर श्रद्धा अर्चा 
मातिपरिकर से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अत्मिन्‌) तप्ठमी-विभक्ति के अर्थं मे (णः 
ण प्रत्यय ओर (मतुप्‌) मतर्‌ अत्यय होते हैँ (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह अस्तिः 
लो तुए” प्रत्यय का सर्वत्र सग्रह क्षिया जाता है, 

उका०- (श्रना वुद्धि इक्क ठै ग इष्यै है यह-प्राजञ (ण) । अञ्जावान्‌ (मतुप्‌) । 
शद्धा श्रो-सत्य-धारणा इतकी है क इते ढै ग्ह-श्राद्ध (ण्‌) श्रद्धावान्‌ (कुप्‌) । 
(अर्चा अच पूना-भावना इतक है का इसमे ठै यह- आर्च (ण) ८ अवकिन्‌ (भतुर्‌) । 

सिदधि-(2/ प्राः । ्रज्ाण^तुग्ण। प्राजक प्रज्ञतु। आज्ञः । 

यहा प्रयमा-समर्य प्रज्ञा“ शब्द से ऊस्य (वष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
हस परत्र से ण" प्रत्यय है । पुर्वव्‌ अग को आद्विद्धि ओर अग के आकार क्लेष लेत 
है । एसे ही-श्राद्धः, आर्च / 


(२ परलावादु श्रद्धाकानुः मवान्‌ पदो की चिद्धि वृखकान्‌' (५ ।२।९ ४) के 
समान ह! 


विरो कः क्ाथिकाकत्तिकार प जयदित्य ने भ्रनाश्रद्धाचविक्तिभ्यो णः” यह 
सूत्रपाठ स्वीकार किया है / महाभाष्य के अनुसार कृतेश्च" यह कात्यायन मृति का कार्तिक 
है / अतः यहा महाष्यानुषारी सूत्रपाठ मानकर प्रवचन कयि गा है 


विनिः+इनिः- 
(६) तपःसहस्राभ्यां विनीनी |१०२। 
पण्विऽ-तपः-सहस्राभ्याम्‌ ५।२ विनि+द्नी १।२। 
स०-तपश्व सहस्तं च ते तपःसहस्रे, ताभ्याम्‌-तपःसहस्ताभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । विनिक्च इनिश्व तौ-विनीनी (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-ठत्‌ तपः-सहस््राभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति च यथासंख्यं 
विनीनी, अस्ति | 
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अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां तपःसहस्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 

रस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यं विनीनी प्रत्ययौ 
पवतः, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०- (तपः) तपोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तपस्वी । (सहस्रम्‌) 
परहस्रमस्य, अस्मिन्‌ वाभ्स्ति-सह्री । 


आर्या चाड अर्थ- (तत्‌) अरथमा-समर्थं (तपःसहताभ्याम्‌) तपस्‌ तल्ल 
प्रातिपिको से (अस्य) षष्ठी-किभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभन्ति के अर्थ मे (विनीनी) 
प्रथसस्य रिति ओर इति प्रत्यय होते हैँ (अस्ति) जो प्रथमा-समर् है पि क अस्ति" हो, 

उदा०- (तिः तपर इसका है वा इसमे है यह-तपस्वी । इन्दसहनं तपः” भूख-प्यास 
पर्दी-गर्मीं हाप्नि-तभः मान-अप्यान ष्य द्रन्द्रो को वष्टन करना तप" कटाता दै 
(सहल त्ह्=हनार कषपिण (रुपया) इका है वा इसमें है यह-सटक्ी (लनारी, । 

सिद्धि-(?/ तपस्वी । तपर्‌+सू+^वितनि । तपस्विन्‌ । तपत्विनः । तपस्वीन्‌+० । 
तपस्वी । 

यहा प्रथमा-सम्थं तपस्‌" छब्द ते अस्य (षष्ठी) ओर अल्त्‌ (वर्ती) अर्थे 
द्म तत्र से विति" प्रत्यय है! सौ च (६४/९३) ते नकायन्त अग की उपाके 
दीर्घं हल्डन्कान्भ्यो दीषति०” (६ ।९।६७॥ से सु” का लोय ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 
(८ १२ /७/ ते नकार का लोक लोता है । यषा तसौ मत्वर्थे" (४/2 (१९) से तपस्‌" शब्द 
क भ-सज्ञा लोने से तस्क रुः" (८ /२ ।६६॥ ते तपत्‌” एष्द को रत्व" नटी लेता ढै । 


(२? सहली / यहा पट" छब्द छे पूर्ववत्‌ इति ” प्रत्यय है । छेष कार्य पूववत्‌ है । 

विशोक त्यत्‌" शव्द से अस्याकामेधासजो विभिः“ {५१२५१२९ से 
विनि" प्रत्यय किद्ध शा ओर रहर" छब्द से अत इनिठनौ" (५/२ ८१९५ से इनिः 
प्रत्यय चिद्ध फ फिर यला विनि" ओर इति" प्रत्यय का किक्ान इसलिये किया ग्यादैकि 
अण्‌ च (५ (२ ९०३५) से विधीयमान अण्‌ प्रत्यय विनि" ओर इति" प्रत्यय का बाधक 
म दहे, 
अण्‌ 

(१०) अण्‌ च ।१०३। 
पण्विऽ-अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अन०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌. इति, तपःसहस्राभ्याम्‌ इत्ति 


चानुवतते | 
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अन्वयः-तत्‌ तपःसहस्राभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति चाऽण्‌, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां तपःसहस्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो च भवति, यत्‌ 
प्रथमासषसथमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (तपः) तपोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तापसः ¦ (सहस्रम्‌) 
सहस्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- साहसः । 

अर्यमा जर्य- (तत्‌) ्रथया- तमर्थे (तिय-पटलाभ्याम्‌) तपस्‌ सहस 


तिषविकों से (अत्य) फव्छी-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) एप्तमी-पिभिम्ति के अर्थं सें (अण्‌) 
अण्‌ अत्यय (च) भी लोता ङ (अत्ति) जो प्रयया-समर्थ दहै यदि व्ह अस्तिः ल) 


उदा०- (विषः त्फ इसक् करै का इसमे है यह-तापठ (तपस्वी / (हस्र 
टक्तनह कर काषपिण (रपय ॥ हक कै का इसमे है यह- साल (हजारी) । 

सिद्धि-ताण्स- । तण्त्‌+यु~जण्‌। तापसू+अ/ तापसयु । तापसः 4 

यषां प्रथमा समर्थ तेर्‌" ब्द से अस्य (धष्टी) ओर अस्मिन्‌ (ल्प्तमी) अर्थ मे 
ङस पुत्र से अण्‌ प्रत्यय रै/ पूर्ववत्‌ अ को आदिपिदधि वती ठै। एेसे टी-काहसरः । 
अण्‌- 

(११) सिकताशर्कराभ्यां च ।१०४। 
पऽवि०-सिकता-शकराभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-सिकतां च शकरा च ते सिकताणकरे, ताभ्याम्‌-तिकता- 

शकराभ्याम्‌ (दूततरेतरयोगद्रनदरः ¦ 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌. इति, अण्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्‌ सिक्रताशकराभ्यां चास्य, अस्मिनिति चा्ण्‌. असिति । 
अर्थः-तद्‌ दति प्रथमासमर्थाभ्यां सिकताक॑राभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
चास्येति षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्र्थेऽण्‌ प्रत्ययो भर्वति, यत्‌ 
परयमासमथमस्ति येत्‌ तद्‌ भवदति। 
उदा०- (सिकता) सिकताऽ्स्य. असिमिन्‌ शआस्देत-सैकतो घटः! ` 
(शकरा) कार्य, अस्मिन्‌ वपुस्ति-शकर प 
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अयसि का भर्य-(तत्‌। प्रथमा- समर्थ (हिकताशकभ्यास्‌) तिक्ताः शक 
कऋतिफविक से (क) भरी (अव्य। वष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌ इति) सप्तमी-विभक्ति के 
अर्थ मेँ (अण्‌) अष्‌ प्रत्यय होता है (अस्ति) जो ्रथमा-समयथ है यदि कह अस्ति" हो। 

उदा०- (विकता, सिक्ता काट रेत इसका है का इलमे यल-दैमेत षट~रेतीती 
षडा / (शकरा शकरा=मध्ुरता इतकी है का इसमें है यह-शाकर मधुघणा मीठा 
शहद । 


तिद्धि-तैकतः । सिकता+सु+अग्‌ । तैकत्‌+अ । तकत । चैकतः । 

यटा परथमा-सम् सिकता" शब्द से अस्य (भव्ठी) अर्थ मे जीर अस्मिन्‌ (ष्तमी) 
अर्य गे अण्‌" अत्यय है / यूक॑कत्‌ अग को आददद्धि ओर अगर के आकारे का लोप डो 
ठै/ ठेस ही-शार्करम्‌ 
नुप्‌+इलच्‌+अण्‌+ मतुप्‌ - 

(१२) देशे लुबिलचौ च ।१०५्‌ | 

पऽ्वि०-देशे ७।१ लुप्‌-इलचौ १।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-तुप्‌ च इलच्‌ च तौ लुबिलचौ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-तेत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, अण्‌ 
तिकताशकराभ्याम्‌ इति चानुकरतति । 

अन्वयः- तत्‌ सिकताशकराभ्याम्‌ अस्य, अस्मिनिति च लुबिलचावण्‌ 
मतुप्‌ च देशे, अस्ति| 

अर्थः- तद्‌ इति प्रधमासमथगभ्यां सिकताशर्कराभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे प्रत्ययस्य लुप्‌, इलच्‌, अण्‌ 
मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, देशेऽभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०- (सिक्ता) सिकतारस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तिकता देशः (लुप्‌) । 
सिकतितो देशः (इलच्‌) । रीकतो देशः (अण्‌) । सिकतावान्‌ देशः (मतुप्‌) । 
(शकरा) शकराऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-णर्करा देशः (लुप्‌) । श्वरो 
देशः (इलच्‌) । शाक॑रो देशः (अम्‌) । शर्करावान्‌ देशः (मतुप्‌) । 

अयिः सर्य (त्‌) सधमा-तमर्थ (विकताष्यकशाभ्याम्‌) विक्त, एरक 
प्रातिपतिकं ते (अस्य) पष्ठी-किभकित ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी. विभक्ति के अर्थ मे (्ुप्‌-इलकचौ) 
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प्रत्यय का तुपु इलच्‌ (अण्‌) अण्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्यय होते है (रणे) यदि कहा देण अर्थ 
अधि्धेय हो (अस्ति) जो प्रय्मा-तसर्थ है यदि क्छ अस्ति" लो। 


उदा०- (सिकता) पिकता~नाछ रेत इसका है वा इसमे है यह-पिकता देश 
(प्रत्यय का तुष्‌) । सिकेतितं देश {(हतद्‌) । वैकत दे (अणू) । तिकतावन्‌ देश (मतुप्‌) । 
रेतीला रेए--कागड़ । (शर्करा) शर्करा-फकर इसकी है या इसमे है पट-शकरा दे 
(तुप) । करित देश (इलच्‌) । शकर देख (अण्‌) ! एकराकान्‌ देश (भतुर्‌) ककरीला 
देका । 

सिद्धि- (2 पिकत्ता ॥ तिकतातमु+2 । सिकतताः८०। तिकेताततु । सिकता । 

यहा प्रथमा-समर्य तिक्ता" श्नब्द ते अत्य (ष्ठी) ओौर अस्मिन्‌ (प्तमी) के अर्थ 
गे इस भत्र ते प्रत्यय का वप्‌" दै/ अत्यय-विटेष का कथन न होने सरे भ्रत्ययमप्रेः का 
दए तमना काहे । वपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने' (४/२ (५९) से प्रत्यय के तप्‌ हो जाने 
पर व्यन्ति-लिङ्ग ओौर केचन युक्तवत्‌ पर्ववत्‌ ली रहते ह । इल्ठ्न्याग्भ्यो दीघति" 
(१ /?।६७/ ते तु" का तोप होता है! एसे ही-छर्करा देशः । 

(२ सिकतिलः । विकतासू+इलर्‌ । तिक्+इत । विकतिल+सु । तिकतिलः । 

यहा विकता" शब्दे से पुवक्‌ इतच्‌ * मत्य दै / यस्येति च" (६ (८ (९२८८) दे 
अग के आकार का तोक होता दै/ देले ही- अर्कतो देशः । 


(२/ लंकतः । तिकता+सुः"अण्‌ / रैकत्‌+ज / सैकत^सु / सैकतः । 


या चिक्ता" शन्द ते पूर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ अग कै अकार का लोप 
होता ड! एसे ही- शार्करे देशः । 


(५ तिकंतवान्‌ । यहा धिका” शब्द से पूववत्‌ मतुप्‌" मत्यम है । शेव कर्य 
क्रभषवान (५।२१९ ४) के समान ह । देसे ही- शर्क यवान्‌ देशः 1 
उरच्‌- 

(१३) दन्त उन्नत उरच्‌।१०६। 

पण्वि०-दन्तः १।१ (पन्चम्य्धं) उन्नते ७।१ उरच्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ दन्ताद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च उरच्‌ उन्नतोऽस्ति 1 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासम्थांद्‌ दन्त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे उरच्‌ प्रत्ययो भवतति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमुन्नतोऽस्ति चेतत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-दन्ता उन्नता अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-दन्तुरः। 


-आर्यभाकाड भर्थ- (तत्‌) प्रथमा- समर्थ (दन्तः) दन्त मातिफदिक से (अस्य 
पष्टी-विभस्ति ओर (अस्मिन्‌) तप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (उरच्‌) उरच्‌ अत्यय होता है 
(उन्नते अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि क्ट उन्नत हैः हो 


उदा०-दन्त है उन्नते इसके का इसमे यह-दन्तुर (दातु, । 

विद्धि-दन्तररः । दन्त+जक्र^ठरर्‌। दन्त्^उरच्‌ + दन्तरुर+^तु । दन्तुरः । 

यहा प्रथया-समर्थ दन्त" शब्द से अस्य (धष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ में 
तथा उन्नत अर्थ अभिधेय में इत सूत्र से रद्‌" प्रत्यय है । पूर्ववत्‌ अग के अकार काल्तोप 
होता है। 
र-- 

(१४) ऊषसुषिमुष्कमघो रः: ।१०७। 

पण्वि०-ऊष-सुषि-मुष्क-मधोः । ५।१ रः १।१। 

स०-ऊषश्च सुथिषटच मुष्केष्च मध्र च एतेषां समाहार 
ऊषसुषिमुष्कमधु, तस्मात्‌-ऊषसुषिम्‌ष्कमधो; (समाहारद्रन्द्रः) । समाहारदन्द्र 
पुंलिड्गनिदेशः सौत्रो वेदतिव्यः । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ ऊषसुषिमष्कमधुभ्योऽस्य, अस्मिन्निति च रः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः ऊषसुषिमुष्कमधुभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ- 
स्येति षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे र: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रधमा- 
समर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (ऊषः } ऊषा अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-ऊषरं क्षत्रम्‌ । 
(सुषिः) सुषिरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सुषिर्‌ काष्ठम्‌ । (मुष्कः ) मुष्कावस्य, 
अस्मिन्‌ वा स्तः-मुष्करः पशुः! (मधरु) मधु अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
मधुरे गडः । 

अर्यमा क7ः अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (उषदुषिगुष्कमधोः॥ ऊष वषि युष्कः 


मधु प्रातिपरिक ते (अस्य) ष्टी-विधक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तमी-विभक्ति के अर्थमे 
(र) र अत्यय होता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" @े। 
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उदा०- {ऊष} ऊण-शरुत इतकी है का इसमे है यल-ऊषर क्षेत्र क्र भुमि। 
(सषि, वुषि-चिे इसका है का इतर्मँ है यह-युषिर काष्ठ (लकड़ी) । (मष्क मुष्क बड़े 
अण्डकोष इक है का हते है यह-मुष्कर पशु । (मधु) सधु मीठा रप लका ठै का इषे 
है यह-मुर गुड 

सिदि-ऊषरः । ऊष^जस्‌+र । ऊष+र । ऊषट+सु । ऊषरम्‌ । 

यष्टा प्रथया-समर्थं ऊष" जब्र से अस्व (षष्ठी) ओर अस्मिम्‌ (प्तमी) अर्थमें 
इत रत्र से र” प्रत्यय है। एते ही-सुषिरमुः मृक्कर, मध्र । 
म~ 

(१५) दुद्भुभ्या मः।१०८ | 

पठविऽ-दयु-द्रुभ्याम्‌ ५।२ मः १।१। 

स०-दौश्च द्रुश्व तौ दुद्रू, ताभ्याम्‌-दुद्रभ्याम्‌ (इतरेतर- 
ोगदन्द्रः) 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ युद्रभ्यामस्य, अस्मिन्निति च मः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्याम्‌ द्रभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे मः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्धमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवेति । 

उदा०-दौरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-युमः । द्रुरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
मः | 

तरर्यम7 साड अर्थ (तत्‌) प्रथमा-तमर्य (दुद्रभ्याम्‌) यौ द ्तिपरिक सै 
(अस्य। ष्ठी-विभिन्ति ओर (अल्मिनिति) कप्तमी-विभक्ति के अर्थ मै (शः) म प्रत्यय 
होत है (अत्ति) जे प्रधमा-समर्थ है यदि वह अस्ति हो। 

उदका०- (धौः चौ ुति इतकी है का इक्मे है यह चुम (दुलोक) । (द। द=णसा 
इसकी टै का इमे है मह-दरुम (ठक) । 

सिद्धि- चमः । दिक्‌तुगम । दिजमम। दुम + दुम^सु+ द्युमः । 

यहा प्रथमा-समर्थं दिव" शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ में 


इत दक्र से म" अत्यय ह, दिक उत्‌" (६ ।2 8३९ से दिक्‌" के ककार को उक्रार देल 
हीत है। रेषे ही-द्रमः। 
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वः+इनि-+ठन्‌+मतुप्‌- 
(१६) केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ ।१०६। 
परण्वि०-केशात्‌ ५।१ वः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 


अन्वयः- तत्त्‌ केशाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति चान्यत्तरस्यां वः, 
अस्ति, 


अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ केण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन वः प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
इनिः, ठन्‌, मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ 
भवति । 

उदा०-केशा अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-केशवः (वः) । केकी (इनिः) । 
कैशिकः (सन्‌) । केशवान्‌ {मतुप्‌} । 

उमार्यभाकाॐः अर्थ- (तत्‌) प्रधमा-समर्थ (केशात्‌) केन मातिपदिक से (अस्य) 
ष्ठी-किभक्ति ओर (अस्मिलिति) चप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै 
विः) वे प्रत्यय होता है ओर प्म इति ठन ग्रुप अत्यय होते है (अति) जौ 
प्रथमा-समर्य है यदि क्ट अस्ति" ले। 

उदा०- के बाच इसफे है ता उदरमे हैँ यह केशव (व) । केग्ी (इनि) / कथिक 
(ठन्‌) । कशकान्‌ (मतुप्‌ / 

लिद्धि-2/ केशवः † केटजस्‌+व । कटः । केडवेमसु / केशकः । 

या प्रथमा-सयर्ध कश्च" शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (धप्तमी) अर्थम 
इष सुरस क प्रत्यय दहै। 

२॥ केजरी । गहा क्न" छब्द से विकल्प पक्ष मे अत इनिटनौ' (५ (२ (१८ / 
से इति" त्यय है। ग्रेण कर्य तपस्वी" (५/२ (2०२ के समान है । 

(२॥ केशिकः । यल्ला कड “ कन्द से विकल्प प्रक्ष म अत इनिरनौ- (५ /२ (९४५ 
से उन्‌ प्रत्यय है। ठस्येकः“ (७ १२५०) से ठ" के स्यान मे इक्‌" आदे ओर पएरवक्त्‌ 
अग के अकार का ललोए लेता द्ै। 


> केशवान्‌ ¢ यटा क ' शरन्द से विकल्पश्च मे ओैत्सिक यत्‌ * अत्यय है । 
मेण कार्य क्का" (५ ८२/९०) के प्रमान दै । 


२३२ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रचेचनम्‌ 
वः- 


(१७) गाण्ड्यजगात्‌ सज्ञायाम्‌ ।११०। 
पऽ्विऽ-गाण्डी-अजगात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 


स०-गाण्डौ च अजगश्च एतयोः समाहारो गाण्ड्यजगम्‌, तस्मात्‌- 
गाण्ड्यजगात्‌ (समाहारद्रनद्रः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ गराण्ड्वजगाभ्यामस्य, अस्मिन्नित्ति चै वः, संज्ञायाम्‌, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रयथमासमथाभ्यां गाण्ड्यजगाभ्यां प्रातिपर्दिकाभ्यामस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे वः प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये, यत्‌ 
प्रथमासम्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-(गाण्डो) गाण्डी अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति गाण्डीवं धनुः । 
हस्वादपि भवति-गाण्डिवं धनुः । (अजग) अजगोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति- 
अजगवं धनुः । 

उग्ग्यमाषात अर्थ-(तत्‌) षष्ठी-समर्थ (शाण्ड्यनग्रत्‌) गाण्डी अजग प्रातिपदिकं 
ते (अस्य) पष्ठी-विभन्ति सौर (अत्मिनिति) तप्तसी- विभक्ति के अर्थम (वः) ठ प्रत्यय 
लेता ठै (सत्रायाम्‌) स्ना विषय गे (अस्ति) जो अ्रथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" ले। 

उदा०- (गाण्डी) आण्डीचग्रतथिविलेष (गाठ) इतकी है वा इसमे है यह-गाण्डीव 


धनुष । अर्जुन का क्तकप्रलिद्ध धनुष / (अजय) अनगकिष्णु इतका है का इसमे है 
यह-अकगक धनुष । शिवे करा धनुष । 


विद्धि-गराण्डीवः। गण्डीव ज ग्ङी+वे। गाण्डीव । गण्डीव । 
याः ग्रथमा-समर्थु गाण्डी शब्द से अस्य (पष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
तथा रज्ञा विषयं मे इती सूत्र से त" प्रत्यव है । हस्व इकोरवान्‌ शाण्डि * शब्दे से व" प्रत्यय 
होता &- कण्टकः टेव कही-जजणकः । 
इरमन्‌+इरच्‌- 
(१८) काण्डाण्डादीरनिरयो ।१११। 
प्रणवि०-काण्ड-अण्डात्‌ ५।१ ईरन्‌-इरचौ १।२। 


पञ्चमोध्यायस्य दितीय पादः २३३ 

स०-काण्डं च अण्डं च एतयोः समाहारः काण्डाण्डम्‌, तस्मात्‌- 
काण्डाण्डात्‌ (समाहारदरन्द्रः) । ईरन्‌ च इरच्च तौ ईरन्निरचौ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) ¦ 

अनु०- तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ काण्डाण्डाभ्यामस्य, अस्मिन्निति च ईरन्निरचौ, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासस्थाभ्यां काण्डाण्डाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामस्येत्ि 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यथासंख्यम्‌ ईरन्निरचौ प्रत्ययौ भवतः, 
यत्‌ प्रथमास्नमर्धमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (काण्डम्‌) काण्डमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-काण्डीरः (ईरन्‌) । 
(अण्डम्‌) अण्डमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अण्डीरः (इर्‌) | 

आऋर्यमावाः अर्थ (तत्‌) प्रथमा-तमर्थ (क्राण्डाण्डात्‌) काण्ड अण्ड प्रातिपदिकं 


से (अस्य) पष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) उप्तमी-विभक्ति अर्थ मे (ईरनिरकौ) 
यथारख्य ईरन्‌ ओर इरच्‌ प्रत्यय लेते £, 


उका०- (क्िण्ड) काण्डा है तणा इत्रका यह- काण्डीर वक्ष । (भिण्ड) अण्डकट 
है अण्डक्रेण इसके का इसमें यह-अण्डीर वृषभ (साण्ड) पूर्णं आयु को फप्त साण्ड। 


सिद्धि- (2) काण्डीरः । काण्ड+सु+ईरन्‌ । क्रण्ड्+हर । काण्डीरः+सु । करण्डीरः । 


यहा प्रथमा-समर्थ काण्डः छन्द से अस्य (ष्फ) ओर अस्मिन्‌ (रप्तमी) अर्थये 
इस सूत्र से ईरन्‌" पत्यय &ै। भयेति च" (६। (१४८) से अगि के अकार का लोप 
होता है। 


(२ अण्डीरः । यह अण्डः श्य से पए्वेक्त्‌ ईरच्‌" त्यये है । 
वलच्‌- 

(१६) रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ।११२। 
पऽवि०-रजः-कृषि-आसुति-परिषदः ५।१ वलच्‌ १।१। 
स०-रजश्च कृषिश्च आसुत्तिष्व परिषच्च एतेषां समाहारो 

रजःकृष्यासुतिर्पारेषत्‌, तस्मात्‌-रजःकृष्यासुतिपरिषदः (समाहारहन्द्रः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 


२३४ पाणिशजीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-तद्‌ रजःकृष्यासुतिपरिषदोऽस्य, अस्मिनिति च॒ वलच्‌, 
अस्ति| 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमरथेभ्यो रजःकृष्यासुतिपरिषद्भ्यः प्राति- 
पदिकेभ्योऽस्येति षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यथं वलच्‌ प्रत्ययो भवति, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (रजः) रजोऽस्याः, अस्यां वाऽस्ति-रजस्वला स्त्री । (क्षिः) 
कृधिरस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कृषीवलः कुटुम्बी । (जासुतिः) आसुतिरस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-आसुतीवलः ग्रौण्डिकः । (परिषद्‌) परिषदस्य, अस्मिन्‌ 
वासस्ति-परिषद्वलो राजा | 

अयमि षड अर्थ (तत्‌) उअथमा-समर्थ (रनःकृम्यादुतिपरिषदः) रजम्‌ केषि 
आग्ुति. परिषद्‌ प्रातिपदिकं से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी- 
विभक्ति के अर्थ मेँ (कलच्‌) वलच्‌ प्रत्यय होता ॐ (अत्ति) जो ग्रथमा-मर्थ टै यदि कह 
अस्ति” हो । 

उदा०- {रनः रजस मोतिके रक्तलता इको है वा इसमे तै यह-रजस्क्ला 
सकरी! (कृषि) कणि-सेती इसकी ढै वा इसमें ठै यह-क्षीकल कृटस्की (कफिसान)। 
(आसुति) आदुति-तिःसरण इका ठै का इसमे है यह-आसू्तीक्ल शण्डिक (शरव 
नेचनेकाता) । (परिषद परिषद्‌ न्यायसभा ह इसकी का इमे है यह-एिषदृक्ल राजा 

पिद्धि-(/ रजस्क / रजर्‌-+तु~क्लच्‌ । रयज्दू+व्ल । रजस्क्ल^टाप्‌ । 
रजेस्वत्रा^ठु / रजस्वला । 

यहा प्थमा-समर्थ रजस्‌ * शब्दं से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (हप्तमी) अर्ध मे 
इस पत्रे से कलच्‌” उत्थय है। ले टी- फरिषल्वलः । 

(२५) कृषीक्लः यहां क्षि" न्द से पूर्ववत्‌ वलच्‌" पत्य है । वले" (६ ।२ 1९१८) 
ठे अग को दीर्घलोता है। देसे ही-जासुत्तीवलः। 
वलच्‌- 

(२०) दन्तशिखात्‌ सज्ञायाम्‌ ।१५३। 

पर्वि०-दन्त-शिखात्‌ ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।९। 

स०-दन्तश्च शिखा च एतयोः समाहारो दन्तरशिखम्‌, तस्मात्‌- 
दन्तशिखात्‌ (समाहारद्रन््ः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, वलच्‌ इति चानुवतते ¦ 


पञ्चमाध्यायस्य द्वितीय पादः २३५ 

अन्वयः-तद्‌ दन्तशिखाभ्यामस्य, अस्मिन्निति च वलच्‌, संज्ञायाम्‌ 
अस्ति| 

अर्थः- तद्‌ दृति प्रथमासमथभ्यां दन्तशिखाभ्यां प्राततिपदिकाभ्यायस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे वलच्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां विषये, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-{दन्तः| दन्तावस्य, अस्मिन्‌ वा स्तः-दन्ताव्लो गजः| 
(शिखा) शिखास्य, अस्मिन्‌ काऽस्ति-शिखावलं नगरम्‌। शिखावला 
स्थुणा | 

अयि काः अर्थ (तत्‌) पथमा-समर्थ (दन्तशिखात्‌) दन्त शिवा मातिपरिकर 
से (अत्य) षष्टी-किभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-किभक्ति के अर्य येः (वलच्‌) 
क्च अरत्व्य होता है (सज्यम्‌) ठा हिषय मे (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ दवै यदि वंह 
अत्ति" हो! 

जया०- (दन्त दन्त=क्डे दातत हके है का इसमे दै यह-दन्ताक्ल गज (हाथी) । 
शिखा॥ शिा=अवी चोरी इसकी है का इमे है येह-शिखाक्ल नगर । शिखावल स्थुणा 
(सम्भा । 

विद्धि-दन्तःक्लः ॥ दन्त+ओौ+वलच्‌ । देन्त+^क्ल । दन्तव्लः^सु । कन्तक्लेः । 

यहा प्रथमा-समर्थ दन्त" शब्दं से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इत पत्र से क्लच्‌" प्रत्यय है! वलते" (६ १३/2८) से अग को दीर्घं होता टै। ठेते 
ली-शिखावलं- । 
निपातनम्‌ (मतुवर्थ)- 

(२१) ज्योत्स्नातमिखराश्पदिगणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्‌- 
मलिनमलीमसाः।११४। 

पऽवि०-ज्योत्स्ना-तमिस्रा-शृडिगिण-ऊर्जीस्विन्‌-ऊर्जस्वल- गोमिन्‌- 
मलिन~-मलीमसाः १।३। 

स०-ज्योत्स्ता च तमिस्रा च शृण्व ऊर्जस्विन्‌ च ऊर्जस्वलक्च 
गोमिन्‌ च मलतिनश््च मतीमसश्च ते-ज्योत्स्नाण्मलीमसाः (दृतरेतर- 
योगद्रन्ः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 


२३६ पाणिनीय-अष्टाध्यारी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-तद्‌ ज्योत्स्न।०मलीमसा अस्य, अस्मिन्निति च संज्ञायाम्‌ 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ प्रथमासमथां ज्योत्स्नादयः शब्दा अस्येति षष्ठ्यर्थे 
अस्मिन्निपि च सप्तम्यथं निपात्यन्ते, संज्ञायां विष्ये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवत्ति | 

उदा०- (ज्योत्स्ना) ज्योत्स्ना चन्द्रप्रभा । अत्र ज्योतिष्‌-शब्द- 
स्योपधालोप न; प्रत्ययश्च निपात्यते । (तमिखा} तमिला रात्रिः । 
अत्रे तसस्‌-शब्दस्योपधायां दकार ददि रः प्रत्ययश्च निपात्यते । 
स्त्रीलिड्गमप्रधानम्‌, अन्यत्रापि प्रसौगदर्शनात्‌-तमिखं नभः । (श्वद्गिणः) 
भदि्गिणः=श्ुदिनिणः पशुः । अत्रे शृड्ग-शब्दाद्‌ इनच्‌ प्रत्ययो निपात्यते | 
(ऊर्जस्विन्‌) ऊर्जस्वी पुरुषः । अत्र ऊज-शब्दाद्‌ विनिः प्रत्ययोऽसुगागमश्च 
निपात्यते । (ऊर्जस्वलः) ऊर्जस्वलः पुरूषः । अत्र ऊर्ज-शब्दाद्‌ वलच्‌ 
प्रत्ययोऽसुगागमश्च निपात्यते । (गोमिन्‌) गोमी पुरुषः ॥ अत्र गो शब्दाद्‌ 
मिनिः प्रत्ययो निपात्यते । (मलिनः) मलिनः पुरुषः । अत्रे मल-शब्दाद्‌ 
इनच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । (मलीमसः) मलीमसः पुरुषः । अत्र मल-शब्दाद्‌ 
ईमसच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 

उत्र्यभिा काः अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-वमर्ध (ज्योत्स्नाण्मलीमसाः-॥ ज्योत्स्न तपित 
शिण ऊ्कट्विनूु ऊर्जस्वल गोमिन्‌ समविन. मलीरत शब्द (अस्य) षष्ठी-विभिक्ति ओर 
(अत्मिनिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ वे निपातित हैँ (अस्ति जो प्रथमा- समर्थ है यदि 
व्ह अस्ति" हो, 

उका०- (ज्योत्स्ना) ज्यीति इसकी ढै का इसमे दै यह-ज्योत्स्ता चन््रमभः (चांदनी । 
(तयिल्ना तमस्‌ अन्धकार इका है का इषे हँ यह-तमिक्ता रात्रि (रत) । तमित्ता' पद 
मे स्त्रीलिद्ग मीण हौ अन्यत्र धी इतका प्रयोगे ठेस जाता है-तयिसरं नभः । अन्धकारवाली 
आका + (शङ््िगिण अङ्गीति इसके ठै का इसमे है मह-शद्गिण पदु । (ऊर्जस्विन्‌) 
अर्सू-क्ल इसका है वा इसमे है यह-ऊर्स्की त्स । (ऊर्जव्विल)) ऊर्वेत्‌-वत इसका है का 
इमे है यह-ऊर्जस्वतर पुरस । (शरिमिन्‌) गौ इसकी है का इमे है यह-गोमी पुरुष मौ का 
तेवक । (मलिन) मल मैत इसका ठै वा इसमे है यह-मलिन पुर्ण । (मलीमस 
मत चैत इसका है वा इमे है यह-मलीमस पुरुष । 

तिद्धि- 2 ज्योत्स्ना # ज्योतिष^यु*न । ज्योतल"न । ज्योत्स्त+^राप्‌ । ज्योत्स्तारमु । 
न्योत्स्ना। 
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यहा ज्योतिर्‌" शब्दं ते अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (एफमी) अर्थ से इस सुत्रसे 
न“ अत्यय ओर अग कौ उक्षा (€) का तोप निपातित है । स्क्रीत्क-विवक्षी मे अजादचतष्टापृ 
(> / ॥ 2 ते टाप्‌" प्रत्यय ओर हल्ड््यन्भ्यो दीषति०" (६ १ /६७॥ से परू" का तोप 
होता हे। 

(२ तमिल । तमस्‌सु+र । तगिसू^र । तमिक्त^टापृ। तभिसा+मु। तमिखा। 

यहां तमस्‌ शब्दं ते पर्वक्त्‌ र" मत्यम ओर अ की उपधा क्रो इकार अदे 
तिपातित है। | 

(२) श्दिगिणः । पहा शद्ग एन्य से पुर्ववत्‌ हनथ" ्रत्ययं निपातित कै । 
यस्येति च (९। ८२८) ते अग कै अक्र का त्रप लेता । 

(४ ऊर्जष्विन्‌ । यला ऊँ" छन्द ते पूर्ववत्‌ विनि ' प्रत्यय ओर ॐ को अपक 
आगस निफातित है 

५५ ऊर्ज॑स्वलः । यष्ट सजू" छब्द से पर्ववत्‌ कलव उत्यम ओर अग्‌ को 
अमुक आराम निष्ातित है, 

(६ गोमी । गोसुनमिन्‌। गोपिन्‌। गोमिन्‌ । गोमन । गोमीन+०। 
गोमी । 

या 7" शब्द से पुर्ववत्‌ भिन्‌' प्रत्यय निपातित है जेष कर्म तपस्वी 
(४ ४२/०२ के समान है । 

(७ मलिनः । यला भल“ ब्द ते पुर्ववत्‌ हनघु" प्रत्यय निपातित है । धस्येति च 
(९।/१ २८८) ते अग के अकार के लोप होता है। 

(८) मलीमसः । यहा मत ` ब्द से पक्वत्‌ ईइमस्‌ ” प्रत्यय निपातित है । पुर्ववत्‌ 
अगर के अकरा कालोप हेता है। 
इनिः+टन्‌+मतुप्‌- 

(२२) अत इनिठनौ ।११५। 

पर्वि०-अतः ५।१ इनिठनौ १।२। 

स०-इनिश्च रश्व तौ-इनिरनौ (इतरेतरयोगन्द्रः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, अन्यतरस्याम्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अतोऽस्य, अस्मिन्निति चान्यतरस्याम्‌ दनिरनौ । 

अर्थः-तद्‌ दृति प्रथमासमर्थाद्‌ अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यथ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन इनिठनौ प्रत्यौ भवतः, पक्ष 
च मतुप्‌ प्रत्ययो भवत्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
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उदा०-दण्डोऽस्य, अस्मिन्‌ वार्भस्त-दण्डी (इनिः) ¦ दण्डिकः (छन्‌) । 
दण्डवान्‌ (मतुप्‌) । छत्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-छत्री (इनिः) । छत्रिकः 
(ठन्‌) । छत्रवान्‌ (मतुप्‌) | 

-ऋर्यभाक्षा अर्य-(तत्‌। मथमा-समर्थं (अतः) अकारान्त प्रातिपदिक मे 
अस्य (धष्टी) ओर अस्मिन्‌ (्प्तसी) अर्य में इत सूत्र ते (अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प से 
(इनिठनौ) इति ऊर ठन्‌ प्रत्यय होते हैः ओर प्क्ष में ओत्सिक मतुप्‌ प्रत्यय लेता कै 
भत्ति) जो प्रधमा-सम्ं है यदि वह अत्ति" हो। 

उदा०-दण्ड इसका है का इसमें है यह-दण्डी (इति, । दण्डिक (ठन्‌) । दण्डवान्‌ 
(पुर) / छतर इसका है का इसमे दै यष्ट -छ्फ्री (हनि । छत्रिक (उन्‌) । छत्रवान्‌ {मुर्‌ । 

पिद्धि-() दण्डी ॥ दण्डनसू+इति । दण्ठ्+इन्‌ । दण्ल्न्+यु। रण्डीनू-मु। 
दघ्न ¢ दण्डी । 

यहा प्रथमा-समर्थं अक्रान्ते तण्ड" शब्दे से अव्य (षष्ठी) ओर अश्मन्‌ (धष्तमी। 
अ मेः इत सूत्र से इनि" प्रत्यय है । शेष कर्य तपस्वी' {५ ।२।१०२॥ के वमान है / पेते 
ही-छ्करी। | 

(२) दण्डिकः 4 यहा दण्डं" ज्रन्द से पूववत्‌ उन्‌ ' प्रत्यय है । स्येकः” (७ /३ ५५०) 
पे ट“ के स्यान्मे इकः अदे ओर धस्येति च" (६।८/१२८४ सेअ के अकोर काः 
लोप होता है / एते ही-छत्निकः । 

(२) दण्डवान्‌ । यला दण्ड" शब्द से विकल्प प्च मेँ युवत्‌ ओैत्सर्गिक्र शुप्‌ 
त्यय ठै। लेल कर्य वकषका' (५।२८९ ४ के समान है/ ठेते हछी-छ्तरवान्‌ । 
इनिः+-ठन्‌+मतुप्‌- 

(२३) व्रीह्यादिभ्यश्च ।११६। 
पऽवि०-त्रीहि-जादिभ्यः ५।२३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-त्रीहि आविर्येषः ते व्रीह्यादयः, तेभ्यः -्रीह्यादिभ्यः (बह्रीहिः) । 

अनु०-त्‌. अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इत्ति, मतुप्‌, इनिठनाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ ब्रीह्यादिभ्यफ़वास्य, अस्मिन्निति यचेनिष्नौ मतुप्‌ च 
अस्ति। 

अर्थः -तद्‌ इति घ्रधमासमथभ्यः व्रीह्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यशवास्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्नित्ति च सप्तम्यर्थं इनिर्नौ मतुप्‌ च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ 
प्रथमासमथमस्ति यैत्‌ तद्‌ भवति । 


पञ्चमाध्यायस्य दिततीय पादः २३६ 

उदा०-त्रीहयोऽस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-त्रीही (इनिः) । व्रीहिकः (ठन्‌) 1 

्री्टिमान्‌ (मतुप्‌) । मायाऽ्स्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मायी (इनिः) । मायिकः 
(ठन्‌) । मायावान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिकम्‌ । 

व्रीहि । माया । शिखा । मेखला । संज्ञा । बलाका । माला ¦ वीणा । 


वडवा । अष्टका । पताका । कर्मन्‌ । चर्मन्‌ । हंसा । यदखद । कृमारी । 
नौ । शीर्षान्नजः } अशीर्षी । अशीर्षिका । इति व्रीह्यादयः । | 


अत्र-क्षिखाऽ्ू्दिभ्य इनिरेवष्यते, न तु ठन्‌, यवखदादिभ्यष्च ठन्नेवेष्यते, 
शेषाच्चोभरौ प्रत्ययावभीष्टौ | 


अर्यश्ाका< अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (व्रीह्यादिभ्यः) व्रीहि आदि प्रातिपदिकं 
पै (च) भी (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) पष्तमी-विभम्ति के अर्ध में 
(इनिठनौ) हनि, स्न्‌ ओर (तुप) मतुप्‌ प्रत्यय छेते ह (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ तै यरि 
वह अशस्ति" हो) 

उदा०-्रीलि-कावल है इतका का इसमें हे ग्ह-्रीली (हति) । त्रीहिक (ठन्‌) । 
वरीहिमान्‌ (ग्दर्‌) / साफा=चत-कप्ट कहै इसका का इसमे यह-मायी (हति)  माथिक 
(ठन्‌ / ऋयाकान्‌ (भतुर्‌) धोखेकाय इत्यादि / 

सि्ि- (२॥ तरीही ॥ ग्रीडी+रु-इनि । व्रीहू+-दन्‌ । ग्रीन । ब्रहीन्‌रय । तरीही ^० । 
री । 


पलां पथमा -समर्थ करहि" शब्द से अस्य (धिष्ठी) मौर अशिन्‌ (सप्ती) अर्थ में 
इरि प्रत्यय है। चस्येति चः ८६/२४) दे अगर टकार को लोप्ता दहै, छेष 
क्यं तपस्वी" (५ ८२४०२) के समान ठै / ठे ही-माकी । 


(२/ ब्रीलिकः । यहा ग्रहि * शब्दे से पुर्ववत्‌ ठन्‌" प्रत्यप है । 2स्येकः* (७।३,५ ० 
मे ए' के स्यान में दम“ अद्ध ओर मृरवक्त्‌ अग के हकार का लोप होता है; ठेदे 
दी मापिकः 1 

(२ ऋहलिमान्‌ णद क्र सिद्धि गोमान्‌ (५।२१९२) के समान कहै, एसे 
की- मायायाम्‌ । 

विशो क चडि आदिगण ठे फटिति शिखा ' श्ये से लेकर हका णब्द तंक इनिः 


ऋत्यय अर्भष्ट ह । यवकद आदि ब्दी पै ठन्‌ (इकन्‌) प्रत्यय अभीष्ट है / छोष-क्रीहि माया 
प्रब्ये से रोने प्रत्यय ढे है, 
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इलच्‌+इनि+ठन्‌+मतुप्‌- 

(२४) तुन्दादिभ्य इलच्‌ च ।११७। 
प०्वि०-तुन्द-आदिभ्यः ५।२ इलच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-तुन्द आदिर्येषां ते तुन्दादयः, तेभ्यः-तुन्दादिभ्यः (बहुप्रीहिः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, मतुप्‌, इनिरठनाविति 

चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ तुन्दादिभ्योऽस्य, अस्मिन्निति च इलच्‌, इनिठनौ, मतुप्‌ 
च, अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थैभ्यस्तुन्दादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इलच्‌. इनिठनौ, मतुप्‌ च प्रत्यया 
भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमथ॑मस्ति चेतत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-तुन्दमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तुन्दिलः (इलच्‌) । तुन्द (इनिः) | 
तुन्दिकः (उन्‌) । तुन्दवान्‌ (मतुप्‌)। उदरमस्य, अस्मिन्‌ काऽ्स्ति- 
उदरिलः (इलच्‌) । उदरी (इनिः) । उदरिकः (ठन्‌) । उदस्वान्‌ (मतुम्‌) 
इत्यापिकेम्‌ | 

तुन्द ¦ उदर्‌ । पिचण्ड । घट । यव । ब्रीहि ¦ स्वाद्गाद्‌ विवुद्धौ च | 
इति तुन्दादयः । 

-आर्यभ7काः अर्य- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (तन्ारिभ्यः) तुन्द आरि प्तप 
ते (अस्य) षष्ठी-विधक्ति ओर (अस्मिन्निति) सप्तमी विभक्ति के अर्थं मेः (इलच्‌) इलच्‌ 
(इनिठनौ) इति, ठन्‌ (च) ओर (भद्‌) सुप्‌ अत्यय होते है। 

उदा०-वुन्द-क्डा तोद है हसक वा इसमें यह-तुत्दित (इलच्‌) । तुन्दी (इति 
तन्दकि (ठन्‌) । उदर कडा पेट है इसका का इसये' यह-उदरित (इतच्‌) । उदरी (कनि) । 
उद्रि (उन्‌ । उदरवान्‌ (मतुप्‌) इत्यादिक । 

विद्धि-(2/ तन्दिः । वुवयु+हलच्‌ / द्रन्द+इल ८ वु्विल^द । तुत्िलः । 

य्ह प्रथमा-समथं तुत्द" एब्द तरे अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (कप्तमी) अर्धे 
इतच्‌” प्रत्यय ड। यस्येति च' (६ (४/१८८८॥ ते अगर के अकार का लेप लेता है, 

(२) वन्दी तनिक, तुन्दवान्‌ आदि षदो पी छिद्धि पूववत्‌ है । 


पञ्चमाध्यायस्य दितीय पादः २४१ 
नित्य ठञ्‌- 
(२५) एकगोपूर्वाट्ठञ्‌ नित्यम्‌ ।११८। 
पण्वि०-एक-गोपू्वात्‌ ५।१ ठञ्‌ १।१ नित्यम्‌ १।१। 
स०-एकश्च गौश्च ते-एकगावौ । एकगावौ पूर्वौ यस्य तेद्‌-एकगो- 
पूर्वम्‌, तस्मात्‌-एकगोपूर्वात्‌ (इतरेतरयोगष्रन्दरगर्भितबहूव्ीषिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । अत इति 
चानुवत्तनीयम्‌ (५ ।२।१९५९) । 

अन्वयः-तद्‌ एकगोपूर्वाद्‌ अतोऽस्य, अस्मिन्निति च नित्यं ठन्‌ 
अस्ति। 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ एकपूर्वाद्‌ गोपूर्वाच्चाकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अस्थेति षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे नित्यं ठन्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०- (एकपूर्वम्‌ } एकशतमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-एेकशतिकः | 
एेकसहस्तिकः। (गोपूर्वम्‌ ) गोतमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-गौश्टतिकः। 
गौसहसिकः | 

उआर्यश्विकाः अर्थ (तत्‌) प्रथया-समर्थ (एकगोपृवात्‌) एक शब्द पु्ववाते तया 
गोद पूर्ववाते (अतः) अकारान्त आतिफदिक से (अत्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) 


सप्तमी-किभक्तति के अर्थ मे (नित्यम्‌) सव (ठक्‌) ठ्‌ प्रत्यय लेत है (अस्ति) जो 
प्रधमा-समर्ध है यदि कठ अशस्तिः हो। 

उदा०-{एकर्र्व॥ एकशत्~एक सौ का्फ़पिण (ह्प्या) इतका ठै का इसे है 
यह-एकश्ठिक । एकय्रहल्~एक हजार काषप्णि (प्या) इको &ै का इसमे है 
यट-एकराटक्तिक । (भिोपूर्व) गोगत=सौ गौ उदकी दहै का इसमे & यह-गौज्रतिक ! 
गचत -दजार गौ इसकी है का इसमें द यह-गौतठक्तिक । 

सिद्धि- (2) टेकशतिकः ¢ एकणत-^सु^ठक्‌ / टेकण्त्‌+इक / एेकड़्तिक.^मु । 
एकज्जतिकः । 

यहा प्रथमाः समथ एक शब्द पुक्वाले एकत” शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर 
अस्मिन्‌ (वप्तमी) अथं गे इत सूत्र ठे नित्य ठम्‌" अत्यय है। छस्येकः” (७/३ ८५०) से 
ठ्‌” क स्थान ये इक्‌ ' अदेशः पूर्ववत्‌ अग को आगिवद्धि ओर अग के अकार का लोप लेता 
है / एते क्ी-देकतहक्तिकः, गौजत्तिकः, मौ सहसतिकः 1 


२४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ठञ्‌- 
(२६) शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ।११६। 
पणवि०-शत-सहस्रान्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ निष्कात्‌ ५ ।१। 
स०-शटतं च सुखं च ते शतसहस्रे, शतसहस्रे अन्ते यस्य 
तत्‌-शतसहस्रान्तम्‌, तस्मात्‌-शतसहस्रान्तात्‌ (इतरेतरयोगदन्द्गर्भिंत- 
बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, नित्यम्‌, ठम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ शरतसहस्रान्ताद्‌ निष्कास्य, अस्मिनिति च नित्यं 
ठञ्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रधथमासमर्थत्‌ शतान्तत्‌ सहस्रान्ताच्च निष्क- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे नित्यं 
ठन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- {शतसान्तम्‌) निष्कग्रतमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-नैष्कडतिकः | 
(सहस्रान्तम्‌ ) निष्कसहस्रमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-नैष्कसहसतिकः ¦ 

उग्राय भा7षाड अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (शतठटकरन्तात्‌) शरत ओर सढ्त 
गरम्दं जिसके अन्त मेहं उ (निष्कात्‌) निष्क प्रातिपदिक से (अय्य) पष्टी-विभश्ति ओर 


(अस्मिनिति) सप्तमी-विभ्ति के अर्थ में (नित्यम्‌) सदा (उम्‌) सम्‌ प्रत्यय होता है 
(अस्ति) जो ्रथमा-समर्थ है यदि क्ट अस्ति" हे। 

उला०-(गतान्त) निष्कडात- सौ निष्क इसके हँ वा इसमे हँ यह-नैष्के्टतिक । सौ 
तिष्कवाला । (नहस्कन्त। तिष्कसटस्-हजार निष्क इसके ह वा इसर्मे है यष्ट नैप्करहन्तिक । 
हजार निष्कवाति । निष्क ८० रत्ती का सोने के विक्की । 

तिद्धि- नैष्कशतिकः ८ निप्कशतमसु+ठल्‌ । नैष्कत्‌+इक । नैष्कट्तिकनु । 
नैष्कशतिकः । 

यहा ग्रथमा-समर्थ शतान्त रिष्कणत“ शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ 
(पप्तमी। अर्थ मे इस सूत्रं से तत्य छन" प्रत्यय है! शेष कर्य पूर्वक्त्‌ है/ रेमे 
ही नैष्कसहसिकः 1 


यप्‌- 
(२७). .रूपादाहतप्रशसयोर्यप्‌ ।१२०। 
पण०वि०-रूपात्‌ ५ ।१ आहत-परशंसयोः ७ ।२ यप्‌ १।१। 


पज्यमाध्यायस्यं दितीय प्रादः - २५३ 


स०-आहतं च प्रङ्ञंसा च ते आहतप्रशंसे, तयोः-आहतप्रशंसयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-तद्‌ आहत-प्रशंसयो रूपाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च यप्‌ 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ आहतप्रशंसयोरर्थयोर्वर्तमानाद्‌ रूप- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे यप्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा!०- {आहतम्‌ ) आहतं रूपमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-रूप्यो दीनारः । 
रूप्यः केदारः । रूप्यं कार्षापणम्‌ । (्रषंसा ) प्रशस्तं रूपमस्य, अस्मिन्‌ 
वारस्ति-रूप्यः पुरुषः । निघातिकाताडनादिनां दीनारादिषु रूपं यदुत्पद्यते 
तदाहतमिति कथ्यतते | 

आर्यमाष्रा अर्य- (तत्‌) मयमा-समर्थं (आहतप्रणसयो-) अष्टत ओर प्रता 
अर्ध मे किमान (कूण्रत्‌) रूप प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) 
तप्तमी-विभक्ति के अर्थ से (यय्‌) रपृ उत्यय लेता है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ है यटि क्छ 
अत्ति" हौ 

उदा०- (आहत) आहत षप इसका टै का इतमे है कह-रूप्व दीनार (सोने का 
पिक्का) / रूप्य केदार (धन) + रूप्य काणपिण (सोना चाद का पिक्का) । (भगस) 
श्ग्नस्त रूप इसका है वा इसमे है यह-रूप्य पुल्छ । रूपवान्‌ पुरुष । होड के ताडन आहि 
से दीनार आरि पर जो कह रूप बनाया कत्त है उदे आहत” कते दै । 

विद्धि-रूप्यः ॥ रूपनयु-थप्‌ । रुप्+य। रूप्य । रूप्यः । 

यहा प्रथमा-सम्थः आहत ओर श्ण्छा अर्थ मे विमान हप छन्द से अस्य 


(षष्ठी) ओौर अस्मिन्‌ (सष्ठमी) अर्थ मे इत सूते ते पृ" श्रत्यय है । पूर्ववत्‌ अग के अकार 
कालोपदहोतादै। 


विनिः- 
(२८) अस्‌मायमेधास्रजो विनिः ।१२१। 
प०्विऽ-अस्‌-माया-मेधा-स्जः ५।१ विनिः १।६। 
स५-अस्‌ च माया च मेधा च स्रक्‌ च एतेषां समाषहारः- 
अस्‌्रायामेष्टस्रक्‌, तस्मात्‌-अस्‌मायामधाल्रजः {द्त्तरेतरयोगद्वन्द्रः) 1 


२४४ पाणिनीय-अग्टाध्यायीः-प्रवंचमम्‌ 

अनु०- तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ असमायामेधान्लगृभ्योऽस्य, अस्मिनिति च विनिः, 
अस्ति। 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्योऽसन्तेभ्यो मायामेधासरगभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्छ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विनि: प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०- (असन्तः) यशोऽस्य, अस्मिन्‌ वारस्ति-यगस्वी ! तपस्वी | 
मनस्वी । (माया) मायाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मायावी । (मेधा) मेघाऽस्य, 
अस्मिन्‌ वाऽस्ति-मेधावी ¦! (छरक्‌) स्रग्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सप्वी । 

आर्यमकाड अर्थ-(तत्‌) प्रयमा-समर्ण (असूमायमेधालतयः-) अन्त माया 
मेधा ठक्‌ आतिपदिको चे (अस्य) षष्ठी-विभक्ति ओर {(अस्मिनिति) सप्तमी. 


विभक्ति के अर्थे गे (विनिः) किति प्रत्यय होता है (अक्ति) जो प्रथमा-समर्थ दहै यदि क्ट 
अस्ति" हो। 

उदा०- (असन्त) यण्‌ इसका ठै वा इसमे है यह-यरस्वी । तपस्‌ इसका है का 
इमे ठै यह- तपस्वी । मनस्‌ इसका है का इतये है यह-मनस्वी / (भावा) माया-छ्त-कपट 
इसका डे का इते है यह-मायाकी । (गिधा) मेधा ती्रद्धि इसकी है वा इतर्मे है 
गह- मयावी / (लक) खक मला इसकी है वा इसमे ठै य~ सण्की । 


सिद्धि-यश्षस्की / यशस्‌+सुः^विभि । यणशत्‌+विन्‌ यशस्विन्‌“ । यश्टस्कीनू्‌+ मु । 
यष्रस्वीन्‌+० । स्वी । 


महा प्रथमा-ठमर्थु अतन्त थश्टत्‌' शब्द से अत्य (षष्ठी) वा अस्मिन्‌ (सप्तमी) 
अर्थे में इत सूत्र से दिनि" प्रत्यय दै । शेष कर्य त्रिवस्वी" (५।२ (९०२) के तमान है! एसे 
ही- मायावी मे्ाकी ल्म्वी। 


बहुल विनिः- 
(२६) बहुलं छन्दसि ।१२२। 
पण्विण०-बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, विनिरिति चानुवर्तते । 


अन्वयः- छन्दसि तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति च बहुलं 
विनिः, अस्ति । 


पञ्चमाध्यायस्य दितीव पदः २४५ 
अर्थः- छन्दसि विषये तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं बहुलं विनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवतति । 
उदा०- तेजोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तेजस्वी ! अग्ने तेजस्विन्‌ (तैणसं० 
३।३।१।१)1 न च भवति-वर्चोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वर्चस्वान्‌ । सूर्यो 
वर्चस्वान्‌ 
उआर्यमि7काॐ जर्थ- (छन्दपि) केदविषय मेँ (तत्‌) प्रथमा-ममर्थ प्रातिपदिक तै 
(अस्य कष्ठी-विभक्ति के अर्थ मे ओर (अस्मिनिति) सप्तमी-किभक्ति के अर्थ में 
(कहूलम्‌) प्रायः (विनिः विति प्रत्यय होता है (अस्ति) जो प्रथया-समर्थ है यहि वह 
अस्ति" लो, 
उदा०-तेजस्‌ इका है का इसमे है यह-तेजस्वी / अग्ने तेजस्वि (तै०४ 


२/३ / (2) ओर कहुलकथने से किति प्रत्यय नही लेता है- वर्च इसका है का इसमें दै 
यह-वर्चस्वान्‌ । टूर्यो वर्चस्वान्‌ । 


सिद्धि- {2 तेजस्वी । यहा प्रथमा-तमर्थं तिजस्‌' शब्द से अस्य (षष्ठी) ओर 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्य मे तथा केदविषय में इस सत्र से विनि" प्रत्यय है। शेष कर्य 
तपस्वी” (५ ।२।९०२) के तमान ह । 


(२/ कर्वस्वार्‌ { यहा वत्‌" शब्द से बहतव॑धने ते पुर्ववत्‌ मतुप्‌” प्रत्यय है। 
श्यः” (८ (२ (०॥ ठे मतुपू" के सकार को ककार अदेश लेता है । केक कार्य वक्षवानर" 
(५८२८९ ४) के समान ङ । 
युत्‌ 

(३०) ऊर्णाया युस्‌।१२३। 
पर०्वि०-ऊर्णायाः ५।१ युस्‌ १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतति । 

अन्वयः-तद्‌ उर्णाया अस्य, अस्मिन्निति च युस्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ ऊर्णा-ण़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थं युस्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्घमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 


उदा०-ऊर्णा्स्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-ऊर्णायुः । 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अत्यभ्तिषाः अर्थ (तत्‌) प्थमा-समर्थं (उणयाः) ऊर्गा आतिपृदिक ते (अस्य) 
वष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिन्निति) सप्तमी-विभक्ति के अर्यं मे (युस्‌) युस्‌ प्रत्यय होता है 
(अस्ति) जो पथमा-समर्थ है यदि कह अस्ति" हो 


उवा०-ऊर्ण़ऊन इसकी है का इसमें ठै यह-ऊणधुः (ऊनी) । 

विद्धि-रणवृः । ऊर्णा+तु+^युस्‌ । ऊर्गन्यु। ऊणु । ऊर्णायुः । 

यहा प्रथमा-समर्ध ऊर्णा एब्द से अस्य (षष्ठी) जौर (अस्मिभिति) स्समी- 
विभक्ति के अर्थ मै युत्‌" प्रत्यय दै! धुर्‌" मत्यय के पित्‌ होने तै ऊर्णाः न्द की 
सिति चेः (2।४ (2६) ते पद-सन्ना होने से प्स्यति च (८ । ४८१४८) घे अके 
अकार का तोप नही होता है। 
म्मिनिः- 

(३१) वाचो म्मिनिः।१२४। 


पण्विऽ-वाचः ५।१ ग्मिनिः १।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वाचोऽस्य, अस्मिन्निति च ग्मिनिः, अस्ति । 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ वाच्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थं म्मिनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासम्धमस्ति ` चेत्‌ तद्‌ भवतति । 

उदा०-वागस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वाग्रमी ! । वाग्मी । वामिमनौ | 
वामिमनः | 

-आर्यभाका अर्थ (तत्‌) प्रथमा- तमर्थं (काचः) वाच्‌ प्रातिपदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सम्ठमी-विभक्ति के अर्य मे (गिनि) न्मिनि अत्यय 
होता है (अत्ति) जो प्रथमा-समर्थ दै यदि कह अस्तिः लो 

उदा०-वाक्‌ इसकी है का इते है यह-वारग्मी (वाणी का तयी) । 

सिद्धि-काग्मी। यहा पथमा-ससर्थ काचे" धव्वं सै अस्य (षष्ठी) ओर अस्मिन्‌ 
(वप्तमी। अर्थं मे इस सूत्रं से म्मिति” प्रत्यय है। जलता जछोऽन्ते (८ ।२१३९॥ से 


वाच्‌" के चक्रार को जश्त्वं गकारे लेता है। जेष कार्य तक्स्वी” (५ ८२१०२) के 
समान है 
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आलंच्‌-आटच- 
(३२) आलजाटचौ बहुभाषिणि ।१२५। 

पऽविऽ-आलच्‌-आटचौ १।२ बहुभाषिणि ५७ ।१। 

स०-आलच्‌ च आरच्‌ च तौ-आलजाटचौ (इतरेतरयोग- 
दन्दः) । बहभाषितुं ज्ीलमस्य-बहभाषी, वस्मिन्‌-बहुभाषिणि (उपपद- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, वाच इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ वाचीऽस्य, अस्मिन्निति चाञ्ष्लजाटचौ बहुभाषिणि, 
अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ वाच्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ, अस्मिन्निति च सप्तम्यथै आलजाटचौ प्रत्ययौ भवतः, बहुभाषिणि 
अभिधेये, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-वामस्य, अस्मिन्‌ वाष्स्ति-वाचालौ बहुभाषी (आलच्‌) । 
वाचाटो बहुभाषी (आटच्‌) | 

उतार्यभ वा अर्थ (तत्‌) प्रधमा-समर्थ (काचः) वाच्‌ प्राकिपदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्निति सष्तमी-विभन्ति के अर्थ मे (आलजाटचौ) आलच्‌ ओर 


आटव्‌ प्रत्यय होते हैँ (बहुभाषिथि) कहूभाफी अर्थं अभिधेय मेँ (अत्ति) जो पथया-समर्थर 
यदि व्ह अस्ति" हो) 


उदा०-काक्‌ इतकी है का इसमे है य्-काकाल बहूमाफी (आलच्‌) काचाट 
कहूभाषी (आटच्‌) । 

सिद्धि- (९) वाचालः । काच््‌+^सु+आतद्‌ ! वीदआल। काचालमतु। काचालः 1 

या प्रथमा- समर्थ काद्‌" श्रब्द सै अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (रप्तमी) अर्धं मे तथा 
क्टभाषी अर्थ अभिधेय मे इत सूत्र से आतर्‌" प्रत्यय है! 

(२) वाचाटः 4 यष्टा काद्‌“ शब्द से पर्ववत्‌ आटच्‌ ' गत्यय दै । 


विशेष यटा निन्दित बहुभाषी अर्थम कार्‌" उष्य से आलच्‌ ओर आटच्‌ 
प्रत्यय होते &-काचाल. वाचाट (बकवाकी) । प्रग्रस्त क्मणी अर्थ मे तो कचो प्मिनिः. 
(५।२।४२२/) ते म्मिनि प्रत्यय ही हता ङै-कार्मी। 


२४९८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 
निपातनम्‌- 
(३३) स्वामिन्नैश्वर्ये ।१२६। 
पऽकि०-स्वामिन्‌ (सु-लुक्‌) एेश्वर्ये ७।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतते । 
अन्क्यः-तत्‌ स्वामिन्‌ अस्य, अस्मिन्निति निपात्यते, पश्वर्थे, अस्ति । 
अर्थः- तेद्‌ इति प्रथमासमर्थम्‌ स्वामिन्‌" इति प्रातिपदिकम्‌ अस्येति 
षष्छ्यरथे अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे आमिन्‌प्रत्ययान्तं निपात्यते, एवय 
गम्यमाने, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 
उदा०-स्वम्‌नपेषवर्यमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-स्वामी । । स्वामी | 
स्वामिनौ । स्वामिनः । 


अर्यमा अर्व- (तत्‌) प्रषमा- समर्थ (त्वानिन्‌) स्वामिन्‌ प्रातिपरिक (अस्य) 
फष्ठी-विभक्िि का (अस्मिन्निति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे आगिन्‌-ग्रत्ययान्त निपातित 
ढै (दिष्वये॥ यदि वहां दष्वर्फ अर्थ करी प्रतीति हो (अस्ति) जो प्रथमा-तमर्थ है यहि क 
स्ति“ हो 

उवा०-स्के=ष््य इसका है वा इतये है यहस्वामी / 

सिद्धि-स्वामी । स्त^पुआमिन्‌। स्क्‌+^जाभिम्‌। स्वामिन्‌ । स्वामी । 
स्वामीन्‌+० ॥ स्वामी । 

यहा शथमा-समर्थ स्व" शब्द से अस्य (ष्ठी) का अस्मिन्‌ (कषप्तसी) अर्ण मे तथा 
देश्वर्य अर्थे कमी उततीति मे इत चक्र तै ऋषिन्‌" अत्यय निपातिते है। स्येति न 
(६ / (४ ४८॥ से अग के अकार क लोप होता ठै शेव कर्य त्तपस्वी' (५२१०२) 
के समान दै, 


अच्‌ 


(३४) अर्शआदिभ्योऽच्‌ ।१२७। 
पण्वि०-अरशस्‌-आदिभ्यः ५।३ अच्‌ १।१। 
स०-अशंस्‌ आदिर्येषां ते-अर्शेआदयः, तेभ्यः-अर्शेआदिभ्यः (बहुप्रीहिः) । 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्‌ अर्आदिभ्योऽस्य, अस्मिन्निति अच्‌. अस्ति| 
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अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्योऽर्शणआदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽ्स्येतति 
षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थेऽच्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-अशसि अस्य, अस्मिन्‌ वा सन्ति-अर्शसः । उरोऽस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-उरसः, इत्यादिकम्‌ | 

अर्शस्‌ । उरस्‌। तुन्द । चतुर । पलित । जटा । घटा । अभ्र | 
कर्दम ! आम। लवण । स्वाङ्गादधीनात्‌। वर्णात्‌। इति अर्शआदयः 
आकृतिगणोऽ्यम्‌ । । 

उत्र्यभिा का जर्थ- (तत्‌) प्रयमा-समर्थ (अर्णजदिष्यः) अश्ति-आदि पतिपरिकों 
सै (अस्य) कष्टी-किभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तपी-पिभक्ति के अर्थ मे (अच्‌) अच्‌ 
प्रत्यय टोता है (अस्ति) जो प्रथसा-समर्थ है यदि वह अस्तिः ले। 


जदा०-अर्छ-ककाखीर इक है का इसे है यह-अटसि । उरद्‌-चती इसके है का 
इमम ह यह-उरसः इत्यदि । 


विद्धि-जर्णसः । अशर्‌जत्‌-अव्‌ । अ्रस्‌+अ। अटति.नचु । अशत: । 

यहा प्रथमा-समर्थ अत्‌“ शब्द से जस्य (ष्ठी) का अस्मिन्‌ (्षप्तकी) अर्थम 
इत छत्र से अच्‌" मत्यय टै! रेते ही-उरसः। 
इनिः- 

(३५) दन्दोपतापगर््यात्‌ प्राणिस्थादिनिः। १२२८ । 

पऽ्विऽ-द्रन्द्र-उपताप-गर्यात्‌ ५।१ प्राणिस्थात्‌ ५।१ इनिः १।१। 

स०-दरन्द्रश्च उपताप गर्ह्य च एतेषां समाहारो दरनद्रोपतापग्यम्‌ 
तस्मात्‌-द्रन्द्रोपतापगर्यात्‌ (समाहा रद्रन्द्ः) । प्राणिनि तिष्ठतीति-प्राणिस्थः, 
तस्मात्‌-प्राणिस्थात्‌ (उपपदतत्पुरुषः) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवतते । 

अ्न्वेयः-तत्‌ प्राणिस्थाद्‌ दरन्द्रोपतापगर्याद्‌ अस्य, अस्मिन्निति दनिः, 
अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः प्राणिस्थेभ्यो द्रन्द्रसंज्ञकेभ्य उपताप- 
वाचिभ्यो गरह्यवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति षष्ठयर्थे, अस्मिन्निति च 
सप्तम्यर्थं इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 


२१० पाणिनीय-अष्टाच्यायी-त्रवेधैनम्‌ 

उदा०- न्दः) कटकञ्च वलयं च ते-कटकवलये } कटकेवलये 
अस्याः, अस्यां वा स्तः-कटक्वलयिनी नारी । शङ्खश्च नुषूरं च ते- 
शदखनुपूरे। शड्खनुप्रे अस्याः, अस्यां वा स्तः-शंखनुपूरिणी नारी | 
(उपतापः) कृष्टोऽस्थ, अस्यां वारस्ति-कष्टी । क्िलासोऽस्य, अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-किलासी । (गर्ह्यम्‌) ककृदावताऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-ककुूदावती । 
काकतालुकमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-काकतालुके । 

अयशा अर्य (तत्‌) प्रथमा तमर्थं (पराणित्फात्‌) प्राणी म अवस्थित 
(दन्द्रोपतापग्रह्यत्‌। दन्द्रतत्रकः उपताप रोगरविशेखकाची ओर गर्ह्य -तिन्दाकाची प्रातिपदिक 
से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर {अस्मिनिति कप्तमी- विभक्ति के अर्थ मे (इनिः) इति 
प्रत्य शता है (अश्ति) जे प्रथमा-समर्थ है यटि व्ह अस्ति" हो। 

उद०-{दन््ध/ौ कटक ओर कलय इक ह का ह्यमें हं यष्ट-कटकक्लयिनी तारी 
कटक-कङ्ूला ओर कलय~ कमणः । शङ्खं ओर नुप्र श्सके है का इसमे है कह-खड्खनुपुरिणी 
नारी। शङ्क~-खक नामक आभ्रुषण ओर नुएर~धुषरू आभरुषण इसके है क इससे है 
यह-गङ्खनुयुरिणी नारी । (उयतताप) कृष्ट कोट नामक रोग इसका वा इसमें है 
यहट-कुष्ठी (कोटी) । किला सफेद कोद्र इसका है का इलमे है यह-किता्ी (ल्फे 
केोढकता। । (शिर्ह्य ककृदाव्त नामक दोष इसका है का इमे है फह-करकदावर्ती बैल । 
करकैदावर्त--धृष्ठी का गल होना । काकतालुक मक दोष इसका दै का इसे है यह-करकतापृकी 
दैत । काकस्यानीय तालु प्रदेय में किदिमान दोषविेष । 


सिद्धि-?/) कटकवलयिनी कटकवकलेय~ु+दति। कटकक्लय्‌ +हन्‌ । 
केटकवलापिनू+ ङीर्‌ / कटकवलयिनी । कटकक्लफी / कटकक्लयी । 


यह प्रथमा-समर्थु दन्दरसक्रक कटकवलेय” छब्द प्रे अस्य (धिष्ठी) का अस्मिन्‌ 
(पप्तमी) अर्थ में इस सत्र से इनि" प्रत्यय दै स्वरीत्व-विवछा गै ऋन्नेभ्यो डीप 
(ऊ २/५ ते ङ्‌ प्रत्यय ह । टदे ली-श्ङ्खनुपुरिणी । 


८२) कृच्छी" आरि पदो की विद्धि तपस्वी" (५ (२ (०२) के समान दै! 
इनिः (कुक्‌) 
(३६) वातातिसराभ्या कक्‌ च |१२६। 
पर्वि०-वात-अतिसाराभ्याम्‌ ५1२ कृक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 


सं०-वातश्च अत्िसारश्च तौ वातातिसार, ताभ्याम्‌-वाततिसाराभ्याम्‌ 
. (इतरेत रयोमद्रन््रः) । 
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अनु०-तत्‌, अस्थ, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तद्‌ कृक्‌ च, कातातिस्ासभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति वी 
इनिः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमाससर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामस्येति षष्ठयर्थे, 
अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, कृक्‌ चाऽऽ्ममो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- {वातः} वातोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-वातकी । (अतिसारः) 
अतिसारोऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अतिसारकी । 

उयश्मि सा अर्थ- (तत्‌) प्थमा-समर्ये (कातातिसा राभ्याम्‌) कत्त अतिसार 
प्रतिपदिको से (अस्य) षष्टी- विभक्ति का (अस्मिनिति) सप्तमी-किभर्ति कं अर्थ मे 
(इनिः) इति प्रत्यय टोता है (च) ओर उन्हे कक्‌ आगम होता है (अस्ति) फो प्रथया-सयर्ध 
है यि क्ट अत्ति" लो । 

उद्य०- (कात कात वायु से इसका तै क इसमे है यह-वात्की (कात्येगी) । 
(भतिखार/ अतित्मर~दस्त रोक इसका है क इसमे है यह-अतिएारकी {हस्तं क रोगी) । 

विद्धि- वातकी । वात^मु+^इति । कातमकुक्‌+इक्‌ । वाति+क+इन्‌ । काततकिन्‌+सु । 
वाततकनू^सु । कातकन्‌^० । वातकी + 

यहा प्रथमा-समर्थे वातत" शव्द से अस्य (षष्ठी) वा अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मेँ इस 
तूत्र मे इति" श्रत्यय ओर उसे कुक्‌“ आगम छो कै / शेष कर्य तपस्वी" (५ (२९०२ 
के समान है / एसे ही-अतिसारकी । 


इनिः- | 
(३६) वयसि पूरणात्‌ ।१३०। 

परवि०-वयसि ७।१ पूरणात्‌ ५।१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवतते । 

अन्वयः- तत्‌ पूरणाद्‌ अस्य, अस्मिन्निति इनिर्वयसि, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ पूरण-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्ख्यर्थे, अस्मिनिति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, वयसि 
गम्यमाने, यत्‌ प्रथमास्षमथंमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति ¦ 

उदा०-पञ्यमो मासः संवत्सरो वाऽस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-पल्चमी 
उष्ट्‌: । दकरामी उष्ट्‌. । 


२५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-अफ्ठनम्‌ 

उअर्यमः का अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-तमर्थ (रणात्‌) युरण-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
ते (अत्य) षष्ठी-किभिक्ति का (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में (इति) इति 
प्रत्यय होता है (क्यपि) यदि वां क्यः-आयु अर्थ की प्रतीति हयो ओर ति) जे 
प्रथमा-समर्थं है यदि क्ह अस्ति हो। 

उढा०-पञ्वम-पाचवां मासरं वा वर्ण इसका है वा टचे है परह-पल्वमी पष्ट 
(ऊट) । दशनम दसवां सास वा वर्ण इसका है क इसे है यह-दष्नमी उष्ट्र। दश मासक 
द्श्न वर्णकाङ्टे। 


सिदि-पञ्चमी ॥ पव्यम+शु+^दनि। पञ्चमू्‌+ठन्‌ / पज्वमिन्‌नतु । पन्चमी । 
परत्वमीन्‌+० । पत्यरमी । पत्वमी । 

यह प्रथमा-समर्थं वूरण-प्रत्ययान्त पन्वम” छब्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ 
(सप्तमी) अथं मे क्यः आयु अर्थ की प्रतीति में इत सूत्र ते इनि" प्रत्यय है। शेष कर्य 
तपस्वी (५ ।/२१८०२) के समान है । एदे ली-दशमी + 
इनिः- 


(३८) सुखादिभ्यश्च ।१३१। 

पण्विऽ-सूख-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-सुखम्‌ आदिर्येषां ते सुखादयः, तेभ्यः-सुखादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवतते । 

जन्वयः-तत्‌ सुंखादिभ्यश्चाऽस्य, अस्मिन्निति इनिः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः सुखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यर्थेऽस्मिन्िति च सप्तम्यर्थं इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासम्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-सुखमस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-सुखी । दुःखी, इत्यादिकम्‌ । 

सुख ¦ दुःख । तुप्र। कच्छ । आम्र | अलीक । करूणां । कृपण | 
सोढ । प्रमीप) सील । हल । माला क्षेपे । प्रणय } इति सुखादयः । | 


अर्यमा काः अर्थ-(तित्‌। प्रथमा-समर्थ (चुखारिष्यः॥ सृख-आदि प्रातिपदिकं 
से (च) भी (अस्य षष्ठी-विभक्ति का (अस्मिनिति) स्ठमी-विभम्ति के अर्थ मे (इनिः 
इति प्रत्यय छोता है (अक्ति) जो प्रयमा-समर्थ है यदि कह अस्ति हो 

उदा०-वुख इतका है का इसमे है यह-सुखी । दुःख इतका हे का इसमे है 
यदः खी, इत्यादि । 


तिद सी । सुखम पु+इति । युख्‌^इन्‌ । वुलिन्सु / पुरन वकी । मुखी । 


पञ्चमाध्यायस्य दितीय पादः २५३ 

यहा प्रयमा- समर्थे पुल” छन्दं से अस्य (षष्ठी) वा अहन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इत 
तत्र से इति" प्रत्यय ढै शेष क्य तपस्वी" (४ ।२।९०२) के समान है। एते ही- 
द्ःखी। 
इनिः- 

(३६) धर्मशीलवर्णान्ताच्च ।१३२। 

प०वि०-धर्म-शील-व्णन्तात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, 

स०-धर्मश्च शीलं च वर्णश्च ते धर्मशीलवर्माः। धर्मञ्ीलवर्णा 
अन्ते यस्य तत्‌-धर्मशीलवर्णान्तम्‌, तस्मात्‌-धर्मशीलमर्णान्तात्‌ (इतरेतरयोग- 
द्रन्द्रगर्भितबह्रीहि } | 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, ईनिरिति चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-तद्‌ धर्मश्ीलवर्णान्ताच्च अस्य अस्मिनिति इनिः, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमाससर्थेभ्यो धर्मशीलवर्णान्तिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
श्चास्येति षष्ठयर्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-{धर्मान्तम्‌ ) वैदिकधर्मोऽस्याऽस्मिन्‌ वारस्ति-वैदिकधर्मी | 
(शीलान्तम्‌ ) ब्राह्मणशीलमस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-ब्राह्मणजीती । (वर्णान्तम्‌) 
्षत्रियवर्णोस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-क्षत्रियवर्णी | 

उत्ोयशितक अर्य-(तत्‌) उथमा-समर्थ (धर्मश्रीतकगन्तिद्‌) धर्म खील क्ण 
शव्द भिनके अन्त में हैँ उन प्रातिपदिकं मै (अस्य) फव्ठी-विभक्ति का (अस्मिनिति) 
सप्तमी-विभक्िति के अर्थ मे (इनिः इनि प्रत्यय शेता है (अत्ति) जो अथमा-पमर्थ दहै यरि 
वहं असि" लो । 

उदा०- (धमन्ति) वैदिकधर्म इसका है का इससे है यष्ट-वैदिकथर्मी । (शीलान्त) 


्राह्मणशीत इसका ढै का हसे दै यह-क्राह्मणश्छीकी । (कणन्ति) कत्रियवर्णं इस्षका ङे कवा 
इसमे हँ यह-क््रियवर्णी । | 

विद्धि- वैदिकधर्मी । वैककिद्म+मूरइनि । वैदिकघर्म्‌इन्‌ । वैदिकथर्मिनूम । 
वैिकधर्यानून्तु । वहिक । वैदिकथर्मी । 

यहा प्रथमा-समर्णु धरमान्ति कैदिकद्र्म' छब्द से अस्य (ष्टी) क अस्मिन्‌ [सप्तमी 
अर्थ मे हत सूत्र से इति प्रत्यय दै फेण कार्य तपस्वी" (५ ८२ (९०२) के समान है । ठेते 
ही-नतछणसीली । कशक्निमकर्णी। 


२५४ फाणिनीय-अष्टाध्यादी-प्रक्वनम्‌ 
इनिः- 
(४०) हस्ताज्जातौ ।१३३। 
पऽ्वि०-हस्तात्‌ ५।१। जात्तौ ७ ।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुव्तति । 
अन्वयः-तद्‌ हस्ताद्‌ अस्याऽस्मिन्निति इनिः, जातौ, अस्ति । 
अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ हस्त-ख्ष्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठय्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, जातावभिधेयायाम्‌. 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति ¦ 
उदा०-हस्तोऽस्यापस्मिन्‌ वाऽस्ति-हस्ती । । हस्ती । हस्तिनौ । हस्तिनः । 
आयामाः अर्थ- (तत्‌) प्रथमा-समर्थ (हस्तात्‌) हस्त ्तिददिक परे (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सप्तमी किमिति के अर्थ मे (इनिः) इति अत्यय होता 
है (जातौ) जाति अर्थं अभिधेय मे (अत्ति) जे प्रथमा-समर्थ टै महि केह अस्ति" हो। 
उदा०-हस्त-द्याथ इसका है क इसमे है गह-हस्ती (हयी) । 
विद्धि-हस्ती । ठस्त+चु+इनि । ठस्त+इन्‌ / हस्तिन्‌ घु । हत्तीन्‌+सु । हस्तीन्‌+^० 1 
हस्ती । 
यहा अधमा-समर्थ हस्त " ष्य से अत्य (ष्ठी) का अस्मिन्‌ (कप्तमी) अर्थ ते तथा 
जाति अर्थ अभिधेय मे इस शूत्र से इति” प्रत्यय ठै / छेष कार्यं तपस्वी" (५/२ /९०२॥ के 
समान ठै) 


इ्नि.- _ | 
(४१) वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि ।१३४। 

परवि०- वर्णात्‌ ५।९१ ब्रह्मचारिणि ७।९। 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-तद्‌ वर्णाद्‌ अस्य अस्मिनिनिति इनिः, ब्रह्मचारिणि, अस्ति ! 

अर्थः- तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ वर्ण-ग़रब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठयर्थऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भव्ति, ब्रह्मचारिणि अभिधेये, 
यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-वर्णोभ्स्याऽस्मिन्‌ वारस्ति-व्णीं ब्रह्मचारी । । वर्णी | वर्णिनौ । 
वर्णिनः । ब्रह्मचारीति चातुर्वर्णिकोष्भिप्रेतः । स हि विदाग्रहणार्थमुपनीतो 
ब्रह्म चरक्ति-नियममासेवते इत्यर्थः । 
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उत्ायभा का जर्थ- (तत्‌) अवमा-तमर्थ (वणात्‌) वर्य आतिफदिक से (अस्य) 
षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिन्निति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे (इनिः) इति अत्यय देता 
है ब्रह्मकारिणि) ब्रह्मकछरी अर्य अभिधेय मे (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थ ठै यदि कह 
अस्ति" हो। 
उदा०- वर्ण इसका है वा इतरे ठै य्ट-वर्गी व्ह्मचारी। ब्रह्मकारी कः अभिप्राय 
चाुर्वरणिकर दै क्योकि कह ब्रह्मवेकाध्ययन के लिये आचार्य के द्रा्य उपनीत हयेकर 
तत्सम्बन्धी नियमो का अवरण करता है । 


किद्धि- कर्णी । वर्ण+सुइन्‌/ व्ण+इन्‌ । वर्णित्‌+स । वर्णान / कणीन्‌० । कर्णी 

यला प्रथमा-समर्थ कर्ण छब्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (सप्तमी) तिथक्ति के 
अर्थ गे ब्रह्मचारी अर्थ अभिधेय मे ईपि" प्रत्यय है/ शेष कार्य तफत्वी' (५ /२।९०२) के 
समान है । 


इनिः- 
(४२) पुष्करादिभ्यो देशे।१३५। 

परऽ्विऽ-पुष्कर्‌-आदिभ्यः ५।२३ देषो ७।१। 

स०-पुष्कर आदिर्येषां ते पुष्करादयः, तेभ्यः-पुष्करादिभ्यः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । ॥ 

अनु०-तत्‌, अस्य, अरित, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्‌ पुष्करादिभ्योऽस्याऽस्मिनिनिति इनिः, देशे, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यः पुष्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
चष्ट्यरथेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे इनिः प्रत्ययो भवति, देशेऽभिधेये, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवतति । 

उदाऽ-पुस्करोऽस्या अस्थां वापस्ति-पुष्पकरिणी, पदिमनी, 
इत्यादिकम्‌ | 

पुष्कर ! पद्म ¡ उत्पल तमाल ¡ कृमुद । नड । कपित्य । किस | 
मृणात । कर्दम । शालूक । विगर्ह ! करीष । शिरीष । यवास । प्रवास । 
हिरण्य ¦ इति पुष्करादयः । । 

उ्रार्यशभि काः जर्य- (तत्‌) तयमा-समर्य (ष्क रादिभ्यः॥ पुष्कर आहि परफ़एदिकों 


से (अस्य) षष्ठीविभक्ति ओर (अस्मिनिति) सतमी-विभक्ति के अर्थं मे (दि) देश अर्य 
अभिधेय मै (इनिः) इति त्रत्फ्य ठोता है (अत्ति) जो श्रथमा-समर्थ है यदि कह `अस्ति" हो) 
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उदा०-पष्कर=कमल इसका ठै ता इप्में है यह पुष्करिणी (कमतो का तलाक) । 
फद्म= कमत इतका ठँ कवा इमे हे यह-दिमनी (कमरे का सरोकर) इत्यादि । 

सिद्धि-पृष्करिणी । युष्करयु+इम्‌ । पुष्कट्‌+इन्‌ । पुष्कररिनू+उीम्‌ । पुष्करिणीः । 
पुष्करिणी । 

यहा ग्रथला-तमर्थ दुष्कर” जन्द से अस्य (षष्ठी) का अस्मिन्‌ (हष्ठमी) अर्थं मे 
तथा देश अर्थ अभिधेय मेँ इस सूत्र से इतिः प्रत्यय ठै । स्त्रीत्व विवक्षा मे छन्नेभ्यो डीप 
(८ € /५, से ङीप्‌ प्रत्यय लेत दै / एते ली-पदिमनी । 
मतुप्‌-विकल्पः- 
(४३) बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ।१३६। 
प्वि०~बल-आदिभ्यः ५।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-बलम्‌ आदिर्येषां ते बलादयः, तेभ्यः-बलादिभ्यः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 

अनु०- तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तद्‌ बलादिभ्योऽस्याऽस्मिन्निति अन्यतरस्यां मतुप्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यो बलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठयर्थेऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे विकल्पेन मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
इनिः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-बलमस्याऽ्स्मिन्‌ वाऽस्ति-बलवान्‌ (मतंप्‌) । क्ली (इनिः) । 
उत्साहोऽस्याऽस्मिन्‌ वाऽस्ति-उत्साहवान्‌ (मतुप्‌) ! उत्साही (इनिः) 
इत्यादिकम्‌ । 

मल । उत्साह । उद्भाव ¦ उद्वास ¦ उद्वाम । शिखा । पुग । 
मूल । देश ¦ कूल ¦ आयाम । व्यायाम । उपयाम ¦ आरोह । अवरोह | 
परिणाह । युद्ध । इति बलादयः । । 

उआ्रर्यमाोषाः जर्थ- (तित्‌) मथमा-समर्थ (क्तारिभ्यः) कत-आदि प्रातिपदिक 
से (अस्य) म्प्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिन्‌) सप्तसी-विभक्ति के अर्थ मे (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (मतुप्‌) मत्‌ प्रत्यय लेता है ओर क्न मै इति प्रत्यय लेता ढै (अस्ति) जो 
प्रथमा-समर्थ दवै यदि कह अस्ति" हो, 


उदा०- कत इसक्म ह का इतरमें ठै यह-क्लवान्‌ (मतुप्‌) । क्ली (इनि) । उत्साह 
इसका ठै वा इमे है यह-उत्साहवान्‌ [मत्रुप्‌) । उत्साही (इनि) इत्यादि । 
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तिदधि-{?। कलकान्‌ पद की सिद्धि वक्षकान्‌" (५ ८२/९४) के तमान है। ठेते 
ही-उत्खाहकाने 1 


(२ क्ली प्रद की श्रिद्धि तपस्वी" (६ /? (०२) के समान दै! एते ही- उत्साही । 

इनिः- 
(४४) सज्ञायां मन्‌माभ्याम्‌ ।१३७। 

पण्विऽ-संज्ञायाम्‌ ७।१ मनमाभ्याम्‌ ५।२। 

स०-मन्‌ च मश्च तौ मन्‌मौ, ताभ्याम्‌-मन्‌माभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इनिरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तद्‌ मन्‌माभ्यामस्य, अस्मिनिति इनिः, संज्ञायाम्‌, अस्ति । 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ मन्नन्ताद्‌ मकारान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्छ्यथऽस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे दनि: प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
गम्यमानायाम्‌, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति | 

उदा०-(मननन्तम्‌) प्रधिमाऽस्या अस्यां वाऽस्ति-प्रथिमिनी । दामाभ्स्या 
अस्यां वाऽस्ति-दामिनी । (मकारान्तम्‌) होमोऽस्या अस्यां वाऽस्ति-होमिनी । 
सोमोऽस्या अस्यां वाऽस्ति-सोगिनी । 

आर्या ष) भर्थ- (तत्‌) थमा- मर्थ (सन्‌माभ्याम्‌) मनन्त भौर मकारान्त 
प्रातिपदिक से (अस्य) कष्ठी-विभक्ति ओर (अस्मिनिति) तप्तमी-किभिक्ति के अर्थे मे 
(इनिः) इनि अत्यय होता ठै (सज्ञायाम्‌) स्ना विषय में (अस्ति) जे प्रथमा-समर्थ है यदि 
व्ह अस्ति" हो। 

उदा०-(भन्नन्त प्रथिमा जथन-किस्तार इतका दै का इसमे है गषह-मधििनी 
नारीविशेष । दाान्=चपक इसकी है या इसमे है गह-दामिनी चिदुत्‌। (मकायन्त) 


हम=यज्न इसका है का इत्ये है यह-लोपिनी । यन्न करनेकाती नारीवि्धेष / सोम सोमपन 
एका है वा इसमे है यह-सोपिनी । सोमपान करनेवाली नारीविशेष । 


िद्धि-पिमिनी । प्रधिमनू पहन । धिम्‌ हन्‌ । सधिमिन-डीर्‌ । प्रथिमिनी । 
प्रथिमिनी । 

यला पथमा समर्थः सन्नन्त, शरधिमन्‌" शब्द भे अस्य (ष्ठी) वा अध्मिन्‌ (सप्तमी) 
अथ मे तथा सना विष्य मे' इत सूत्रे से इनि" प्रत्यय है। नस्तद्धिते" (६ ।४८।९४२) से 
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अगा क टि-भाग (अन्‌) का तेप लेता है। रीत्व-षिक्छा मेँ (छन्तेभ्यो कीफ (४८ ।१।५। 
ते डीक्‌' अत्यय टोता &/ देच ढी-कथिनी लोमिनी सोभिनी। 
बादय- सप्तप्रत्ययाः- 
(४५) कशभ्यां बभयुस्‌तितुतयसः1१३८। 
` पण्विऽ-कम्‌-शंभ्याम्‌ ५।२ ब-भ-युस्‌-ति-तु-त-यसः १।३। 

स०-क्म्‌ च कम्‌ च तौ कंशमौ, ताभ्याम्‌-कंशंभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्ः) । ब्व भ्व युस्‌ च तिश्च तुश्च तश्च यस्‌ चे 
ते-बभयुस॒तितुत्यसः (इतरेतरयोगद्रनधः) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवततति '! 

अन्वयः-तत्‌ कणभ्याम्‌ अस्य, अस्मिन्निति बभयुसूतितुतयसः, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां कंशंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति 
षष्ठय्, अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे ब-भ-युस्‌-ति-तु-त-यसः सप्त प्रत्यया 
भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ ठद्‌ भवति । 

उदा०-(कम्‌) कम्‌- उदकम्‌ अस्य, अस्मिन्‌ वाऽस्ति-कम्बः (बः) 
कम्भः (भः ) कुः (युस्‌) । कन्तिः (ति ) | कन्तु (तु ) । कन्तः 
(तः) ! कयः (यस्‌) । (शम्‌) एम्‌ सुखम्‌ अस्य, अरिमिन्‌ वाऽस्ति-शम्बः 
(बः) । शम्भः (भः) । शयुः घस्‌) । शन्तिः (तिः) । शन्तुः (तुः) । 
शन्तः (तः) । शंयः (यस्‌) । | 

उगोयि7ष7त अर्थ (तत्‌) प्रथमाः-समर्थं (कध्याम्‌) कम्‌ शरम्‌ आतिपदिको से 
(अत्य) पष्ठी-विभक्ति वा (अल्मिन्‌) सप्तमी-विभकिति के अर्थं ये (भयुतृतिदुतयसः) बः 


भ पुर्‌ हि तु ठत यस्‌ ये चत प्रत्यय होते है (अस्ति) जो प्रथमा-समर्थी दै यदि वेह 
अस्ति" दो । 

उदा०- (क्‌) कमृ क्ल इसकः है का इस तै कह-कग्ज (क)! कम्भ (भ) ( क्यु 
(स्‌ । वति (7) । कन्दु (तू। । गन्त (त) । कय (यर्‌) । (शम्‌) ए्गू=दुख इसका है 
का इसमे है यल-शम्त (ब । शम्भं (भ / रयु (पर्‌) शति (9) / शन्दं (व) शन्तं 
(त ॥ श्राय (यर्‌ / 

सिद्धि- (2) कम्म / कमू^सुल। स्मदा कतक करक, कन्व. । 

यढ मयमा-प्मयं कतम" खन्द से अस्य (भरष्ट) का अस (न ी। त इ 
सूत्र ब" गत्यय >! मोतुस्काट" (८२२२) मे कम्‌ कै मक्र स्वार 
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अदे ॐर अनुस्वारस्य यवि परसवर्णः” (८ ।४,५८) ते उद्वे परसवर्ण आपेष होतता 
हे । एेरे ही-कम्भः, कन्तिः, कन्तुः, कन्तः । | 

(२/ कयुः । यहां क्रम्‌ * शव्यं से पूर्ववत्‌ भुस्‌” भत्यय के धित्‌ होने से दिति च 
(१।४।१६/ से कम्‌” की पदज्ञा छोकर भोुस्वारः (८ ८२/२३) ते मकार को 
अनुस्वार अदेश लेता है ओर वा पदान्तस्य (८४/५९) ते अनुस्कार को विकल्प से 
परसवर्ण जनुनगसिक यकार अण भी छोता है-कवृुः । देते ही-कयः, कये्ः। 

(२ शम्बः । गां शम्‌“ शब्द से पर्वक्त्‌ क" अत्यय है। छेष कार्य कस्ब्‌-“ के 
समान है। टेरे टी-शम्भः, शन्तिः, गन्त, शन्तः । 


(५ श्रयः । यटा शम्‌ ' शब्द से पुर्ववत्‌ धस्‌" अत्यय है शेष कर्य कथः" कै 
तमान ह~ शयुः, शयः, श्यः, पर्ववत्‌ । 
भः-- 

(४६) तुन्दिबलिवटेर्भः ।१३६। 

पऽविऽ-तुन्दि-बलि-वटेः ५।१ भः १।१। 

स०-ुन्दिश्व बलिश्च वटिश्च एतेषां समाहारः-तुन्दिबलिवटिः, 
तस्मात्‌-तुन्दिवतिवटेः (समाहारदन्द्ः) । समाहारदन्द्रे सौत्रं पुंस्त्वं 
वेदितव्यम्‌ । 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्‌ तुन्दिबलिवटेरस्य अस्मिन्निति भः, अस्ति । 

अथैः-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्यस्तुन्दिबलिवटिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्येति 
षष्ठ्यथं अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे भः प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति 
चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (तुन्दिः) तुन्दिरस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-तुन्दिभः । (बलिः) 
बलिरस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-बलिभः । (वरिः) वटिरस्य अस्मिन्‌ 
वाऽस्ति-वटिभः। 

अग्यखभासाॐ अर्व- (तित्‌) धमार्थ (त्विकतिवटेः/ दुत्दि कलि कटि 
मतिपरिकी से (अस्य षष्ठीविभक्ति वा (अधमन्‌) सप्तमी-विभिभ्ति के अर्थे (नः) भ 
प्रत्यय लीता है (अस्ति) ले प्रथमा-समर्थ है यदि कह अत्तिः ले। 

उदा०- प्रिन्दि/ कुव-गढी दई नाभि इठकी है का इतने है यषह-तुन्दिभ (रटत) । 
(बलि) बलिऽधरतयश्ने इका ठै का इसमे ठै गह-क्तिभ। प्राणियोः को भोजनदानं 
करनेवाला / (कटि) कटि=गरो्ती द्सकी है का इसमे ह यह-दरिमि (शितीकाला) । 
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तिद्धि-व्रत्विभिः । प्न्वि^सु+भ। तुन्दिभ। पुन्दिभिन॑सु। तुतिकिभः। 

यहा प्रथपा-समर्थ वन्दि" श्य से अस्य (षष्ठी) का जत्यिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे इस 
पुत्र छे भ“ प्रत्यय टं। एसे ही-बलिभः, करिभः । 
युस्‌- का 

(४७) अहशुभमोर्युस्‌ । १४०। 

पण्वि०-अहम्‌-शुभमोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) युस्‌ १।१। 

स०-अहं च शुभं च तौ-अहंशुभमौ, तयोः-अहंशुभमोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) 1 अहम्‌" इति शब्दोऽत्रहद्कारेष्थे वर्तते । शुभम्‌" इति चाव्ययं 
शुभपर्यायः कल्याणवाची वेदितव्यः ¦ 

अनु०-तत्‌, अस्य, अस्ति, अस्मिन्‌, इति, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ अहंश्ुभम्भ्याम्‌ अस्य अस्मिन्निति च युस्‌, अस्ति | 

अर्थः-तद्‌ इति प्रथमासमर्घाभ्याम्‌ अहंशुभम्भ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठयर्थे अस्मिन्निति च सप्तम्यर्थे युस्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमस्ति चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (अहम्‌ }) अहमस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-अहंयुः-अहड्का रीत्यर्थः । 
शुभम्‌) शुभमस्य अस्मिन्‌ वाऽस्ति-शुभंयुः=कल्याणीत्यर्थः | 

अर्यमा अर्थ-(तत्‌। मथमा- समर्थ (अहुभमोः) अहम्‌ शुभम्‌ प्रातिपदिक 
से (अत्य) वष्टी-विभक्ति वा (अस्मिनिति) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ ये (दुस्‌) यत्‌ त्यय 
होता ठै (अस्ति) को प्रधमा-सयर्थ है यदि कह अत्ति" हो 

उदा०- (अहम्‌ अहश्‌-अहकार इका है वा इसमे' ठै सह-अहयु-अभिमानी 
(घमण्डी) । (श्भम्‌, शुभम्-कल्याण इतका है का इमे ठै यह-मुगधु=कल्याण करनेकाला 
(परोपकारी) । | 

तिद्धि-जहयुः । अलम्‌+पू+^युत्‌ । अहन्‌+यु । अहयु । अहयुनसु । अहयुः । 

यहा प्रथमा-तमर्थ अहम्‌ “ शब्द मे अस्य (भष्ठी) ओर अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थ मे 
इस सूत्र ठे धस्‌“ अत्यय ह । भत्यय के भित्‌ छने ठे चिति च (।८।१६) ते अहम्‌ 
कौ पदसज्ञा होकर मोऽनुस्वारः" (८।२।२३) से अहम्‌" के मकार को अनुस्वार आदेश 
होता है । कवा फदान्तव्य" (८ (८ /५९॥ से मकार केर विकल्प ते परसवर्ण अदेश भी हेता 
है-जहकृयुः । देते ही-ञुभयुः, अभवः । 

इति म्रुकर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः | 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः 


विभक्तिसज्ञाप्रकरणम्‌ 
विभक्ति-अधिकारः- 
(१) प्राग्‌ दिशो विभक्तिः ।१। 

पत्वि०-प्राक्‌ १।१ दिशाः ५।१ विभक्ति; १।९। 

अन्वयः-दिष्ः नाग विभक्तिः । 

अर्थः- दिक्‌शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देणकालेष्व- 
स्तातिः” (५ ।३।२७) इति वक्ष्यति, इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ वक्ष्यमाणाः प्रत्यया 
विभक्तिसंज्ञका भवन्तीत्यधिकायेष्यम्‌ | 

उदा०-वक्ष्यति-पञ्चम्यास्तसिल्‌' (५।३।.७) इति, तत्त: । कृतः । 
सत्तः | 

अर्यमा काः जर्य- (दिशः) पाणिति मृति पदठगे- दिक्शर्देभ्यः सप्तमीपञ्चमी- 


प्रथमाभ्यो दिगुदेशकालेष्वस्तातिः" (५ /३ 1२७) इस सूत्र मे विदचमान विकि" शब्द से 
(श्राक्‌) पहले विद्वीयमान प्रत्ययो की (विभक्तिः विभक्ति सजा होती है, 

उदा०- ¶्चस्यास्तपितˆ (५ /३ ^७॥ तत्तकां चे कूत-=कं्या से / यतः 
जहा से । 

पिद्धि- ततः" आरि पदो क्री चिद्धि यथास्थानं लिसी जायेगी ओर अत्ययो की 
तिभक्ति- सकी का प्रयोयन भी व्ली क्तलाया जपेगा । 

विशेष अक हस्ये आगे स्वार्थिक प्रत्ययो क्र विश्वान किया जायेगा । समयि 
प्रथमाद्‌ का (२४/८२) से चला ॐ रह्मा तरप्नामुः ममातु इन दो प्ये का 
अधिकार निक्त लेणया है। का" पद का अधिकार विद्यमान है उतः वा-अधिकार्‌ से 
तवित" आदि प्रत्यय विकल्प से हते हैँ । विकल्प पक्ष मे पज्वमी" पिभक्ति आदि भी वनी 
रहती ठै तस्मात्‌- ततः † कस्मात्-कुत्ः । यस्मात्‌-यतः, इत्यादि । 


प्रत्थयविधानाधिकारः- 


(२) किसर्वनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः।२। 
पर्वि०-किम्‌-सर्वनाम-बहुभ्यः ५।२ अद्वि- आदिभ्यः ५।३। 
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सं०-कि च सर्वनाम च बहुश्च ते-किंसर्वनामबहवः, तेभ्यः -किं 
सर्वनामबहुभ्यः (इतरेतरयोगन््रः) | द्वि आिर्येषां ते द्वयादयः, न 
देयादयः-अद्रयादयः, तेभ्यः-अद्वयादिभ्यः (बहू्रीहिगर्भितनसतत्पुरुषः) । 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अद्व्यादिभ्यः किंसर्व॑नामबहुभ्यो दिशनः प्राग्‌ विभक्तिः 
प्रत्ययाः । 

अर्थः-द्वयादिवस्तिभ्यः कि सर्वनामबुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वक्ष्यमाणाः 
प्राग्दिशीयाः विभक्तिसरज्ञकाः प्रत्यया भवन्तीत्यधिकारोप्यम्‌। 

उदाऽ-(किम्‌) कृतः । कत्र! (सर्वनाम) ततः । तत्र । यत्तः 
यत्रे । (बहू ) बहुतः । बहुत्र | 

अतर्यम7षाॐ अर्व- (अद्रथादि) ्वि-आरि जन्दो वे भिन्न (किः सवनागहुभ्यः) 


किम्‌ सवनिम-सज्नकः क्ट प्रातिपदिकं से (शरकू-दिश्ः) प्राग्दिशीय (विभक्तिः) विभ्तिसज्नक 
प्रत्यय होते ै। 


उव्ा०- (किम्‌) कुतः कला से ८ कूक्=कला । (सर्वनाम ततः--वर्हा से । तत्र-क्हा। 
पतः जहां से । यत्र-जहा। (बहू) वहुत--बहुत स्थानो से / द्हुक्र--कह्त स्यान मे/ 
विद्धि- कुतः “ आदि पदो की विष यथास्यान लिली जयेगी । 
विशो खड दि-आदि शन्द तविगण” (८९/२७) में पठित है-द्ि। युष्पद्‌। 
अस्द्‌ / भकद्रे ( किम्‌ / इनसे ककष्यमाण विभक्ति-सक्नक प्रत्यय नर्ढी दते दैँ। 
इश्‌-अदेशः- 
(३) इदम इश्‌।३। 


पऽवि०-इदमः ६।१ इण्‌ १।१। 
अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तते | 
अन्वयः- ददम ईश प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके प्रत्यये । 


अर्थः- इदमः स्थाने इण आदेशो भवति, प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके 
प्रत्यये परतः । 


उदा9- अस्मिन्‌-इह 
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-आर्यमाषाड अर्या-(हदमः/ इवम्‌ के स्फन मे (श्‌) इश्‌ अदे लेता है 
(प्रदिशः) पग्-दिणीय (विभक्तिः पिभक्ति-सज्नक प्रत्यय परे होने मर, 
उदा०-ङ्समे-इट (हट स्थान एर) गा, 
सिद्धि-दह ॥ इदमह । इष्य-ह । इन्ह । इह+मु । इष्ट+० । इह । 
यहा इदम्‌" छन्द से इदमो हः” (4 /३ (28) ठे रृदिशियि विभक्ति तज्नक हः 
प्रत्यय है। इदं सूत्रे इदम्‌" के स्थाने ग इश" अदे लेता है। अगि के शित्‌" लेमे 
घे यह -अनेकालृशित्‌ सर्वस्य“ (१ 12५१५ से तर्वाद्शि होता है। इह ब्द की 
तद्धितश्वासर्कीविभक्तिः' (2 /? 1२८) से अव्यय सकः होकर अव्ययादापुरुपः” (२? । > (८२ 
से चु" अत्यय का तुक्‌ हो जाता है) 
एत-इदादेशौ- 
(४) एतेतौ रथोः।४। 


पऽवि०-पएतश्व इच्च ती-एतेतौ (इतरेत स्योगहन्दरः} । रश्च धू च 
तौ रथौ. तयोः-रथोः (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । रेफेऽकार उच्चारणार्थः । 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिः, इदम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इदम एतेतौ मराग्दि्ीययोर्विभक्त्यो रथोः | 

मर्थः-दुदमः स्थाने यथासंख्यम्‌ एत-रततावादेणौ भवतः प्रागदिश्ीये 
विभक्तिसंज्लकं रेफादौ धक्रारादौ च प्रत्यये परत; । 

उदा०- रिफादिः) अस्मिन्‌ काले-एतहिं। (धकारादिः) अनेन 
प्रकारेण- इत्थम्‌ | 

आर्यभाषाड अर्थ- (हमः इदम्‌ के स्थान मै' (एतेतौ) यधरख्स्य एते इत्‌ 
आदश होते हँ (प्रागृदिशः+ मारारि्ीय (विभक्तिः) निभक्ति-सज्के प्रत्यय परे होने एर। 

उदा०- (रिफादि/ इत कालत म~त । (ककारादि इस प्रकार से- इत्थम्‌ / 

िद्धि- (१ एतर्हि । इदम्‌“ रषत्‌ ! एत^+रृष्े। एतर्हि^स । एतर्हि। 

यहा इदम्‌ * शब्द एर इदमो रित्‌ ' (4 ३ /?६) से रेफारि रित्‌ प्रत्यय है । इस 
परत्र त्र इदम्‌" के स्थान मे एत" जादे होता है। अदेश के अनेकाल्‌ होने से कह 


अनेकालृशित्‌ संर्वस्य" (8/५) से सर्वादेश किया कता है ए्ववत्‌ अव्ययसन्ना ओर्‌ 
भु" का लक्‌ लेता हं, 


(२ इत्थम्‌ । तदम्‌+थम्‌ । वत्‌^थम्‌ । इत्थमूसु / इत्यम्‌ / 
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यहा इदम्‌" शब्द से इदमस्यद्ुः^ (५ (२८२४ ठे धकारादि धमु" प्रत्यय है । 
हस शूत्र से इदम्‌" के स्थान गें युवत्‌ इत्‌" सवदि होता है । पूर्ववत्‌ अव्यया ओर 
यु" का तक्‌ छोता है 
अन्‌ आदेशः- 


(५) एतदोऽन्‌।५। 

पण्वि०-एतदः ६।१ अन्‌ १।१। 

अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एतदोऽन्‌ प्राग्दिशीये विभकतिसंञ्ञके प्रत्यये | 

अर्थः-एतदः स्थानेष्न्‌ आदेशो भवत्ति, प्राग्दिशीये विभक्ितिसंज्ञके 
प्रत्यये परतः ¦ 

उदा०-अस्मात्‌-अत्तः । अस्मिन्‌-अत्र। 

ार्यमाखाॐ जर्थ- (एतदः) एतद्‌ के स्थान में (अन्‌) अन्‌ अगे होता है 
(प्रगृदिशःज परगृदिीय (विभक्तिः विभक्तिसजक अत्यय परे छोने प्र । 

उदा०-ह्स कारण से-अतः + इश्च स्फान परर-अक्र (यह्वा) । 

सिद्धि- (९ जतः । एतत्‌गडपि-तित्‌ । अन्तर्‌ । अण्तस्‌ । अत्तस्‌+सु । 
अतस्‌+० / अतर ^ अतर्‌ / अतः । 

यहा एतत्‌” छब्द सरे पञ्चम्यास्तपित्‌' (१ ।२ ५८) से प्रागृदिशीयः किभिन्तितज्नक 
तपित्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से एतत्‌ के व्यान में एर्वव्त्‌ अन्‌" तवदि लेता है। 
नतोपः आपिपदिकान्तस्य (८ /२ ७/ से अन्‌” के नक्र का लोप लो जाता द । पूर्ववत्‌ 
अव्यय तकरा होकर वु" को कतेपहो जाता दहै/ कुषे रः” (८।२।६६/॥ से र्‌" को 
रुत्व ओर सरकहछ्ानयोर्विसर्जनीयः" (८ /२ ।९५ ५) ते रेफ को विसर्जनीय आदे लेता है । 


(२ त्र । एतत्‌^डिनत्रल्‌ / अनून अण्व / अत्र+सु। अत्रे । 

यहा एतत्‌" शब्द से सप्तम्यास्त्रल्‌ (५ (२ ‰०) से त्रल्‌" प्रत्यय है । इत पुत्र 
सै एत्‌" के स्थान गे अन्‌ ' अदेश होता है । एष कर्य पर्वत द । 

विशेषः काशिकपिति से एतयेऽलर' सूत्रणट है । यहां महाभाष्यानुतारी शत्येऽनः 
युत्रपाठ स्वीकार करिया गया है, 
स-आदेशः- 

(६) सर्वस्य सोऽन्यतरस्या दि {६। 
पऽविऽ-सर्वस्य ६।१ सः १।१ अन्यत्रस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, दि ७।१। 
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अनु०-प्राक्‌, दिशः, विभक्तिरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-सर्वस्यान्तरस्यां सः, प्राग्दिशीये विभक्तिसंज्ञके दि प्रत्यये । 
अर्थः- सर्वस्य स्थाने विकल्येन स॒ आदेशो भवतति, प्राग्दिशीये 

विभक्तिसंज्ञके दकारादौ प्रत्यये परतः । 
उदा०-सर्वस्मिन्‌ काले-सर्वदा 1 सदा (स-अदेशः) | 
अग्यश्िखार अर्थ-(तक्स्य) सर्व के स्थान मै (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प तै 


(पिः) स आदेश होता हं (गृहिणः) आगृदिष्णीय (निभिः, विभक्तिसकतक (दि) दकारादि 
प्रत्यय एरे होने फर, 


उक्त०- कक काल मे-सर्वंदा। सदा। (त-अदेश) । 
सिदधि- 2 चर्व्य । सर्वडि^दा+ सर्क^वा। स्वदार ^ सर्वदा। 


यहा घप्तस्यन्त शर्व" शब्द से काल अर्थ अभिधेय मे सर्वेकान्यकियत्तदः काले 
का' (६/३ १५ ठे दा" प्रत्यय है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ सै 


(र कदा । सर्वष्डिनदा। सदा! सदाम! तदा। 

यटा सर्वं” एष से एुर्ववत्‌ दा" प्रत्यय ओरं इत सूत्र से विकल्प पे सर्वः के 
स्थान में स” अदेश होता है! शेष कर्य पूर्वक्त्‌ है, 
तसिल्‌- 

(७) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।७। 

प०्विऽ०-पज्चम्याः ५।१ तसित्‌ १।१। 

अनु०-किसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्य इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-पञ्वम्यन्तेभ्योष््धयादिभ्यः किसर्व॑नामबहृभ्यस्तसिल्‌ | 

अर्थः-पञ्वम्यन्तेभ्यो द्वयादिवर्जितेभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः प्रातिपदि 
केभ्यस्तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) कस्मात्‌-कृतेः । (सर्वनाम) यस्मात्‌-यतः ¦ तस्मात्‌- 
ततः । (बहू) बहोः-बहृतः । | 

-आर्यभि7 पाड जर्य- (पञ्चम्या) पञ्चम्यन्त (अद्र्यादिम्यः) ि-आदि चे भिन्न 
(किमर्वतामव्टभ्यः) किमू, सर्वनाम, कू प्रातिपदिक से (तित्‌) तषित्‌ प्रत्यय हतत है / 


उदा०- (किम्‌+ किरते-कुतः । (विर्वनाम,/ जिससे-यतः । उत्से-ततः / (कहू 
बहत से-बहूतः । 
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तिद्धि-(‰। कृतः । किम्‌+उति+तेभित्‌ । कुतर । कुतसू+सु ! कुतस+० ८ कतर । 
कतर्‌ ॥ कुतस कूतेः । 

यहा पत्चस्यन्त क्रिम्‌" शब्द से इस सूत्र से तमिल्‌ ' प्रत्यय रै/ कु तिः" 
(७/२ ९०२ से किम्‌" के स्थान मे कु" आदेक्न होता ढै, तद्धितश्यासर्वविभक्तिः. 
(८११३८ पै अव्ययसक्ाः होकर अव्ययदापृदुषः” (र? ८1८ ठे श्रु" क नुक्‌ लेत 
हे न्सजुषो रः" (८ ।२।६६/ से सकारं को रुत्वं ओर सरक्वानयोर्वितजनीयः- 
(८ /३ (१५७ से विसर्जनीय अग्न होता है । 


(२ यत्तः । यत्‌+“ डितविल्‌ । य+तसू ! यतस्‌ । यतस्‌ः^सु । यतस्‌+० ‹ यतक, 
यत्‌ ^ यतः । 


य्या पज्यम्यन्त सर्वनारसलके त्‌“ शब्दे से इद्र सत्र ठे तित्‌" अत्यय है 
तयिल्‌" प्रत्यय की विभक्ति स्का लेने से त्यदादीनामः" (& १२ (१०२) से थत्‌" के तकर 
को अकार अदेश होत्ता है ओैर अतो गुणे" (६ ।१।९६) पे पररूप एकदे होता है । शेष 
कर्यं पूववत्‌ ठै, देसे ली तट्‌" शब्द सै-ततः, ओैर कहू ' शब्द ते-नहृतः + 


तसिल्‌-आदेशः- 
(८) तसेश्च ।८। 

परविऽ-तसेः ६११ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-किंसर्वनामबहुभ्यः, अद्व्यादिभ्यः, पञ्चम्याः, तसिल्‌. इति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-पञ्चम्यन्तेभ्योऽद्धयादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यस्तसेश्च तसिल्‌ । 

अर्थः-पज्चम्यन्तेभ्यो द्रयादिठ्ितिभ्यः किंतर्वनामवहभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
परस्य तसिप्रत्ययस्य स्थाने च तसिल्‌ अदेश्ो भवति । 

उदा०- (किम्‌) केस्मात्‌-कृते आगतः । (सर्वनाम ) यस्मात्‌-यत 
आगतः । तस्मात्‌-तत आगतः । (बहुः } बहोः-बहुत आगतः । 


उआार्यभा काः अर्थ- (पतचस्योः/ पञ्व्यन्त (अद्धयादिष्यः) क्वि-आदि से रहित 
(किसवनागवहभ्यः,) किम्‌ सकनम कहू आतिपदिकोः ठे विष्ठित (सेः) तवि प्रत्यय के 
स्थान मै (च) ॐ (तयविल्‌) तचित्‌ अगेन नैता है 


उदा०- (किम्‌) कृत ऊमतः । कह से आणा (छर्वनाम) य॒त आगतः । जहा से 
आया / तत आगतः । कहा रे आया? (कष्/) कहते आयतः । वटु स्थाने से आया, 
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लिद्धि-कृतः । किम्‌+उपितति । किम्‌ततिलत्‌ । कुमतेस्‌ । कृतस्‌ । कृतम्‌+ । 
कुतर । दुतर्‌ । कुतः । 
यहा पञ्चम्यन्त किम्‌" शब्द द अपादाने चाहीयरलोः* (५ । ४५४५) से तरसि 
प्रत्यय होता है/ उस तषि प्रत्यय के स्याने इव श्ूत्र से तपित्‌' अगि होता दहै, शेष 
कार्य एरवेवत्‌ है । एदे ही-यतः, तत, बहुतः । 


तसिल्‌- 
(६) पर्यभिभ्या च ।६। 

पण्वि०-परि-अभिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-परिण्व अभिश्च तौ पर्यभी, ताभ्याम्‌-पर्यभिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-पञ्चम्याः तसित्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पञ्चम्यन्ताभ्यां पर्यभिभ्यां च तसिल्‌ । 

अर्थः-पज्यम्यन्ताभ्यां पर्यभिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां च तसिल्‌ प्रत्ययो 
भवति | | 

उदा०- (परिः) परितः । सर्वत इत्यर्थः ¦ (अभि) अभितः । उभयत 
इत्यर्थः । 

अपर्यभि7ष्ाड अर्य (पन्वम्याः। पञ्यस्यन्त (कर्मभ्याम्‌) परि अभि पातिपतिकं 
से (च) भी (तमित्‌) तमित्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०- (परि) परितः ¢ स्क ओर ठे (अभि) अभितः! दोनो ओर से। 

पिद्धि-पर्तिः । पटि^खमपि-तविष्‌ / एटि+तत्‌ । परितम । परितष^० । फरितह। 
परितट्‌ । परितः + 

यला पज्वस्यन्त परि" छब्द से इमे सूत्र से तधि ' प्रत्यय है । शेम कायं पुर्ववत्‌ 
है । एमे ही-अभितः । 

किशेख यष्टा सर्व" ओर उभय" अर्थ में वतमान परि" ओर अभि" र्दे 
से तधिल्‌' प्रत्यय अभ्षिष्टि ह 
त्रल्‌- 

(१०) सप्तम्यास्त्रल्‌ ।१०। 
पण्विऽ-सप्तम्याः ५।१ त्रल्‌ १।१। 
अनु०-किसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्य इति चानुवर्तनीयम्‌ । 
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अन्वयः-सप्तेम्यन्तेभ्यो द्वयादिवर्जितेभ्यः किसर्वनामबहुभ्यः-त्रत्‌ | 
अर्थः-सप्तम्यन्तेभ्मो द्वयादिवर्जितेभ्यः किंसर्वनामबहुभ्यः प्राति- 

पदिकेभ्यस्त्रल्‌ प्रत्यथी भवति । 
उदा०- (किम्‌) कस्मिन्‌-कुत्र। (सर्वनाम) यस्मिन्‌-यत्र | तस्मिन्‌- 

तत्र । (बहुः) बहौ-बहुत्र । 
आत्यभि ष7? अर्य (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (अद्रफादिभ्यः। दि-आरि ते रहति 

(कितवनाणक्टुष्यः) किम्‌ स्वनाम बहु प्रातिपदिकं से (करत्‌) त्र्‌ अत्यय होता है। 
उदा०- (किम्‌) किसमे-कूत्र (का) । (धर्वनाम चजिप्नमे-यत्र (जहा) । उसमे-तत्र 

(कहा) / (बहू) कहती मे- क्त्र (बहत स्थानें पर; । 
विद्धि-कुक । किमूडिकत्‌। कुरत कूक्रमसु। कुत^०/ कूर 


यहा सप्तम्यन्त क्रिम्‌" शब्द से इत सूत्र से त्रल्‌" प्रत्यय है / कुवि” (७ २ १०४) 
तरे किम्‌" कै स्यान मे कु” अदेश होता है, शेष कर्य एुक्त्‌ है। एते ही-यत्र;ः तत्र 
बहुत्र । 


हः- 
(११) इदमो हः।११। 
प०वि०-इदमः ५।१ हः १।९। 
अनु०-सप्तम्या इत्यनुवर्तते । 
अस्वयः-सप्तम्या इदमो हः | 
र्थः-सप्तम्यन्ताद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-अस्मिन्‌ इह । 


-अग्यभि7षः5 अर्थ-(यप्तग्याः॥ स्तम्यन्त (इदमः) इदम्‌ प्रातिष़दिक ते (हः) 
ह प्रत्यय होता है) 


उदा८-हसमे-इह (यहा । 
सिद्धि-इह । दंदम्‌+डि+ह । टश+ह । इगह । इह ^यु । इह+2 / इह । 


यहा सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द मे इस सत्र से ह“ प्रत्यय है। ¶दम्‌ इश 
(५।२।२) से ह्वम्‌" के स्थाने मे इश्‌" सवदि लेता है । शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पदिः २६६ 
अत्‌- 
(१२) किमोऽत्‌ 1१२। 
पऽ्वि०-किमः ५ ।१ अत्‌ १।१। 
अनु०-सप्तम्या इत्यनुवतते | 
अन्वयः- सप्तम्याः किमोप्त्‌ | 
अर्थः- सप्तम्यन्तात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कस्मिन्‌-क्व । क्वं भोक्ष्यसे ? क्वाध्येष्यसे ? 
आयतिकः अर्थ- (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (किमः) क्रिम्‌ प्रातिपदिक से (अत्‌) 
अत्‌ प्रत्यय होता है। 
उदा०-किसमे-क्व (करा) । क्व भोख्यसे 2 त्र का भोजेन करेगा ? क्वाध्येष्यसे 2 
त्‌ का पद्ेगा । 
विद्धि-क्व। किम्‌+डिः^अत्‌ / क्व+अ/ क्कु ^ क्वं । 
यहां सप्तम्यन्त किम्‌" शब्द त्रे इस सूप्र वे अत्‌" प्रत्यय है । ककि" (७ ।२ १९०५) 
से किम्‌" के स्थान गे क्व" अदेश लेता ढै ^ अतो गृणे" (६ (९ ।९६॥ से पररूप एकादेश 
(अअ अ) होता है । अत्‌" प्रत्यय मे तकोर-अमुकन्ध वितत स्वरित" (६ /? (१८२) से 
स्वरित स्वर के तिये है अतः हलन्त्यम्‌ (।२३।२) से तकार की इत्‌ सज्ञा लेकर 
तिस्य लोषः” (८ ।३।९,) से उसका तोप ले जाता है न विभक्तौ तुस्माः“ (¢ ।३।४८) करो 
अरित्य मानकर तकार की इतृस्ना का अरतिणेध नही लेता है-क्वं । 


ह-विकल्पः (छान्दसः)- 
(१३) वा ह च च्छन्दसि ।१३। 

पऽ्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, ह १।१ (सू-लुक्‌), च अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७।१। 

अनु०-सप्तम्याः, किम इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- छन्दसि सप्तम्यन्तात्‌ किमो कवा हः । 

अर्थः-छन्दसि विषये सप्तम्यन्तात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
विकल्पेन हः प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्ययो भवति । 

उदा०-कस्मिन्‌-कुह (ऋ € [७३।४) । क्व । कूत्र । कुत्रचिदस्य 
सा दूरे क्व ब्राहमणस्य चावकाः । 
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आरयभ्िषाऽ जर्थ-(छन्दति) वेदविषयः मे (सप्तम्याः तप्तम्यन्त (किमः) 
किम्‌ आऋतिपदिक से (का) विकल्प ते (हः॥ ह प्रत्यय होता है ओर पक्ष मे यश्रप्राप्त प्रत्यय 
होते दै। 

उदा०-किसमे-कुह (ह) (ऋ? ८ (७३।४) / क्व (अत्‌) । कुत्र (त्रल्‌) । परयोग- 
कुत्रजिदस्य सा द्रे क्व ब्राह्मणस्य चाक्का- । 

पिद्धि- 2 कुह । किम्‌+ । कुह । कृहसु । कु+० + कुह । 

यहा केदविणय मे सप्तम्यन्त किन्‌" शरन्द सो इस सूत्र से हः प्रत्यय दै। 


क्‌ वहिः" (७।२/० ठे किम्‌" के त्थान मे कु" अदे देता है। जेष र्य 
पर्ववत्‌ द । 


(२/ क्वः कत्र षदो की तिद्धि एकवत्‌ है। 

तसिलादयः- 
(१४) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।१६। 

पण्वि०- इतराभ्यः ५।३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ | 

अनु०-किसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्यः, तसित्‌-आदय इति 
चानुवत॑नीयम्‌ ! 

अन्वयः-इतराभ्योऽपि अद्व्यादिभ्यः किसव॑नामबहूभ्यस्तसिलादयो 
दृश्यन्ते । 

अर्थः-इतराभ्यः=पञ्चमीसप्तमीभिन्नविभक्त्यन्तेभ्योऽपि द्वयादि- 
वर्जितेभ्यः किसर्वनामबहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तसिलादयः प्रत्यया दुश्यन्ते । 

अत्र दृशिग्रहणं प्राथिकविध्यर्थम्‌ । तेन भवदादिभिययोगे एवैतद्विधानं 
वेदितव्यम्‌ ¦ के पुनर्भवदादयः ? भवान्‌ । दीर्घायुः ! आयुष्मान्‌ । देवानां 
प्रिय इति । उदाहरणम्‌- 

विभक्तयः तसिल्‌ त्रल्‌ भाषाथ 


#। 


पिभ ण 


(१) स भवान्‌ ततो भवान्‌ तत्र भवान्‌। वह अआप। 

(र) तं भवन्तम्‌ ततो भवन्तम्‌ तात्र भवन्तम्‌ उस आपके । 

(२) पेन भवता तत्ते भठता त॒त्र भवता! उस्‌ आपके द्वारा, 
(८) तस्मै भवते ततो भवते तत्र भवते | उस्र आपके छिपे | 
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विभक्तयः तसिल्‌ त्रल्‌ भाषार्थ 
(५) तस्माद्‌ भवतः ततो भवतः तत्र भवतः! उस्‌ आपसे । 
(६) तस्य भवतः ततो भवतः एत्र भवतत;ः। उस्रं आपका । 
(७) तस्मिन्‌ भवति ततो भवेति तत्र भवति। उस आपमें। 
एवम्‌-दीर्घायुरादिष्वप्युदाहर्तव्यम्‌ | 


र्यमः अर्थ- (इतराभ्यः) पल्वमी जीर तप्तमी विभक्त्यन्त से भिन्न 
(अगर भी (अद्रातिभ्यः॥ हि-आदि पे रहित (किर्कनामकुष्यः) किमु स्वनाम दू 
प्रातिपदिक ते (तदितू-गवयः/ ठित्‌ आदे शत्यय (श्यन्ते) हिसार्ह देते क#। 

उ्०-स भक्तो भवान तेत्र भवकान्‌ इत्यादि उदाहरण ओर उनका भाव्ये 
व्कत-भाग मे देख नेवेँ। 

यहा सूत्रपाठ मै द्यते“ एद का ग्रहण आयिक- विधि के लिए किया गया है अतः 
भवान्‌ आति एद के योग में ही यह अत्यय-विधि समद्नी चाये भवान्‌ आरि शब्द 
क्ौन-से ङ 2 भकानूः ठीव्यु जुष्मान्‌ देवनां क्रिय ये भवान्‌ आदि शब्द है। 


सिद्धि (१) ततो भवान्‌ । तक्‌+सु “तिल्‌ । ततत्‌ । त ^तप्‌ । ततस्‌ । 
ततस्‌ । ततरु । ततर्‌ । ततः । 


यहा प्रथमान्तः सर्वनार कत्‌" छब्द से इर सूत्र से तिषिलि" अत्यय दहै, छेष कर्य 
पूर्ववत्‌ ह । 


(२ तत्र भवान्‌ । तत्‌+सुतत्‌ / ततत्र । तजर तत्स । तत्र+०॥ तेत्र। 

य ्रथमा-सगर्थं त्त्‌" रवद से इत्र सूत्र सै त्रल्‌" मरत्यय ठै, शेप कय 
य्‌ है! 

हस विधि से शेष ठक विभक्त्यन्त प्रवी की िद्धि की स्वपर उदा कर तेरे 
दा- 

(१५) सर्व कान्यकियत्‌तदः काले दा।१५। 
प?वि०-सर्व-एक-अन्य-यत्‌-तदः ५।१ काते ७।१ दा १।९। 
सण-सर्व॑प्च एकक्च अन्यङ्च किं च यच्य तच्च एतेषां समाहार; 

सरवैकान्यकियत्‌तत्‌, तस्मात्‌-सर्वैकान्यकियतूत्दः (समाह्नारन््रः) । 
अनु°- सप्तम्या इत्यनुवर्तत | 
अस्वयः- सप्तेम्णा: प्र्वैकान्यक्तिंयत्‌तदो दा कलते ¦ 
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अर्थः-सप्तम्यन्तेभ्यः सर्वकान्यकियत्‌प्तद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दा प्रत्ययो 
भर्वति, कालेऽभिधेये । 

उदा०- (सर्वः) सर्वस्मिन्‌ काले-सवंदा, सदा । (एकः) एकस्मिन्‌ 
काले-एकदा । (अन्यः) अन्यस्मिन्‌ काले-अन्यदा। (किम्‌) कस्मिन्‌ 
काते-केदा । {यत्‌} यस्मिन्‌ काले-यदा । (तत्‌) तस्मिन्‌ काल्े-तदा । 

आयि का अर्थ-(हष्तम्वाः) सप्तम्यन्त (सर्वैकान्ययतृतदः) सर्व एक अन्य 


यतु. तत्र्‌ आातिपदिकं सरे (दा) दा अत्यय लेता है (काले) यदि कटाः काल=समय अर्थ 
अभिधेयः हो । 


उदा०- (सर्व) सर्वस्व काल मे-सर्वदा सदा। (एक) एक काल मे-एकदा । 
(अन्य अन्य कृ7्ल मे-अन्यद्ा८ (किम्‌ किस काल मे~कदा {कव । (घत निस काल 
से-दा (जब) । (तत्‌) र्म काल मै-तदा (तिक।। 

सिद्धि- (९) सर्वदा † सर्व^डि+दा। सर्वदा । सर्वदा^मु। सर्वदा, 


यहा सष्ठम्यन्त सर्व श्रब्द से काल अर्थं अभिधेय मेँ इत सूत्र से दा“ प्रत्यय दहै) 
ठेवे ङी- कदय, अन्यदा । 


(२) सदा । या सर्व॑" छब्द से पर्ववत्‌ श” प्रत्यय है ओर सर्वस्य सोऽन्यतरस्या दि" 
(५।२।६) चे कर्व" के स्थान मे स" अग्न होता है। 


(5) कदा # यहां किम्‌" छब्द ते पुर्ववत्‌ दा" प्रत्यय ठै ओर किमः कः" 
(७ १२ १९०३) ते किम्‌“ के स्थान मै क" आदेश होता है। 


(८) यद्या { यत्‌^डि+दा । यत्‌+दा यमदा कदास ८ यदा। 

यहा सप्तम्यन्त पत्‌" आन्द से ववत्‌ द" प्रत्यय है। दो" प्रत्यय कमी दिभ्ति 
सज्ञा ठोकर त्यदादीनामः” (८ ।२।१०२। से यत्‌" के अन्त्य तकार कम अकार आदे 
होता ह ओर अत्ते गरुणे" (६ (११९६) ते उठे परप एकादेश छोता है । एते ढी कत 
न्द रै-तद्ा+ 
रहिल्‌- 

(१६) इदमो रहिल्‌ ।१६। 

पणवि०-द्दमः ५।१ रहित्‌ १।१। 

अनु०- सप्तम्याः, काले, इति चानुवतते ¦ 

अन्वयः-सप्तम्या इदमो रित्‌ काते । 
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अर्थः-सप्तम्यान्ताद्‌ इदम्‌-़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रह्‌ प्रत्यथो भवति, 
कालेऽभिधेये । 

उदा०-अस्मिन्‌ कले-एतर्हि | 

अ7यभिो काः अर्थ (पष्तन्याः) सप्तम्यन्त (इदमः) इवम्‌ आतपदिक से (रित्‌) 
रृहिल्‌ अत्यय छता है (काले) यदि क्छ काल अर्थ अभिधेय लो। 

उदा०- इत काल मे-पएतर्हिं (अक) । 

सिद्धि- एतरहिं । इदम्‌+“ डि+र्‌हित्‌ । एत^र्‌हि । एत्य । एतर्हि । 

यहा चप्तम्यन्ते इवम्‌“ शन्द ते कात अर्थ अभिधेय ये इस सूत्र से रित्‌" प्रत्यय 
है! एतत रथोः” (५ /३ ८२८1 से इदम्‌" के स्थान गे एत्‌" आदेश होता है /। ९" के 
लित्‌“ लेने ते तिति" (६।१।१९०/ से प्रत्यय सै प्ववर्ती अच्‌" उदात्त होता है-द्तर्हि। 


निपातनम्‌- 


(१७) अधुना ।१७। 

वि०-अधुना १।१। 

अनु०-सप्तम्याः, काले, इदम इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्या इदमोऽधुनां काले । 

अर्थः- {१} सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः प्रातिपदिकाद्‌ धुना प्रत्ययः, इदमः 
स्थाने चाऽ्श्ू-आदेजो निपात्यते, कोलेऽभिधेये । 

२} सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः प्रातिपदिकाद्‌ अधुना प्रत्ययः, इदमश्च 
लोपो निपात्यते, कालेऽभिधेये । 


उदा०-अस्मिन्‌ काले-अधुना | 

उतआर्यभषाः अर्थ-/2/ (तम्तम्या-) सप्तम्यन्त (इदमः इदम्‌ आहिपदिकि से 
(धुना) शरुता प्रत्यय ओर इदम्‌ के स्थान मे (अश्‌) अश्न आदेश तिपरातित है (क्ते) यरि 
व्हा काल अर्थ अभिधेय ले, 

(र (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (इदमः हदम्‌ प्रातिपदिक से (अधुना) अधुना प्रत्यय 
ओर इदम्‌” का लोप निपातित है (क्ले) यदि कहा काल अर्घ अभिधेय हो| 

उदा०-इत काल मै-अष्युना (अन) । 

सिद्धि-(९/ अशेना । (2) इदम्‌ डिका / अणुना / अधुतासु / अग्ना ‹ 

यहा सप्तम्यन्त इदम्‌" ब्द से काल अर्थं अभिधेय में इस सूत्र ते शुमा" प्रत्यय 
ओर इदम्‌” के स्थाने अल्‌" तवदि निपातित दै ^ अथवा- 
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(२ इदम्‌+दिगअधुना । ०+अद्रुना। अश्रुना^सु । अधुना 

यहा सप्तम्यन्त इवम्‌“ शब्द ते काल अर्थं अभिधेय मे इस सूत्र से अघुना" प्रत्यय 
ओरे इदम्‌* छब्द कौ सवतो निपातित दै । 
दामीम्‌- 

(१८) दानीं च १६ 

पणविऽ-दानीम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संप्तम्याः, काले, इदम इति चानुवतति । 

अन्वयः--सप्तम्या इदमो दानीं च काले | 

अर्थः-सप्तम्यन्ताद्‌ इदम्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दानीं प्रत्ययो भवति, 
कालेऽभिधेये 

उदा०-अस्मिन्‌ काले-इदानीम्‌, अधुना त्यर्थः | | 

अयित ख अर्व (सिप्तस्याः॥ सप्तम्यन्त (इदमः) इदम्‌ पतिपदिक से (दानीम्‌) 
दानीम्‌ प्रत्यय होता है (काते) यदि कटा काल अर्थे अभिधेय ह, 

उ्दा०- हस काल ग-इ्दानीम्‌ (अव) । 

िद्धि-ङ्दानीम्‌ । इदमू+डिनदानीम्‌ । इण्दानीम्‌ । इदानीम्‌+सु । इदानीम्‌ । 

यहां सप्तम्यन्त इदम्‌“ शब्द से कात अर्थं अभिधेय मे इस सत्र से दानीम्‌“ म्रत्यय 
ठै/ ईवेम इशः (५/२ /२४) से इव्म्‌ के स्थान मे इ" प्रवादे हेता दै, 
दा+दानीम्‌- 


(१६) तदो दा च।१६। 

पणठवि०-तदः ५।९१ दा १।९ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सप्तम्याः, काले, दानीम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्यास्तदो दा दानीं च काले | 

अर्थः- सप्तम्यन्तात्‌ तत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ दा दानीं च प्रत्ययो 
भवति, कालेऽभिधेये | 

उदा०-तस्मिन्‌ काले-तदा (दा) । तदानीम्‌ (दानीम्‌) | 

अतर्यशि? वा> अर्य- (सप्तम्याः ॥ सप्तम्यन्त (तदः) तद्‌ प्रातिपदिक से (घा) दा 
(घ॥ ॐर (दानीम्‌) दानीर्‌ अत्यय होते कहै (कले) यि कहा कल अर्थ अभिधेय हे । 
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उदम०-उल कात मे-ठदा (का) । तदानीम्‌ (दानिम्‌) तब । 

विद्धि-(2/ तदा । तत्‌"डिगद्य । तेदूदा । तञण्दा। तदासु तदा| 

यहा सप्तम्यन्त तत्‌" शब्द से काल अर्थ अभिधेय मेंस पसरूत्रसे दा" प्रत्यय दै 
दा" प्रत्यय की विभक्ति चज्ञा होकर त्यदादीनामः“ (७ (२? (४०२ से तत्‌" के तकार को 
अकार अदे होता है ओर अतो गरणेः से पूर्व अकार को एररूप एकादेश ठोता हे । 

(२ तदानीम्‌ । यहां तत्‌“ एब्द से एूर्वक्त्‌ दानीम्‌” प्रत्यय है । 

चिरोषः महामपष्य के अनुतार त्दोदा च ते दो" प्रत्यये को कथन अनर्थक 
है क्योकि सर्व॑कान्ययतुतदः काले दा' (५ /३ ९५) ते दा" प्रत्यय सिद्ध ही है। 


दा+रहिल्‌- 
(२०) तयोदरिहिलौ च च्छन्दसि ।२०। 

पण्वि०-तयोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) दा-रहिलौ १।२ च अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७।१। 

स०-दा च रहिल च तौ दारहिलौ (इतरेतरयोगदन्दः) । 

अनु०- सप्तम्याः, काले इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तयोः इदं तद्भ्यां दार्हिलौ दानीं च काले । 

अर्थः- छन्दसि विषये तयोः ताभ्याम्‌ इदं तद्भ्यां प्राततिपदिकाभ्यां 
यथासंख्यं दारूहिललौ दानीं चे प्रत्यया भवन्ति, कालेऽभिधेये । 

उदा०- (इदम्‌) अस्मिन्‌ काले-इद) । इदावत्सरीयः (का०सं० 
१३।१५) । (दा) । इदानीम्‌ (दानीम्‌) । (तत्‌) तस्मिन्‌ काले- तर्हिं (रहिल्‌) । 
तदानीम्‌ (दानीम्‌) । 

अर्यमा षा अर्य- (छन्दसि, वेदविषय मे (तयोः) उम इदमू, तत्‌ पतिपदिको 


परे (कर्ष्टिलै) यथास्य द, टृहितृ (च) ओर (दानीम्‌) वानीम्‌ शरत्यय होते ठै (क्ले) यरि 
पहा काल अर्धं अभिद्धेय हो, 


उदा०-इस कराल मै- इदा । इदाक्त्छरीयः (कोणप ९३ (१५४ (दा) । इदानीम्‌ 
(दानीम्‌) अकर । (तत्‌) जस काल मेति (रहित) ¢ तदानीम्‌ (दानीम्‌) तक । 

पिद्धि-(2/ ददवा । इदम्‌+ । इषलदा । इदान । इदा । 

यहा सप्तम्यन्त इदम्‌" छब्द स वेदविषय मे तक्षा क्ल अर्थे अभिधेय में ङ्त सूत्र 
ते दा" प्रत्यय है/ इदम इश" (५/३ ८२, से इदम्‌" के स्थान मे इ" सवदि ह्येता है / 
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(२ इदानीम्‌ । पुर्ववत्‌ (५ ।२ (९८) । 

(२ तर्हि ! तत्‌"डि+^ रित्‌ । तत्रहि । तदहि । तर्हसु / तहि। 

यला सप्तम्यन्त तत्‌ शब्द से पूर्ववत्‌ शह" प्रत्यय है! शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 

2 तदानीम्‌ । पुर्ववत्‌ (५ ।३।१९,) । 
र्हिल्‌ 

(२१) अनद्यतने रहिलन्यतरस्याम्‌ ।२१। 

पऽवि०-अनद्यतने ७।१९ र्हिल्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-अद्य भवम्‌-अद्यतनम्‌, न अद्यतनम्‌-अनयतनम्‌, तस्मिन्‌- 
अनद्यतने (नमतत्पुरूषः) 1 

अनु०-किसवनामबहुभ्यः, अद्व्यादिभ्यः इति चानुवर्तनीयम्‌, सप्तम्याः 
काले इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सप्तम्यन्तेभ्योऽद्रयादिभ्यः किंसर्वनामबहुभ्योऽन्यतरस्यां र्हिल्‌ 
अनदयतने कौत | 

अर्थः-सप्तम्यन्तेभ्यो द्रयादिवर्जितेभ्यः किंसर्वनामबहृभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकल्पेन रूहिल्‌ प्रत्ययो भवति, अनद्यतने कालेऽभिधेये । पक्षे च दा 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) कस्मिन्‌ काले-किं (र्हिल्‌) । कदा (दा) 
(सर्वनाम) यस्मिन्‌ काले-यष्िं (रहत्‌) । यदा (दा) । तस्मिन्‌ काले-तर्हि 
(रहित्‌) तदा (दा) । 

अर्यमा कार अर्य- (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (अद्रयादिभ्यः) ्वि-आदि से रहित 
(किमरवनामक्ुष्यः) किमः सर्वनाम, कहु प्ातिपदिको ते (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (रल्‌) 
टृहिल्‌ ्रत्यय होता है (अन्यतमे काले) यदि वहाः अनदतन काते अर्थ अभिधेय हो, 

उदा०- {किम्‌ किस कात मे-कहिं (रित्‌) कक । कदा (द) कक । (तवाम) 


जिद काल मे- यिं (हिल्‌) चक । यदा (दा) जक । उस कत मै-तरहि (षित्‌) तवं । तदा 
(दा) तन । 


सिदधि-(१॥ कर्हि । किम्‌+“डि"^रहित्‌ । क+र्‌हि। कर्हि कर्हि! 
यहा सप्तम्यन्त क्रिम्‌" शब्द से अनटतन काल अर्थं अभिधेय मे इस सूत्र से 
रल्‌" अत्यय ठै; किमः कः" (७।२ १०३) ठे किम्‌" के त्थान मे क" अदे होता है । 


पञ्चमाध्यायस्य तुक्तीय पादः २७७ 


(२ कदा गहा किम्‌” ग्रल्दं ले विकल्प पक्ष मे एर्वकत्‌ िर्वेकान्यकियपतदः 
काले दा" (५ ३ (१५) ते वा" प्रत्यये है । किमः कः” (७/२ 1९०३) से किम्‌“ के स्यान 
मे क“ अदन होता है 

(३, यहिं । यत्‌^डि+र्‌्ित्‌ । यत्‌+र्‌हि। यजम^र्‌हि । यर्हि । यर्हि। 

गहा यत्‌” शब्द से रहत्‌" अत्यय है। डेष कार्य तर्हि (५/३।८२०) के 
समान है । 


(४ तदा { यला तत्‌“ शब्द से विकल्प पश् मे पुर्ववत्‌ का“ प्रत्ययं है । छेष कर्य 
रेवत्‌ हं । 
निपातनम्‌- 

(२२) सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरित- 
रेद्युरपरेद्युरधरेदयुरुभयेद्युरुत्तरेद्युः।२२। 

पऽवि०-सद्ः अव्ययपदम्‌, परुत्‌ अ०्प०, परारि अण्प०, एेषमः 
अ०्प०, परेद्यवि अण०प०, अद्य अण्प०, पूर्वे; अण्प०, अन्येद्युः अण्प०, 
अन्यतरेद्युः अण्प०, इतरेद्युः अण्प०, अपरेद्युः अण्प०, अधरेद्युः अण्प०, 
उभयेद्युः अण्प०, उत्तरेद्युः अण०प्४ | 

अनु०-समप्तम्याः, काले इति चानुवतति । 

अन्वयः-सप्तम्यन्ताः सद्यः०उत्तरेद्युः काले । 

अर्थः- सप्तम्यन्ताः सद्य अदयः शब्दा निपात्यन्ते कातेऽभिधेये ! 

उदा०- (सद्यः) समानेऽ्टनि-सद्यः। (परुत्‌) पूर्वस्मिन्‌ संवत्सरे- 
परत्‌। (परारि) पूर्वतरे संवत्सरे-परारि । एिषमः) अस्मिन्‌ संवत्सरे- 
एेषमः। (परेद्यवि) परस्मिन्नहनि- परेद्यवि । {अद्य ) अस्मिन्नहनि-अद्य ¦ 
(पूर्वेद्युः) पूरवस्मिन्नहनि-पूर्ेदयुः ! (अन्येद्युः) अन्यस्मिन्नहनि-अन्येदयुः । 
(अन्यतरेद्युः) अन्यतरस्मिन्नहनि-अन्यतरेद्युः । (इतरेद्युः) दतरस्मिन्नहनि- 
इतरेद्युः । (अपरेद्युः) अपरस्मिननहनि-अपरेदयुः। (अधरेद्युः) अधरस्मि- 
ननहनि-अधरे्युः। (उभयेद्युः) उभयोरह्नौः-उभयेद्युः । (उत्तरेद्युः) 
उत्तरस्मिन्नषनि-उत्तरेुः 

उप यश्रिषाॐ अर्थ (सप्तम्याः) सप्तम्यन्त (सदः०उत्तरेदयुः) छदः, पर्त्‌ 


प्रि. एषम, परेददि. अद पुर्वः, अन्येद्युः, अन्यतरे, इतरेदु, अपरेद्यु, अधरेदुः 
पभय, उत्तरेचुः शब्द निपातित ह (काले) पदि वहा काल अर्य अभिधेय हो ! उदाहरण 
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2 स्य समान (एक) दिनि मे। 
₹) प्रस्त पहले सवत्सर (र्ण) मे। 
२ पररि दो मे से पठते सक्त्सर सेँ। 
ॐ) एषम इस चवत्सर मे। 

(५) प्ररेरावि परर्व्ती दिनि ये 

(६ अच इ वर्तमान दिनि मे। 

(७) युवे प्वव्ती दिन मे। 

(८) अन्येद्ु अन्य किसी दिनि मै 

(९ अन्यतरेदु दोग किसी एक दिनि मे। 
(० इतरेद्ु द्रे तिनि मे। 

(2९ अपरद पिछले दिनि मै। 

(2२) अधरेदयू निचेते दिनि मे। 

(2३) उभयेदु दोनो दिनों मे। 

(2४) उक्तरेदु अगले दिनि मे। 


तिद्धि- (2) स्यः । षमानडि+राद्‌ । कयत्‌ । स+यर। सदर । तदू । 
सद्य तद्य । 

यहां सप्तम्यन्त समान छरव्द से कातल (दिति) अभिधेय मे च्‌" प्रत्यय ओर 
तमान" को स" अदेश निपातित है 

(र? परत । पूर्वडिउत्‌ । पटू+उत्‌ । परत्‌+^मु । फठ्त्‌ । 

यहा लप्तस्यन्त शर्व" शब्द से क्ल {सकत्सर) अर्थे अभिधेय गे उत्‌ प्रत्यय ओर 
पर्व" को प्रर" अदे निपातित है! यस्येति च' (६ (४८९४८८१ से ऋ के अकार का 
लोप होता है, 

2) परारि! एर्तर+डि+अरि । पर्‌+आरि। पररारिममू । फयारि । 

यहां सप्तम्यन्त ूर्वतर” शब्द ते काल (सवित्र) अर्थ अभिधेय मे आरि" अत्यय 
ओर धूर्वति" को पूर्वः अदेश्य निपातित है। 

४८ ठेवयः । इदम्‌डिन-समतण्‌ । इणयसस्‌ । एणम्‌ । एेषमस्‌+यु । एेषमस्‌+- 
एषमरु। एेषमर्‌ । एेषमः । 

गहा सप्तम्यन्त इदम्‌" शब्द ते काल (तकत्सर) अर्थं अभिधेय मे समसण्‌ अत्यय 
ओर इदम्‌" को इश्‌" सवदि निपातित है। कतद्धितेष्ववामादेः" (७/२ (७) से अग 
करो आविवृद्धि ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ ५३/५९) से षत्व ठोता है । 

(६, परेद्यवि: ¢ पर+दि+एयति / पर्‌^एयनि । परेरावि+सु । परेखवि+० । परेद्यवि / 

य्ह सप्तम्यन्त परर" खन्द पे एवि" प्रत्यय निपातित है। अस्येति च 
(६८/१८) ते अ के अकार का लोप होता है) 
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(६) अद । इदम्‌+डि+य्‌ । अश्रू+च । अद्यु । अद्यः+० { अद । 

गह्य तरप्ठम्यन्त इदम्‌ शब्द से च" अत्यय ओर इद्‌" को अण्‌" सवदि 
निपातित है । 

(७, एवन । पएर्व^डि+एदुस्‌ । प््‌^एदुत्‌ । एृकेवुस्‌+ तु । एूकेदुस्‌+० । पुर । 
एवर्‌ । एवः । 

गहा एप्तस्यन्त पूर्व॑" शब्द से श्थुयु' प्रत्यय तिफात्ति है/ चस्येति च 
(६८५११४८ से ऊ के अकार का लोप छता है। ठेते ही-जन्येद, अन्यतरेचुः 
अपरेद्यु, अधरेद्युः, उभयचर, उत्तरेद्युः । 

यटा सर्वत्र तिद्धि्श्कासर्वविभक्तिःण (९३८) सै अव्ययं सज्ञा होकर 
अव्ययादःृषुणः" (२।८/८२) चे यु“ का तुक्‌ होता दै । 
थाले्‌- 

(२३) प्रकारवचने थाल्‌।२३। 

प०वि०-प्रकारकवचने ७।१ थाल्‌ १९ 

स०-सामान्यस्य विशेषौ भदकःनप्रकारः । प्रकारस्य वचनम्‌- 
प्रकारवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकारतचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-किंसर्वनामबहुभ्यः, अद्वयादिभ्य इति चानुवर्तते । सप्तम्याः, 
केले इति च निवृत्तम्‌ ¦ 

अन्वेयः-प्रकारवचनेष्द्रयादिभ्यः किंसर्व॑नामबहूभ्यस्थाल्‌ | 

अर्थः-प्रकारवचनेर्थे वर्तमानेभ्यो द्वयादिवरणिततेभ्यः किंसर्वनामबहूभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे धात्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (किम्‌) केन प्रकारेण-केधा । (सर्वनाम) येन प्रकारेण-यथा । 
तेन प्रकारेण-तथा । सर्वण प्रकरेण-सवंधा (बहु ) बहूना प्रकारण-बहुधा । 
आर्यम खप5 जर्य- (प्रकारवचने प्रकार के कथन मे विचमान (अद्यारभ्य: 


्रि-आदि से भिन्न (किरसवनामवषुभ्यः। क्रिम्‌ सर्वनाम, वहू प्रातिपदिकं से स्वार्थ मे (धात्‌) 
थाल्‌ प्रत्यय हेता है, 


उदा०- (किम्‌ कि प्रकार से-कथा (कसे) । (छर्वनाम जित प्रकार से-पथा 


(निमे) / उद्य प्रकार से-तथा (विसे) । उव कर से-दर्वथा (किल्कुल)। बहुत स्कार 
स-व / 
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पिद्धि-(2, कया । किम्‌टातधात्‌ । कधा / कृयारसु । कथा । केया । 
यहां प्रतीयन्त किम्‌" शब्द ये म्रकार-क्वन मे इस सूत्र से शल्‌" प्रत्यय है 
किमः कः” (७ (२०३) सै किम्‌” क" अगे होता 2 
२ यथा ¢ यत्‌टा^धाल्‌ / यथा । यथारसु । यथा+०॥ कंथा । 


यहा तरतीयान्त भत्‌" शब्द से प्रकार केवन मेँ इस प्रुत से धात्‌ प्रत्यय है। धात्‌ 
प्रत्यय की विभक्ति सज्ञा लेकर त्यदादीनायः' (७(२९०२/ से पत्‌ के तकार को 
अकार अदेश ओजौर अतो गृणे" (६ ।९।९६/ से पववत अकतार को पररूप एकदे होत्रा 
है। रेते छी-तका, सर्वकः वहथा । 


यमुः- 
(२४) इदमस्थमुः।२४। 

प०विऽ०-ईइदमः ५।१ धमु ¦ 

अनु०-प्रकारवचने इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- प्रकारवचने इदमस्थमुः | 

अर्थः-प्रकारवचनेर्ध्ये वर्तमानाद्‌ इदम्‌-शब्दातु प्रातिपदिकात्‌ थमुः 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनेन प्रकारेण-इत्धम्‌ । 

-आर्यभाकाठ अर्य (प्रकारक्वने) अकार-क्कन अर्थं गै विद्यमान (इदमः, 
इदम्‌ प्रातिपदिके ते (धमुः) धमु प्रत्यय होता है । 

उदा०- ईस प्रकारे से-इत्थम्‌ (एसे) । 

विद्धि इत्यम्‌ । इदम्‌ःटागयम्‌ । इत्‌+थम्‌ । इत्यम्‌+सु । इत्यम्‌+० । इत्यम्‌ । 

यहां एतीयान्त इवम्‌" शव्द से प्कार-क्यन मैं इस सूत्र से धमु" प्रत्यय है। 


एतेतौ रथोः“ (५ ।३।२८) से इदम्‌“ को इत्‌" अदे होता है । धरु" का उकार मकार 
की रक्षा के लिये है। 


थमुः- 

(२५) किमश्च ।२५। 
पण्वि०-किमः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- प्रकारवचने, थमुरिति चानुवतते । 
अन्वयः-प्रकारवचने किमश्च धमुः । 
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अथैः-प्रका रवचनेऽ्थं वर्तमानात्‌ किम्‌-ब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च धमुः 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-केन प्रकारेण-कथम्‌ | 

आर्य भावाः अर्थ (परकोरवेवते) परकारकचन अर्थं मे विमान (किमः) क्तम्‌ 
परातिफविक से (च) भरी (धनुः) थमु प्रत्यय होता है। 

उदा०-क्किस्‌ प्रकार से-कथम्‌ (कैसे) । 

तिद्धि-कषम्‌ / किमू^टानधनु । क+थम्‌ । कयमूतमु । कथमू्‌+० । कथम्‌ । 

यटा व्रतीयन्त किमू शव्द से प्रक्ार-क्चन मे इत सूत्रे से धमु" अत्यय है। 
किमः कः“ (७।२९०३) से किमू" को क" अगदेन लेता दै; 
था- 

(२६) था हेतौ च च्छन्दसि ।२६। 

पऽवि०-था १।१ हेतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ १ । 

अनु०- प्रकारवचने, किम इति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि हेतौ प्रकारवचने च किमस्था । 

अर्थः-छन्दसि विषये हेतौ प्रकारवचने चर्थे वर्तमानात्‌ किम्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ धा प्रत्ययो भवति | 

उदा०- हेतुः ) कथा ग्रामं न प्च्छसि (ऋ० १०।१४६ ।१) ¦ केन 
हेतुना. न पृच्छसीत्यर्थः । {प्रकारवचनम्‌) कथा देवा आसन्‌ पुराविदः । 

उगरर्यमि7 काः जर्थ-(छन्दरसि) केदविषय में (हलौ) हेतु=क्रण (च) र 


(भ्रकारकचने) अकार-क्येन अर्थं मे विमान (किम) क्निस्‌ आतिषदिके सरे (था) शरा प्रत्यय 
होता &। 


उका०- (लिव) कथा ग्रामं न प्रच्छति (ऋ० १०/९६ ९ । त्‌ किति कारण तरे 


राम को नहीं पुख्ता है । (प्रकारक्वन॥ कथा देका ऋसन्‌ पुराविदः । परकेत विद्वान्‌ 
किस प्रकार के धे, 


सिद्धि-कथा । किमू्टानथा(/ का । कथासु । कथा०। कया । 
यल त्रतीयान्त किम्‌“ छब्द से हेत आर प्रकारचे मे इस सूत्र ते धा" प्रत्यय द्ै। 
किय कः" (८ /२०२॥ ते क्रिमि" को क' अदे देता ॐ। 
इति भिभक्तिसनामकरणस। 
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स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अस्तातिः- 
(१) दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
दिगृदेशकालेष्वस्तातिः।२७। 

पर्वि०-दिक्‌रब्देभ्यः ५।३ सप्ठमी-पञ्चमी-प्रथमाभ्यः ५।२ 
दिक्‌-देश्य-कालेषु ७।३ अस्तातिः १।१ 

स०-दिशां शब्दाः-दिकशब्दाः, तेभ्यः-दिकाशब्देभ्यः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
सप्तमी च पञ्चमी च प्रथमा च ताः सप्तमीपज्वमीप्रधमाः, ताभ्यः- 
सप्तमीपन्यमीप्रथमाभ्यः (इतरेत रयोगदरन्द्रः) । दिष्‌ च दैणश्च कालश्च 
ते दिग्देशकालाः, तेषु-दिग्देशकालेषु (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अन्वयः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिक्शब्देभ्यः 
स्वार्धऽस्तातिः | 

अर्थः-दिगूदैशकालेष्व्धेधु वत्त॑मानेभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिरकूशब्देभ्यः~दिशाकाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेऽस्तातिः प्रत्ययो भवति । 
उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-पूर्ठस्यां दिशि वसति-पुरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । पूर्वस्या 
दिश आमततः-पुरस्तादागतः (पञ्चमी) । पूर्वा दिग्‌ रमणीया-पुरस्ताद्‌ रमणीया 
(रथमा) | 

(२) देशः-पूर्वस्मन्‌ देशे वसति -पुरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । पूर्वस्माद्‌ 
देशादागतः-पुरस्तादागतः (पञ्वमी) । पूर्वो देशो रमणीयः-पुरस्ताद्‌ रमणीयः 
(प्रथमा) 

(३) कालः-पूर्वस्मिन्‌ काले वसतति-पुरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । 
पूर्वस्मात्‌ कालादागतः-पुरस्तादागतः (पञ्चमी) । पूर्वः कालौ रमणीयः- 
पुरस्ताद्‌ रमणीयः (घ्रथमा) | 

अर्यमाक< अर्य (दिगृदेखकलेयु) त्थि केण क्ल अर्थो मै क्दिमान 


(तप्तमी- यल्वमीमथमाभ्यः/ सप्ती पयमी-प्यमान्त (दिक्रन्देभ्यः। दिणिवाची प्रातिणदिको 
ते स्वार्थं ये (अस्तातिः) अल्ताति प्रत्यय लेता ठै 
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उदा०-(‰/ दिक्-पूर्व दिशा रें रहता है-पुरस्तात्‌ रहता है (सष्तमी) । पूर्व त्थि 
सै आया- पुरस्तात्‌ आया (त्वमी) । पूर्वं दि ररणीया-पुध्स्तात्‌ रसणीया (अधम्‌) । 

(२ देशञ-पर्व देश मे रता है-पुरस्तापत्‌ रहता ठै (प्तमी)/ पूर्व देश सै 
आया-प्रस्तात्‌ आया (पज्चमी) । पूर कराल रणीय-पृरस्तात्‌ रमणीय (परथमा) । 

(३) काल-पृक्काल मे रहता है-पृरस्तात्‌ रहता ढै ((्षप्तयी) । पृक्ते से 
आया-पुरस्तात्‌ आया (न्वमी) । एरकाल रसगीय-पृरस्तात्‌ रमणीय (प्रथमा) । 

पिद्धि-ुरस्तात । दुर्व^डि"ङपिगसु+अस्ताति। पुर+अस्तात्‌। परस्तात्‌ । 
फृरस्तात्‌+० “ परस्तात्‌ , 

यहा दिक देण काल अर्थ मे किदिमानत्‌ तप्तमी-फव्यमी-प्रयमान्त दिकृणब्द-रिमावाची 
पर्व" शब्द ते इद्र सूत्र से स्वार्थ मे अस्ताति प्रत्यय कै। (अस्ताति च" (५ ।२ (२०) से 
र्व" के स्थान रमे धूर" अदे होता है। धस्येति च" (९।४८ १०८८) ते अग कै अकार 
का लोप होता ठै! तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' (2।१।३८) तै अव्यया होकर 
अव्ययादापृदुपः” (२।८ ८२) से चु" का लुक्‌ ठो नाता टै! 
अतसुच्‌- 
(२) दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ।२८। 
पवि०-दल्लिण-उत्तराभ्याम्‌ ५ ।२ अतसुच्‌ १।१। 
स०-दक्षिणङ्च उत्तरश्च तौ दक्षिणोत्तरौ, ताभ्याम्‌-दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ 
(द्तरेत रयोगदरन््धः) । 

अनु०-दिकृशब्देभ्यः, सप्तमीपज्चमीप्रथमाभ्यः, दिगदेशकालेषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- दिग्देशकालेषु सप्तमीपल्वमीप्रथमाभ्यां दिकूश्ब्दाभ्यां 
दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ अतसुच्‌ । 

अर्थः-दिगदेशकालेष्वरथषु वर्तमानाभ्यां सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताभ्यां 
दिक्शब्दाभ्यां दक्लिणोत्तराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थेऽ्तसुच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌- (दक्षिणः }- दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणतो वसति 
(सप्तमी) । दक्षिणस्या दिश आगतः-दक्षिणत आगतः (पञ्चमी) । दक्षिणा 
दिम्‌ रमणीया-दल्निणतो रमणीया (परथमा) ! (उत्तरः) उत्तरस्यां दिशि 
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वसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी) । उत्तरस्या दिश्ञ अप्रात--उत्तरत आगतः 
(पञ्यमी) । उत्तरा दिग्‌ रमणीया-उत्तरतो रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः- (दक्षिणः }-दक्षिणस्मिन्‌ देशे त॑सति-दक्षिणतो वत्ति 
(सप्तमी) । दक्षिणस्माद्‌ देश्नादागतः-दक्षिणत आगतः (पज्वमी) । दक्षिणो 
देशो रमणीयः-दक्षिणतो रमणीयः (थमा) । (उत्तरः) उत्तरस्मिन्‌ देशे 
वेसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी } । उत्तरस्माद्‌ देशादागतः-उत्तरत आगतः 
(पञ्चमी) । उत्तरो देशो रमणीयः-उत्तरतो रमणीयः (प्रथम) । 

(३) कालः- (दक्निणः }-दक्षिणशब्दः काले न सम्भवति, तस्मान्नोदा- 
हियते । (उत्तरः) उत्तरस्मिन्‌ काले वसति-उत्तरतो वसति (सप्तमी) | 
उत्तरस्मात्‌ कालादागतः-उत्तरत आगतः (पञ्चमी) ! उत्तरः काल्लो 
रमणीयः-उत्तरतो रमणीयः (प्रथमः) । 

अर्यमा खा अर्थ (दिग्देशकालेषु) शि केण कात अर्थो मे विदिमान 
(तप्तमीपन्वमीप्रथाश्यः) सप्तमी-पल्वमी-प्रधनान्त (दिकरब्देध्यः) दिद्नावाकी (दकिणो- 
ततेराभ्याम्‌। दक्षिण. उत्तर प्रातिपिकं ते (अतच्‌) स्वार्थ मे अ्तदरुच्‌ प्रत्ययं होता है 
उकाहरण- 

(? दिक (दिक्षिण॥ दक्षिण शिरा मे रहता है-दक्षितः रहता ह (सप्तमी) । दक्षिण 
लि ते आया-दकषिणतः आया (प्रन्वसी)। दक्षिण च्छि रणीया-दक्षिणतः रमणीया 
(प्रथमः । (उत्तर उक्तेट दिशा मे रहता है-उप्तरतः रहता है (तप्तमी। । उत्तर रिण से 
आया- उत्तरतः आरा (पन्वी) / उत्तर दिशि रमणीया-उत्तरतः रमणीया (भ्रथमः) । 

(२ देश- (दक्षिण) दक्षिण देश मे रहता है-दक्भिणतः रहता है (प्तसी) । दकिण 
देण से आया-दक्षिणतः आया (पज्चमी) / दक्षिण देश रमणीय-दक्षिणतः रमणीय (थमा) । 
(चउक्तर+ उत्तर देश मे रल्ता है- उत्तरतः रहता है (शप्तकी,) । उक्तर देष से आया-उत्तरतः 
आया (पज्चमी) । उत्तर देश रमणीय-उत्तरतः रमणीय {प्रथमा ( 

(२ काल (दक्षिण दशिण छन्द काल अर्थं मे सन्थके नर्ही अतः उत्को 
उदाहरण नष्ठी है । (उत्तर॥ उत्तर काल मेँ रहता है-उत्तरतः रहता दै (कष्तरी) । उत्तर 
देश दे जा-उत्तरतः अया (पञ्चमी) ! उत्तर देण रमणीय उत्तरतः रमणीय (प्रथमा) । 

पिद्धि-दक्षिणतः ॥ दक्षिण^डि+उसिनसु अतसुच्‌ । दक्षिणु+उत्तस्‌ / दक्षिगतस्‌+पु । 
दक्षिणतस्‌+० । दक्षिणतर / दक्षिगष्ठर्‌ / दक्षिणतः । 

यत दिषु दे कोल अर्थं ठे क्दिमान उप्तमी-पल्वमी-फथमान्त श्द्रिताधी 
दकफषिण' शब्द से स्वार्थ मे अतद्‌" प्रत्यय ठै/ यस्येति चः (६४८ ९०८} से अगर के 
अकार करा सोप ह्येता है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । एमे 8ी-उतरतः + 
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अतसुच्‌-विकल्पः- 
(३) विभाषा परावराभ्याम्‌ ।२६। 

प०विऽ-विभाषा १।१ पर-अवराभ्याम्‌ ५।२। 

स०-परक्व अवरश्च तौ परावरौ, ताभ्याम्‌-परावराभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपञ्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकातेषु सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यां दिकरटब्दाभ्यां 
परावराभ्यां विभाषाऽ्तसुच्‌ । 

अर्थः-दिग्देरकालेष्वर्थषु वर्तमानाभ्यां सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताभ्यां 
दिक्शब्दाभ्यां परावराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे विकल्येनाष्तसूच्‌ प्रत्ययो 
भवति, पक्षे चाऽस्तातिः प्रत्ययो भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌- (परः) परस्यां दिशि वसति-परतो वसति (अतसुच्‌) । 
परस्ताद्‌ वसति (अस्तातिः) (सप्तमी) । परस्या-दिक आगतः-परत आगतः । 
परस्ताद्‌ आगतः (पञ्चमी) । परा दिके रम॑णीया-परतो रमणीया । परस्ताद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । (अवरः) अवरस्यां दिशि वसति-अवरतो वसति। 
अवरस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवरत आगतः । 
अवरस्ताद्‌ आगतः (पल्वमी) । अवरा दिग्‌ रसणीया-अवरतो रमणीया । 
अवरस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) | 

(२) देशः- (परः) परस्मिन्‌ देशे वसति-परतो वसति । परस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । परस्माद्‌ देष्ठाद्‌ आगतः-परत आगतः ¦ परस्ताद्‌ 
आगतः (पञ्चमी) ¦ परा दिग्‌ रमणीया-परदठो रमणीया । परस्ताद्‌ रमणीया 
(प्रथमा) । (अवरः } अवरस्मिन्‌ देशे वसति-अवरतो वसति । अवरस्ताद्‌ 
वेसति (सप्तमी) । अवरस्माद्‌ देशाद्‌ आगतः-अवरत आगतः । अवरस्ताद्‌ 
आगतः (पज्चमी) । अवस दिग्‌ रमणीया-अवर्तो रमणीया । अवरस्ताद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) | 
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(३) कालः- (परः } परस्मिन्‌ काले वसति-परतो वसति । परस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । परस्माद्‌ देशाद्‌ आगत्तः-परतत आगतः । परस्ताद्‌ 
आगतः (पन्चमी) । परा दिग्‌ रमणीया-परतो रमणीया । परस्ताद्‌ रमणीया 
(प्रथमा) | 


आर्या काः अर्थ (दिगृदे्कातेषु) क्ष्रः देख काल अर्थे मे क्दिमान 
(तप्तेमीपन्वमीप्रधमप्यः) सप्तमी पल्वमी-प्रणपान्त (दिक्णन्देभ्यः) दिश्ाकाची (परावराभ्याम्‌) 
परः अवर आतिपरिकरं से स्वार्थे नें (विभाषा) विकल्प से (अत्ुच्‌) अत्तु प्रत्यय हेता 
है ओर पक्ष मे अस्ताति" मत्य होता है। उदहरण- 

2/ दिक्‌- {पिर एर दिश मे रखता है-परत्तः रहता है (अतसुच्‌) । परस्तात्‌ 
व्हता है (अस्ताति) । एर देश से आया-परतः आया! परस्तात्‌ आया (पन्धमी) । पर दिशा 
रमणीया-परतः रमणीया । परस्तात्‌ रमणीया प्रथमा) । (अवर) अक्र दिशि मे रता 
है-अकरतः रहता दै अवरस्तात्‌ रहता है (सप्तमी) / अकर दिशि से आया-अव्तेः 
आया ८ अकरस्ताद्‌ अया (पन्वमी) अवर दिका रमणीया-अवरतः रमणीया । अवरस्तात्‌ 
रमणीया (श्रथमा,)। 

(२ देश्र- (पर॥ पर देश गे रहता है-षरतः रहता है । परस्तात्‌ रहता है 
धिप्तमी) । परे देण से अया-परतः आया । परस्तात्‌ आया (प्ल्वमी) । एर दे स्मणीय-प्रतः 
रमणीय / फरस्तात्‌ रमणीय (पथमा) । (अवर) अवर देश गे रहता है-अवरतः रहता है, 
अवरस्तात्‌ रता ह (छष्तसी) । अकर देश से आफा-अकरतः अया अवरत्त्रात्‌ अया 
(प्रञ्चमी) । अवर देश रमणीय अवरतः रमणीय । अवरस्तात्‌ रमणीव (धमा) । 

(२ काल- (प्रर) पर कात मे र्ता है-परतः रहता है। परस्तात्‌ हता दै 
(सप्तमी) । एर कालत ते आया-परतः आया। एरस्तात्‌ आया (न्वी) । पर क्ल 
रमणीक-परतः रमणीय । परस्तात्‌ रमणीय (भ्रमा)! (अकर) अकर काल वे रता 
है-अवरतः रहता है । अकरस्तात्‌ रता है (स्तय) / अवर क्ल से आया-अवरतः आया । 
अकरस्तात्‌ आया (पज्चमी) / अवर कराल रमणीय-अवरत. रमणीय / अवरस्तात्‌ रमणीय 
(प्रधमा) । | 

सिद्धि-{2) प्रतः । पर+लि+उतिःुः-अतदुच्‌ / पर्‌+अतस्‌। परतस्‌ । 
परतस्‌+० । परतस्‌ । परतट / प्रत्‌ । फएरतः । 

यहा दिक. देश कल अर्य मे वियमान सप्तमी-पन्वपी-प्रथमान्त्‌ दिषिकाकी परः 
शस्यं सै स्वार्थं मे इ सूत्र से अपतद्‌" प्रत्यय है) शरेण कर्य पूर्ववत्‌ है देते ही- 
अवरतः 4 

(२/ परस्तात । गला एवोक्त पर " शब्दं से विकल्प यक्ष मेँ अस्ताति" अत्य है; 
रेण कार्य ववत्‌ है । 
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अस्ताति-लुक्‌- 
(४) अञ्चेर्लुक्‌ |३०। 

परऽविऽ-अन्वेः ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-दिक्रब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु 
अस्तातिरिति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-दिगदेषकातेषु सप्ठमीपन्वमीप्रथमाभ्यो दिककब्देभ्योऽन्वति- 
अन्तेभ्योऽस्तातेर्लुक्‌ । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वरथैषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्चमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिकब्देभ्योऽन्चति-अन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य उत्तरस्यास्तातिप्रत्ययस्य लुम्‌ 
भवति । उंदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌ प्राच्यां दिशि वसति-ग्राग्‌ वसति (सप्तमी) । प्राच्या 
दिश आगरतः-प्राग्‌ आगत्तः (पञ्चमी) । प्राची दिग्‌ रमणीया-ग्राम्‌ रमणीया 
(त्रथमा) | 

(२) देशः-प्रायि देशे वसति-प्राग्‌ वसति (सप्तमी) । प्राचो 
देशादागतः-ग्राग्‌ आगतः (पञ्चमी) | प्राग्‌ देषो रमणीयः-म्राग्‌ रमणीयः 
(रथमा) | 

(३) कालः-प्राचि काले वसति-ग्राग्‌ वसति (सप्तमी) । प्राचः 
कालादागतः-प्राग्‌ आगतः (पञ्चमी) । प्राक्‌ कालो रमणीयः-प्राग्‌ रमणीयः 
(प्रथमा) | 

इत्यमेव-प्रत्यग्‌ वसति । प्रत्यग्‌ आगतः ¦ प्रत्यग्‌ रमणीयः | 

-आर्यमिकाॐ अर्थ-{दिगृदेगकालेषु) स्थि केशु कल अर्थो में किदिमान 
(भिप्तमीपन्वमीप्रधमाभ्यः) सप्तमी-प्ल्वमी- प्रथमान्त (दिक्ग्रन्देभ्यः) दिषिकाची (अण्च) 


अभ्वि-अन्त प्रातिपदिको से उत्तर (अस्तातिः) अस्ताति प्रत्यय का (क्‌) लोप होता है, 
उदाहरणः- 


‰/ दिक्-पायी दिशा म र्ता दै-ग्ाक्‌ रहता है (क्षप्तमी) । ऋषी दणि ते 
आया- प्राक्‌ ऋया (पज्चमी) । ऋची दिश्ना रसणीया-गराक्‌ रमणीया (थमा, । 


(२) रेश-प्राम्‌ दषम मे रहता है-पक्‌ र्ता है (किप्तफी)। प्राक्‌ देश से 
आया-प्राक्‌ अफ (पल्वर्मी) । प्राक्‌ देश रयणीय-प्राक्‌ं रमणीय (परधमः) । 
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(२ काल~पराक्‌ काल मै रहता है-पक्‌ रहता है (सप्तमी) । प्रार्‌ काले से 
आा-्राक्‌ आया (पल्वमी। । आक्‌ काल रसणीयि-ग्राक्‌ रमणीय (धमा) । 

एसे ठी-प्रत्यक्‌ रहता है । प्रत्यक्‌ आया । प्रत्यक्‌ रमणीय ८ अत्यकू-पश्िम । 

सिद्दिः प्राक्‌ । माची^डि+ठसि+ू+अस्ताति । पच्‌ । प्राक्‌ । 

यहा दिकः देश कल अर्थ में विद्यमान चप्तमी-पव्वमी-प्रथमान्त दिशाकादी 
पाची" शब्द से दिक्शब्देभ्य-०* (५ ८२८२७) से अस्ताति" परत्य करने फर हस सत्र से 
उसका ठक्‌" डो गता है ! दुक्‌ तद्धितलुकि" (२ ।२८९,) से तथित-ग्रत्यय के तृक ले 
जाने पर स्त्रीप्रत्यय (डीप्‌) को भी लुक्‌ हो नाता है। एसे ही-मत्यक्‌ आदि । 


निपातनम्‌- 
(५) उपर्युपरिष्टात्‌ ।३१। 

पऽविऽ-उपरि अव्ययपदम्‌, उपरिष्टात्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-दिक्रब्देभ्यः, सप्तमीपज्चमीप्रथमाभ्यः, दिगृदेशकालेषु इति 
चानुवर्तते ! 

अन्वयः-दिगूदेशकालेषु सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताद्‌ दिकशब्दात्‌ ऊर्ध्वेद 
रिल्‌-रिष्टातितौ, उपश्च । 

अर्थः-उपरि, उपरिष्टाद्‌ इत्येतौ शब्दौ निपत्यते । दिगदेशकालेष्वर्थेषु 
वर्तमानात्‌ सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताद्‌ दिगुवाचिन उर्ध्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे रिल्‌-रिष्टातिलो प्रत्ययौ, ऊर्ध्वस्य स्थाने च उप अदेणो निपात्यते 
इत्यर्धः । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-ऊर््वायां दिशि वसति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वसति 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाया दिश आगतः-उपरि आगत्तः। उपरिष्टाद्‌ 
आगतः (पञ्चमी) । ऊर्ध्वा दिग्‌ रमणीया-उपरि रमणीया । उपरिष्टाद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः-ऊध्व देशे वसति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वसति ! 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाद्‌ देशाद्‌ आगत--उपरि आगतः । उपरिष्टाद्‌ आगतः 
पञ्चमी) । ऊध्व दिम्‌ रमभीया-उपरि रमणीया ! उपरिष्टाद्‌ रमणीया । 
(प्रथमा) । 
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(३) कालः- ऊर्वे देशे वसत्ति-उपरि वसति । उपरिष्टाद्‌ वति । 
(सप्तमी) । ऊर्ध्वाद्‌ कालाद्‌ अगतः-उपरि जगतः । उपरिष्टाद्‌ आगतः 
(पन्चमी) । ऊर्ध्वः कालो रमणीयः-उपरि रमणीयः । उपरिष्टाद्‌ रमणीयः । 
(प्रथमा) | 

-आर्यमा काल अर्थ (उपरि-उपरिष्टात्‌।) उपरि ओर उपरिष्टात्‌ ये श्य 
तरिफ़रित है अर्थात्‌ (हिक्दे्कालेषु) दिक दे क्प्ल अर्थं मे किदचमान (सप्तमीपञ्चमीप्रथमाश्यः) 
सप्तमी -पञ्वमी-प्रथमा-त (दिक्शब्देभ्यः) दिक्रावाकी (ऊर्ध्वात्‌) ऊध्वं ऋतिपदिक से 
(रिल्रिष्टातिती) रित्‌ ओर रिष्टात्‌ प्रत्यय ओर (उपः॥ र्ध्व को उप" अश 
निपातित है । उटाहरण- 

(2) दिक अध्व हि > रहता है-उणरि रहता है । उपरिष्टात्‌ रहता ह (सप्तमी) । 


ऊर्ध्वं दिला से आया-उपफरि आया । उपरिष्टात्‌ आया (प्व्वसी) ! ऊर्वं लि रमणीया-उपरि 
रमणीया । उपरिष्टात्‌ रमणीया (प्रथमा) । 


(२ देश- ऊर्ध्व देन मे चता है-रपरि रहता है / उपरिष्टात्‌ चता है (ष्ठी, । 
ऊर्ध्वं देक से आया-उपरि आया। उपरिष्टात्‌ आया (पन्चमी) ! ऊर्ध्वं दिना रयणीय-उफरि 
रमणीया / उष्ररिष्टात्‌ं रमणीया (भरथमम)। 


^ काल-ऊर्ध्वं काल मै रहता है-जफहि दता है/ उपरिष्टात्‌ रता है 
(सष्तमी। । ऊर्ध्वं काल से आया-उपरि अफा। उरिवष्टात्‌ आया (पन्वमी। । ऊर्ध्व काल 
रमणीय उरि रमणीय ^ उफरिष्टात्‌ रमणीय {प्रथमा । 


तिद्धि-(‰/ उपरि । ऊर्ध्वडि+डपिः वुल्‌ । उफ+रि । उफरिनसु । उफरि+० 
उपरि। 


यहा दिक्‌. देश काल अर्थ मे विदिमानः चप्तमी-पन्वमी- सप्तम्यन्त दिणाकाची 
ऊर्ध्वः जरब्द से स्वार्थ मे रिक" त्यय भौर ऊर्ध्व" को उप" अदे निपातित है, 


(२) उपरिष्टात्‌ । कहा पर्वोक्तं ॐरध्व' शब्द से रिष्टात्‌ परत्य ओर सर्ध्व" की 
उप" अदे निपातित दै! न्नेष कर्यं पूक्वत्‌ ह । 
निपातनम्‌- 
(६) पश्चात्‌ ।३२। 
वि०-पश्वात्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपज्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देष्टकालेषु इति 
चानुवर्तते ! 


२६० पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रयचनम्‌ 


अन्वयः- दिग्देशकालेषु सप्ठमीपञ्चमीप्रयमान्ताद्‌ दिक्ब्दाद्‌ अपराद्‌ 
आतिः, परष्चश््च | 

ञर्थः- पश्चाद्‌ इत्येष शब्दो निपात्यते । दिगदेशकलेष्र्धेष वर्तमानात्‌ 
सप्तमीमज्चमीत्रथमान्ताद्‌ दिशावाचिनोष्परशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आतिः 
प्रत्य भवति, अपरस्य स्थाने च पञ्च अदेश्नो भवतीत्यर्थः । उदाहरणम्‌ 

(१) दिक्‌-अपरस्यां दिशि वसति-पश्चाद्‌ वसति (सप्तमी) ! अपरस्या 
दिश आगतः-पश्वाद्‌ आगततः (पञ्चमी) ¡ अपरा दिग्‌ रमणीया-पश्चाद्‌ 
रमणीया (त्रथमा) | 

(२) देशः-अपरस्मिन्‌ देशे वसति-पञ्वाद्‌ वस्ति (सप्तमी) । 
अपरस्माद्‌ देश्याद्‌ आगतः-पश्चाद्‌ अगतः (पञ्चमी) ! अपरो देशो 
रमणीयः-प्छवाद्‌ रमणीयः (प्रथमा) | 

(३) कालः-अपरस्मिन्‌ काले वसति-पश्चाद्‌ वसति (सप्तमी) । 
अपरस्माद्‌ कालाद्‌ आगतः-पश्चाद्‌ आगतः (पञ्चमी) । अपरः कालो 
रमणीयः-पश्चाद्‌ रमणीयः (थमा) । 

अयकि सा अर्य (पचत्‌) पण्वात्‌ यह छन्द निपातित है अयत्‌ (दिगृदेकालेवु) 
दिक्‌ देश काल अर्य ये विचमान (सप्तकीपल्वस्ीप्रयमाभ्यः) सम्तमी-एल्वमी-प्रथमान्त 


(दिक्रब्दैभ्यः॥ दिणाकाकी (अपरात्‌) अपर प्रातिपदिक से (आतिः) आते प्रत्यय ओर अपर 
कै (पर्व) पष्य अगदेन निपातित है । उकहरण- 


(?/ दिक्‌- अप्र दिशा ने रता €-पञ्वात्‌ रहता है (्प्तपी)। अपर दणि से 
आा-कश्वात्‌ आथा (पज्वसी। । अपर दिशा रमणीया-पङ्वाठ्‌ रमणीया (परथ), 

(२ देश्च-जपर देश मेँ रहता है-ण्ल्वात्‌ रहता है (कष्ठमी)। अपर देश से 
आया-पश्वात्‌ आया (पञ्वर्मी । अपर देष रमणीप-पङकात्‌ रमणीय (प्रथमः) । 

(२/ काल्य / अवर काल म रहता है-प्चात्‌ रता ठै (इषप्तमी) / अप्र काल से 
आफा- पक्वात्‌ आया (पञ्चमी । अपर काल रमणीय पष्चात्‌ रमणीय (पथमा) । 

सिद्धि-परकात्‌ ॥ भपरवि+सिततू+आति ८ पृएपूर आत्‌ / यवात्‌ । 
परकातत्‌+2 । गशक्रात्‌। 

यष्टा रिक देण काल अर्थ ये तिदसन सप्तमी-पत्यसी-ग्थमान्त दिजिकासी 
अपर” छन्द से स्वार्थ मे अकि" अत्यय ओर अपर" करौ धश्च अदेश लेता ढै, 
अस्येति च” (६।४८ १४८) से अग के अकार करा लोप हता है। जेष कर्य पूर्वत्‌ $, 


पञ्चमाघ्यायत्स्यं तृतीय पादः २६१ 
निपातनम्‌- 


(७) पश्च पश्चा च च्छन्दसि ।३३। 


पऽवि०-पश्च अव्ययपदम्‌, पश्या अव्ययपदम्‌ च अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७।९। 


अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपव्यमीप्रधमाभ्यः दिगदेषटकालेषु पश्चात्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि दिग्देशकालेषु, सप्तमीपञ्चमीप्रथमान्ताद्‌ दिक्णब्दात्‌ 
अपरात्‌ स्वाथ अः, आः, अतिश्च, पश्चग्च । 

अर्थः- छन्दसि विषये पञ्च, पश्चा, पर्चादिति च शब्दा निपात्यन्ते । 
छन्दसि विषये दिगृ्देशकलेष्वथेषु वर्तमानात्‌ सप्तमीपन्वमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिश्यावाचिनोऽपरशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वा्थैऽकार आकार आतिश्च प्रत्यया 
भवन्ति, अपरस्य स्थाने च पञ्च अदेशो भवतीत्यर्थः । उदाहरणम्‌- पुरा 
व्याघ्रो जापते पञ्च सिंहः, पश्चा सिंहः, पञ्चात्‌ सिंहः । 

दिक्‌-अपरस्यां दिशि वसत्ति-पश्व वसति । पवा वसति । पञ्चाद्‌ 
वसति (सप्तमी) । अपरस्य दिश आगतः- पञ्च आगतः ¦ पश्चा आगतः । 
पञ्चाद्‌ आगतः (पन्चमी) । अपरा दिग्‌ सर्मणीया-पश्च रमणीया । पञ्चा 
रमणीया । पश्चाद्‌ रमणीया ! इत्म्‌-देश्ने काले चार्थे पञ्चादवद्‌ उदाहार्यम्‌ । 

आ्यशभाकाः भर्थ- (छन्दसि केदक्षिय मे (पर्व) पष्व (चा) पश्चा (च) 
ओर (पष्वात्‌) षश्वात्‌ ये ग्द निपातित दै अत्‌ (छन्दति) केदविषय मे (दिगृदेणकालेषु) 
दिक्‌ देशः काल अर्थं मे क्दिमान (तप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः) स्तमी-पल्वमी-प्रधमान्त 
(दिक्शब्देभ्यः) द्रिका (अपरात्‌) अपर प्रातिएविक से (अः) अ (आः) आ (आतिः) 
आति प्रत्यय ओर्‌ अपर को (प्च) पङ् अदे निषातित रै। 

उका०-पुरा व्या्रो जायते पक्व परिहः, यषवा विहि, पश्चात्‌ सिह । 

दिक-अणएर दिशा मे रहता है-पषटच रहता है । पर्चा रहता है / पश्चात्‌ रहता है 


(रप्त्मी+ / अफर दिष्ठा से आया-पङव आथा / पृष्ट्वा आया । पञ्चात्‌ आया (पज्चमी) । 
अपर दिला रमणीया-पशय रमणीया यष्चा रमणीखा८ पचात रमणीया । 


हसी अकार देण ओर काल अर्थ मे भी पूर्वोक्त पण्चात्‌ ' छब्द के सहाय घे ओेष 
उदाहरणे की स्क उदा कर तेवे। 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


सिद्धि-(2/ पश्च / अपट^डि+डतिःु+अ । पष्द्‌+अ । प्ष्चरसु । पृएच+० । 
पश्च, 


यहा दिक. देशः काल अर्थ मे विद्यमान सप्तमी-पज्वमी-ग्रथमान्तः दिशवापी 
अपर शब्द से छन्दतोविषय मे अ" मत्यय ओर अपरः क्रो भर्व" अदे निपातित 2, 


(२४ पश्चा । यहा पूर्वोक्त अपर ' छब्द प आ" प्रत्यय है । टे कार्य पूर्ववत्‌ है । 
(3 पश्चात्‌ ॥ पूर्ववत्‌ (५ /३/३२) । 


आति-- 
(८) उत्तराघधरदक्षिणादातिः।३४। 
पण्वि०-उत्तर-अधर-दक्षिणात्‌ ५।१ आतिः १।१। 
स०-उत्तरश्च अधरश्च दक्षिणङ्च एतेषां समाहार उत्तराधरदक्षिणम्‌ 
तस्मात्‌-उत्तरधरदक्षिणात्‌ (समाहार्न्द्रः) । 

अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपन्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु इति 
चानुवर्तते । 

अन्ययः-दिग्देशकालेषु सप्तमीपल्वमीप्रथमान्तेभ्यो दिक्शब्देभ्य 
उत्तराधरदक्षिणेभ्य आतिः । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्ष्वेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्वमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिशावाचिभ्य उत्तराधरदक्षिणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे आति; प्रत्ययो 
भवति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌- (उत्तरः) उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तराद्‌ वसति (सप्तमी) | 
उत्तरस्या दिश आगतः-उत्तराद्‌ आगतः (पञ्चमी) ! ` उत्तरा दिग्‌ 
रमणीया-उत्तराद्‌ रमणीया (प्रथमा)! (अधरः) अधरस्यां दिशि 
वसति-अधराद्‌ वसति (सप्तमी) । अधरस्या दिश आगतः-अधराद्‌ आगतः 
(पञ्यमी) ! अधरा दिग्‌ रमभीया-अधराद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (दक्निणः) 
दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणाद्‌ आगतः (सप्तमी) ! दक्षिणस्या दिश 
आगतः-दक्षिणाद्‌ आगतः (पञ्चमी) । दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणाद्‌ 
रमणीया (प्रथमा) | 

इत्थम्‌-देशे काते चार्थे पश्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ | 
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आयकर अर्थ (दिग्देशकालेषु) विकि देल काल अर्धो मे किदमान 
(सम्तमीक्ठचमीप्रथसाभ्यः) सप्तमी- पव्वकी- प्रथमान्त (दिक्‌शब्देभ्यः) विशवाची 
(उ्तराधरदक्षिणात्‌) उत्तरः अधर, दक्षिण मातिपरिको से स्वार्थ मे (आतिः) आति प्रत्यय 
होता है । उदाहरण- 


दिके- (उत्तर) उत्तर दि मे रहता है-उक्तयत्‌ चता दै (प्तमी) । उतर रिणा 
ते आया-उत्तरात्‌ आका (ज्वर्की) उत्तर दिशि रमणीया-उक्तत्‌ रमणीया (प्रथमा) । 
जश्षर॥ अधर दे में रहता ठै-अधयत्‌ रहता कै (तप्तमी) । अधर दिशा से आका-अधरात्‌ 
आया {पज्चमी । अधर दिशा रमणीया-अधरात्‌ रमणीया (प्रथमा) । (दक्षिण दक्षिण 
दिशा मे रहता है-दक्षिणात्‌ रहता है (सप्तमी। । दक्षिण दिशा ते आया-दक्षिणात्‌ आया 
(पञ्चमी) / दक्षिण दिश रमणीया-दक्निणापत रमणीया (प्रथमा) । 


इसी अकार देश ओर करल अर्थ मे भी युतोक्त पण़वात्‌ शब्द के सहाय तरे शेष 
उदाहारणो कौ स्वयं उदा कृर तेवेँ। 


किद्धि-उक्तयत्‌ / उत्तर+डिगदपसि+चु+आति। उत्तर्‌+आत्‌ । उत्तरात्‌ । 
उत्तराठ्‌+० ^ उत्तराद्‌ । 

यहा दिक्‌, देश. कात अर्थं मे किदमान्‌ सप्तमी-पञ्वमी-अथमान्त दिणावाची 
उत्तर" ब्द से स्वार्थ मे अआति' प्रत्यय है/ धस्येति च (९१४८९२८) से अग्र के 
उक्र का तोष होता है । जेष कार्य पुकवत्‌ं है । एसे ही-जधरातुः दक्षिणातु। 
एनप्‌-विकल्पः- 

(६) एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः।३५। 

प०वि०-एनप्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, अदूरे ७।१ 
अपस्चम्पाः ५।१। 

स०-न दूरम्‌-अदूरम्‌, तस्मिन्‌-अदूरे (ननुतत्पुरुषः) । न पल्वमी- 
अपज्चमी, तस्या अपञ्चम्याः (नमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपञ्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
उत्तराधरदक्षिणाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्‌देशकालेषु अपन्चमीभ्यः सप्तमीप्रथमाभ्यो दिकृशब्देभ्य 
उत्तराधरदक्षिणेभ्योऽन्यत्तरस्याम्‌ एनप्‌, अदूरे । 

अर्थः-दिग्देशकालतेष्वरधेषु वर्तमानेभ्यः पञ्वमीवर्जितेभ्यः सप्तमी- 
प्रथमान्तेभ्यो दिशावाचिभ्य उत्तराधरदक्षिणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे 
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विकल्पेन एनप्‌ प्रत्ययो भवति, अदूरेऽभिधेये । पक्षे च यथाप्राप्तं प्रत्यया 
भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌ (उत्तरः)-उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तरेण वस्ति (एनप्‌) | 
उत्तराद्‌ वसति (अत्तिः) । उत्तरतो वसति (अतसुच्‌) (सप्तमी) । उत्तरा 
दिग्‌ रमणीया-उत्तरेण रमणीया । उत्तराद्‌ रमणीया । उत्तरतो रमणीया । 
(अधरः) अधरस्यां दिक्ि वसति-अधरेण वसति । अधराद्‌ वसति । अधस्ताद्‌ 
वसति (अस्तातिः) (सप्तमी) । अधरा दिग्‌ रमणीया-अधरेण रमणीया | 
अधस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (दक्निणः} दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणेन 
वसति । दक्षिणाद्‌ वसति । दक्षिणतो वसति (सप्तमी) । दक्षिणा दिग्‌ 
रमणीया-दक्षिणेन रमणीया ! दक्षिणाद्‌ रमणीया । दक्षिणतो रमणीया 
(प्रथमा) । 


इत्थम्‌-देशकालयोरपि पञश्चादवद्‌ उदाहार्यम्‌ | 


सअगयश्िाखोः अर्य (दिग्देशकालेषु) दिक्‌. देश काल अर्थो ये विदचिमान 
(अपज्यम्याः॥ प्रन्वमी-अन्त से रदित सप्तमी. प्रथमान्त (विकिङब्देभ्यः) दिश्ाकाची 
(उत्ततध्षरदक्षिणत्‌) उक्तट अर्‌ दक्षिण प्रातिपदिक से स्वार्थ में (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प ते (एनप्‌) एमषृ अत्यय होता है (अद्रे) यरि वहां अद्र-सफीप अर्थ अभिधेय हो 
ओर पक्ष से यथाप्राप्त त्यय होते दै! उदाहरण- 


दिक्‌- (उत्तर उत्तर दिश मे रहता ढै-उत्तरेण रहता है (एनम्‌) । उतरत्‌ चता 
है (आति) । उत्तरतः रहता है (अतसुच्‌) (कष्तमी) / उत्तर दिला रमणीया उत्तरेण 
रयणीया + उत्तराद्‌ रमणीया । उत्तरतः रमणीया (भयमा) । (अष्षर) अधर दि मे रहता 
ै-अधरेण रहता ढै । अधयत्‌ रहता है । अधरस्तात्‌ रहता है (अस्ताति) (सप्तमी) । अघ्रर 
क्कि रमगीया-अधरेण रमणीया! अघ्रात्‌ रमणीया । अधस्तात्‌ रमणीया (रथमा) | 
(दक्षिण दक्षिण रिणा मे रहता &ै- दक्षिणेन रहता है । दक्षिणात्‌ रहता ढै / दक्षिणतः रता 
ठै (प्तमी) । दक्षिण दिशा रमणीया-दक्िणेन रमणीया । दक्षिणात्‌ रमणीया । दक्षिणततः 
रमणीया (क्रथसा) + 


हती प्रकार दे ओर काले अर्थं मे भी पूर्वेति ¶्ष्चात्‌" शब्द के याय से शेष 
उदाहरणं क्री स्वग उदा कर तेके। 


सिद्धि- (१ उत्तरेण । उत्तर+डिरङपिःु+एमप्‌ । उच्तर्‌+एन । उक्तरेण+ । 
उत्तरेण+८ । उत्तरेण) 
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यहा दिक. देश. काल अर्थो मे किद्यमान तप्तमी-गणमान्त दिशावाची उत्तर" शब्द 
से अदूर अर्थ अभिधेय मे इस सूत्र से एनप्‌" अत्यय है/ अद्कुम्बाङ्०“ (८ १२८।२) ते 
णत्व होतः हज शेष कर्य एवव्त्‌ है । एते ली-अश्वरेण, दक्षिणेन । 

२, उक्तत्त+ गहं पक्त छतर ' छब्द से विकल्प पक्ष मे उत्तराश्चर्दक्षिणादातिः' 
(५ ।२ १३४५ त्रे आति प्रत्यय है। एते ठी-अक्षरातुः दक्षिणात्‌। 

(२॥ उत्तरतः । गहा पुवोक्त अश्र" शब्द से विकल्प पक मे दक्षिणोत्तराभ्यायतुर 
(५ /२ (२८। से अतच्‌” प्रत्यय है / एसे ही- दक्षिणतः । 

(४ अधस्तात्‌ । गह पर्वोक्त अधर" शब्द से विकल्प पक्ष ते अस्ताक्ि* प्रत्यय 
ओर अस्ताति च (4 ।२/२०) से अधर ' को अध" अदेश लोता है, 
आच्‌- 


(१०) दक्षिणादाच्‌ \३६। 

पऽ्वि०-दक्षिणात्‌ ५ 1१ आच्‌ १।१। 

अनु०-दिकण्ब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपञ्चम्था इति चानुवततति । 

अन्वयः -दिग्‌देशकालेषु अपञ्चम्यान्तात्‌ सप्तमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिक्‌-शब्दाद्‌ दक्षिणाद्‌ आस्‌ | 

अर्थः-दिकदेशकालेष्वर्थषु वर्तमानात्‌ पञ्चमीवर्जितात्‌ सप्तमी- 
प्रथमान्तात्‌ दिशावाचिनो द॑क्षिणशम्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आच्‌ प्रत्ययो 
भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणा वसति (सप्तमी) ¦ 
दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) । 

(२) देशः-दक्षिणे देशे वसति-दक्षिणा वसति (सप्तमी) । दक्षिणा 
दिग्‌ रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) | 

(२३) कालंः-दक्षिणणशब्दो काते न सम्भवति, तस्मान्नोदाहियते | 


-आर्यभाकाः अर्व-(दिगृदेशकातेषु) दिकः केशा काल अर्थो मेः तिटिसान 
(पञ्चम्याः एञ्वमी से रहित (प्तमीपरयमाभ्यः) तप्तमी-प्रथमान्त (शिदिव्देभयः। रिया 
(दक्षिण दक्षिण प्रातिएदिक से स्वार्थं मे (आच्‌) आच्‌ अत्यय होता है उदाहरण- 

(?॥ दिक्-कक्षिण दि मे रहती है-दक्षिणा रहता है (्प्तमी। / दकिण दि 
रमणीया-दक्षिणा रमणीया (प्रथमा) । 
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(र देश-वक्षिण देश मे. रहता है-दकिणा रहता है (क्षप्तमी) । वक्षिण देष 
रमणीव- दक्षिणा रमणीया (रधमाः) । 


(३) काल- दक्षिण शब्द काल अर्ण से सम्भव नहली अतः उकः उदाहरण नही है। 


परिद्धि- दक्षिणा । दक्षिण^डि+ुआद्‌ / दक्षिण+आ। दक्षिणा+दु । दक्षिणा--०। 
दक्षिणा । 


यहां दिक देषा काल अर्ध मे विदमान सप्तमी-प्रथमान्त दिजिावाची दक्षिणः 
शब्द से आच्‌" मत्यय ठै । धस्येति च (६।४।?२८८) से अग के अकार का लोप हेत 
है आच्‌" प्रत्यय मेः चक्र अनुवन्ध अन्या यादित्रर्तेदिकशन्दान्छरूतरपदाजाहियुक्तेः 
(२२।२९ मे विशेषण के लिये है, 
आहिः+आच्‌- 

(११) आहि चं दूरे ।३७। 

पर्वि०-आहि १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ १।१ दूरे ७।१। 

अनुऽ-दिक्रब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपञ्चम्याः, दक्षिणात्‌, आच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकलेषु अपन्वम्यन्तात्‌ सप्तमीप्रधमान्तात्‌ दिकशब्दाद्‌ 
दक्षिणाद्‌ आहिराच्‌ च दूरे | 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ पज्चमीवर्जितात्‌ सप्तमी- 
प्रथमान्ताव्‌ दिशावाचिनो दक्षिणश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं आहिराच्‌ च 
प्रत्ययो भवति, दूरेऽभिधेये ¦ उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌- दक्षिणस्यां दिशि वसति-दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति 
(सप्तमी) । दक्षिणा दिग्‌ रमणीया-दक्षिणाहि रमणीया । दक्षिणा रमणीया । 

(२) देशः-दक्षिणे देशे वसति-दक्षिणाहि वसति । दक्षिणा वसति 
(सप्तमी) । दक्षिणो देशो रमणीयः दक्षिणाहि रमणीय; । दक्षिणा रमणीयः । 


(३) कालः-दक्षिण्ब्दः काले न सम्भवति, तस्मान्नोदाहियते । 

र्यमाषाॐ सर्थ- (हिगृदेणकालेषु) रिकः केः काल अर्थं मे किदिषाने 
(अपन्यम्याः पञ्चमी से रहित (वप्तमीप्रथमाष्यः) सष्तसी-मथमान्त (तिकिणष्देभ्यः+ दिश्राकाची 
(दक्षिणात्‌) दक्षिण आतिफदिक ते स्वार्थ मे (अहिः) हि (च) जर (आच्‌) आच्‌ प्रत्यय 
होते है (दरे) यरि वहा दूर अर्थं अभिधेय लो ^ उकहरण- 
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(2५ दिक-दक्षिण दशा मेँ चता दै-दक्षिणाहि हता है; दक्षिणा रहता है 
(सप्तमी) । दक्षिण विशा रमणीया-दक्षिगाहि रमणीया । दक्षिणा रमणीया (रथया) । 


(२ देश दक्षिण दे से रहता दै- दक्षिणाहि रहता है । दक्षिणा रहता है (पष्तमी) । 
दक्षिण दे टसणीय-दक्षिणहि रमणीय / दक्षिणा रमणीय (प्रथमा) । 


(२ काल- दक्षिण शब्द कत अर्थं में सर्भव नी अतः उका उदाषटरण नही 2 । 


सिद्धि-(१/ दक्षिणाहि । दश्षिण+डि+सु+आहि । दक्षिण्‌-आहि। दक्षिणाहि । 
दकिणाषहि+-० । दक्षिणाहि । 


यहा दिकः देष काल अर्थं ये विचमान सप्तमी प्रथमान्त दि्रावाी दक्षिणः 
शव्द से स्वार्धमें दूर अर्थं अभिधेय मै इस सूत्र से आहि" अत्यय है। धस्येति च 
(६ ।२“ ९८) ते अ के अकार का तोष होता है। 


(२? दक्षिणा / गा एवोक्त दक्षिण शब्द से आच्‌" अत्यय है, 
आहिः+आच्‌- 

(१२) उत्तराच्च ।३८। 

पण्वि०-उत्तरात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु, 
अपज्चम्याः, आच्‌, आदहिः, दूरे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देशकातेषु अपञ्वम्यन्तात्‌ सप्तमी-म्रयमान्ताद्‌ दिकब्दाद्‌ 
उत्तराच्वाऽऽहिरांच्‌ च दूरे । 

अर्थः-दिग्देशकतेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ पञ्चमीवर्जितात्‌ सप्तमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिशावाचिन उत्तरशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्वार्थे आहिराच्‌ च प्रत्ययो 
भवति, दू रेऽभिधेये । उदाहरणम्‌- 

(१) दिक्‌-उत्तरस्यां दिशि वसति-उत्तराहि वसति ! उत्तरा वसति 
(सप्तमी) । उत्तरा दिग्‌ रमणीपा-उततराहि-रमणीया ¦ उत्तरा रमणीया 
(प्रथमा) | 

(२) देशः-उत्तरस्मिन्‌ देशे वसति-उत्तराहि वसति । उत्तरा वसति 


(सप्तमी) ¦ उत्तरो देशो रमणीयः-उतराहि- रमणीयः । उत्तरा रमणीयः 
(प्रथमा) | 
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(३) कालः- उत्तरस्मिन्‌ काले वसत्ति-उत्तराहि वसति । उत्तरा 
वसति (पप्तमी)। उत्तरः कालो रमणीयः-उतराहि-र्मणीयः। उत्तरा 
रमणीयः (प्रथमा) | 

अगर्यभाषाॐ अर्थ (दिग्देशकालेषु) दिक्‌ देष्णु काल अर्थो मेः किदन 
(अप्ञ्चस्याः॥ पञ्चमी से रहित (सप्तमीप्रथमाध्यः) सप्तमी-प्रथमान्त (दिक्ड्नब्देभ्यः) 
दिशिवाची (उत्तरात्‌) उत्तर प्रातिपदिक से (ध) भी स्वार्थ में (आटिः) आहि ओर (आच्‌) 
आच्‌ अत्यय होते & (दरे) यदि कहा दुर अर्थ अभियं हो । उदाहरण- 

2) दिक- उत्तर दिणा मे रहता है-उत्तसहि रहता है / उत्तरा रहता है (पएप्तमी) । 
उतर दिशा रमणीया-उत्त दहि रणया । उत्त रमणीया (रथमा । 

(२५ देश्- उत्तर देश मे रता दै- उत्तराहि रहता 8 । उत्तरा रहता है (तप्तमी) । 
उत्तर टे र्मणीय-उत्तटाहि रमणीय उप्तरा रमणीय (धमा, । 

(2) काल- उत्तर काल मेँ रहा है-उक्तयहि रहता है । उत्तरा र्ता है (सप्तमी) । 
उत्तर काल रसणीय- उत्तराहि रमणीये । उक्तस रमणीय (प्रथमा) । 

विदि-उत्तराहि ओर उत्तरा पदो की चिद्धि दक्षिणाहि मौर दक्षिणा पदो के 
समाने है (५ ।र 1२७) 
असिः- 

(१३) पूर्वाधरावराणामसि युरधवश्येषाम्‌ ।३६। 

प०वि०-पूर्व-अधर-अवराणाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे) असि १।१ 
(सु-लुक्‌) पु -अध्‌-अवः १।३ च अव्ययपदम्‌, एषाम्‌ ६।३। 

स०-पूर्वश्च अधरणच अवरस्य ते पूर्वाधरावराः, तेषाम्‌ -पूर्वा- 
पराधरावराणाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्ः) । पुर्‌ च अध्‌ च अव्‌ च ते-पुरधवः 
(इतरेतेरभोगद्रन््रः) । 

अनु०-दिक्रब्देभ्यः, सप्तमीपन्वमीप्रथमाभ्यः, दिगदेककालेषु इति 
चानुवतते, अपञ्चम्या इत्ति निवृत्तम्‌ ! 

अन्वयः-दिग्‌देशकालेषु सप्तमीपस्चमीग्रधमाभ्यो दिक्‌शब्देभ्यः: 
पूर्वाधरावरेभ्योऽसिः, एषां च पुरधवः । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्धेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्चमीप्रथमान्तेभ्यो 
दिशावाचिभ्यः पूवाधरावरेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथैऽसिः प्रत्ययो भवतति, 
एषां च स्थाने यथासंख्यं पुर्‌-अध्‌-अव आदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 
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दिक्‌- (पूर्वः) -पूर्वस्ां दिशि वसतति-पुरो वसति (सप्तमी) । पूर्वस्या 
दिश आगतः-पुर आगमतः (पञ्चमी) । पूर्वा दिग्‌ रमणीया-पुरो रमणीया 
(प्रयमा । (अधरः) अधरस्यां दिशि वसति-अधो वसति (सप्तमी) । अधरस्या 
दिश आमतः-अध आगत्तः (पन्चमी) । अरा दिग्‌ रमणीया-अधो रमणीया 
(प्रथमा) । (अवरः) अवरस्यां दिशि वस्षति-अवौ वसत्ति (सप्तमी) | 
अवरस्य दिश आगतः-अव आगतः (पन्चमी) । अवरा दिग्‌ रमणीया-अवौ 
रमणीया (प्रथमा) । 

इत्धम्‌-देणे काले चार्थे पषटचाद्‌वद्‌ उदाहार्यम्‌ | 

आर्या काॐ अर्य (दिग्देशकालेषु) दिक्‌ देश काल अर्थो मे किद्मान 
(वप्तमीपज्यमीफधमाभ्यः। सप्तमी-पञ्वमी- प्रथमान्त (दिकश्न्देभ्यः) दिश्ावाची 
(पिवधिरावराणाम्‌) पूर्नं अश्चर्‌ अकर आतिपदिको से स्वार्थ मे (अरिः) अति प्रत्यय लेता 
है जर (एषाम्‌) पुर्व आदि जब्दी के स्थान मे (पुरधतः॥ ययासख्य पुटः अधु अव्‌ आदेश 
होते दै । उदाहरण 

दकि (र्व) पूर्वं दिशि मे रहता है-यृरः रहता ठै (प्तमी)/ पुर्वं क्छ ते 
अया-पुरः आया (पज्चमी) । पुर्व दिशा रमणीया-पुरः रपणीया (प्रथमा) । (अक्षर) अधर 
दि मे रहता है-अधः रहता है (छप्तमी) । अधर दिष्ण से आया-अष्ः आगा (कत्वमी) । 
अक्षर दिशा रमणीयाः रमणीया (प्रथमः) (अकर अवर दिश मे रत्रा दै-अवः 
रहता ठै (सप्तमी) / अकर दिशि से आया-अवः आया (पन्वमी) । अवर दिष्णा रमफीया-अवः 
रमणीया (प्रथमा, । 

इसी प्रकार देश ओर कात अर्थ मे पश्चात्‌” शब्द के सलाय से शेष उदाहरण की 
स्वयं ऊहा केर तेवै 

सिद्धि-(2॥ पुरः ॥ पूर्व^डिङसि+^युअसि। पुर्‌+अस्‌/ पुरसूसु। पुरस्‌+०। 
परर! परर । पुरः । 

या रिम. देण काल अर्थे विदान सप्तसी-पल्वमी-प्रयमान्त दिष्का्ी पर्व" 
एव्वं से स्वार्थमे उस दत्र से अधि अत्यय है ओर पक" को धुर्‌" अविश्न लेताहै। मेष 
कर्य ूक्वत्‌ है । 

(२ अधः । यहां एकवत्‌ अधर" णब्द पे इस पत्र से अति" प्रत्यय है ओर 
अधर" को अष्‌" अदे होता डे, 

(२ जवः । यहा पूववत्‌ अवर ' शब्द से इस सूत्र से अति" प्रत्यय है मौर अवर 
को अक्‌" अदे होता है, 


ॐ०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पुरादय आदेशाः-- 
(१४) अस्ताति च ।४०। 

पठ्वि०-अस्तापि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-दिकशब्देभ्यः, सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः, दिग्देाकालेषु, 
पूर्वाधरावराणाम्‌, मुराधवः इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दिग्देककालेघु मप्ठमीपन्वमीप्रथमाभ्यो दिकञब्देभ्य- 
पूर्वाधरावरेभ्योऽस्ताति च पुरधवः । 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्धेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपज्चमीप्रथमान्तेभ्योऽ- 
स्तातिप्रत्यये परतो यथासंख्यं पुरधव अदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌- (पूर्वः) पूर्वस्यां दिशि वसति-पुरस्ताद्‌ वसति (पप्तमी) । 
पूर्वस्या दिक आगतः-पुरस्ताद्‌ आगतः (पज्चमी) । पूर्वा दिम्‌ रमणीया- 
पुरस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (अधरः) अधरस्यां दिशि वसति-अधस्ताद्‌ 
वसति (सप्तमी) । अधरस्या दिक्न आगतः-अधस्ताव्‌ आगतः (पञ्चमी) । 
अधरा दिग्‌ रमणीया-अघस्ताद्‌ रमणीया (प्रथमा) । (अवरः) अवरस्यां 
दिशि वसति-अवस्ताद्‌ वसति (सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवस्ताद्‌ 
आगतः (पञ्चमी) । अवरा दिम्‌ रमणीया-अवेस्ताद्‌ रमणीयां (प्रथमा) । 

इत्थम्‌-देशे काले चार्थ पश्चावद्‌ उदाहार्यम्‌ । 

आ7र्यमोखफऽ अर्य (दिगृदे्नकालेषु। दिक्‌ देशः काल अर्थो मे क्दिमान 
(पिप्तमीप्यमीम्रधमाभ्यः) तप्तमी-पल्वमी-प्रथमान्त (दिकश्न्देभ्यः) दिशावाची 
(वधिरावराणाम्‌ एवं, अधर, अवर प्रातिप्िको घे (अस्ताति) अस्तात्‌ प्रत्यय एरे होने 
पर (च) भी (परधन) यथास्य पटू अश्र अव्‌ अदेश होते है। उदाहरण 

दिक्- (र्व) प्व न्णि मे रहता है-पृरस्तात्‌ रहता है (प्तमी) । पर्वीदिण्ा से 
आया परस्तात्‌ आया (पज्चमी) । पूर्व दिशा रमणीया-पुरस्तादत्‌ रसणीया (रथमा) । (अधर) 
अद्र दिद्राः मे रहता है-अधस्तात्‌ रहता है (पप्तमी। । अद्र रिदा से अया-अधस्तात्‌ 
आया (पल्वमी) । अद्र दिशा रमणी-अधस्तात््‌ ररणीया (प्रथमा) । (अवर) अवर द्शि 


में रहता है-अवस्ताद्‌ रत ह (ष्ठी) । अवर दिका से आया-अकस्तात्‌ आपा (पञ्चमी) । 
अकर्‌ दिशा रमणीका-अवस्तात्‌ रमणीया (प्रधम) । 


इसी पकार देण ॐर काल अर्थं मे ¶फचात्‌“ शब्द के वहाय घे छेष उदाहरणे की 
उ्ह्ा कर तेवै 
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रिद्धि- (९ परस्तात्‌ / पूर्व^डि.^उति+चुूअत्तात्‌ । पर्‌+अस्तात्‌ । पृरस्तात्‌+^तु । 
एरस्तात्‌+० । परस्तात्‌ । 
यहा दिक देश काल अर्थ मे विदणान; सप्तमी. पल्वमी- प्रथमान्त दिशाकाची दूर्व 
शव्द से इद सूत्र से अस्तात्‌" अत्यय के परे हयेन पर र्व" शब्द को धुर्‌ अदे हेता 
है/ गरष र्य पूर्वपत्‌ है 
(२ भक्स्तात यहां अधरः एब्द के स्यान मे अध" आदे है, 
(२ मवस्तात्‌ । यष्टा अवर" शब्द के स्थान मेँ अक्‌" अदे है । 


अवादेश-विकल्पः-- 
(१५) विभाषाऽवरस्य ।४१। 

पण्विऽ-विभाषा १।१ अवरस्य ६।१। 

अनु०- दिक्शब्देभ्यः, सप्तमीपज्वमीप्रथमाभ्यः, दिग्देशकालेषु. अस्ताति, 
अव्‌, इति चानुवतति | 

अन्वयः-दिगददेशकालेषु सप्तमीपन्वमीप्रथमान्ताद्‌ दिक्शब्दात्‌ अवराद्‌ 
अस्ताति विभाषा (अव्‌) | 

अर्थः-दिग्देशकालेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ सप्तमीपञ्वमीप्रथमान्ताद्‌ 
दिशवाचिनोऽवरात्‌ प्रतिपदिकाद्‌ अस्तातिप्रत्यये परतो विकल्पेनाव्‌-अदेशो 
भवति । उदाहरणम्‌- 

दिक्‌-अवरस्यां दिशि वसति-अवस्ताद्‌ वस्ति अवरस्ताद्‌ वस्ति 
(सप्तमी) । अवरस्या दिश आगतः-अवस्ताद्‌ आगतः । अवरस्ताद्‌ आगतः 
(पल्वमी) 1 अवस दिग्‌ रमणीया-अवस्ताद्‌ रमणीया । अवरस्ताद्‌ रमणीया 
(प्रथमा) | 

इत्थम्‌-देशे काले चार्थे पश्चाद्वद्‌ उदाहार्यम्‌ । ` 


उश्र्यभ7ष7ड अर्थ-(दिगृदेएकालेषु) त्वि केण काल अर्थो में किचिमाने 
(सप्तमीपल्वमीप्रथगाभ्यः/ सप्तमी- पज्वमी-ग्रयमान्त (दिक्शब्देभ्यः) दिशकाची (अवरस्य) 
जवर ऋतिपरिक छे (अस्ताति) अस्तात्‌ प्रत्यय यरे होने एर (विभाषा) किकल्य से (अत्‌) 
अद्‌ आदे होता है । उदद्याहरण- 

दिकृ-अ्वर्‌ दि्ठा मैं रहता है-अकवस्तात्‌ रहता है । अवरस्तात्‌ रखता है (प्तमी। । 
अकर दि मे आफा-अकस्तात्‌ आया। अवरस्तात्‌ आया (ज्वी) । अवेर दिशि 
रमणीया-अक्स्तात्‌ रमणीया ज अवरस्तात्‌ रमणीया (प्रथमा) । 


३०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-पवचनम्‌ 


इमी अकार दे ओर काल अर्थ मे चर्यात्‌" शब्द के सहाय से शेष उदाहरणे की 
ञहा कर लेवे। 


सिद्धि-(?) अक्स्तात्‌ । यहा युवोक्त॒ अवर " गरब से अस्तात्‌" प्रत्यय करने एर 
अकर" के त्थान गे अव्‌" अण है, 


(र) जवरस्त्रात्‌ । यहम पएरवोक्त अकरः शब्द से अस्तात्‌” प्रत्यय करने फर 
विकल्प प्रक्ष ये अवर" अन्द के स्यान मे अव्‌" नढी हेता ढै. 


इति स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌। 


विधार्थ-अधिकरणविचालविशिष्टार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
धाः- 
(१) सख्याया विधार्थं धा 1४२। 
पर्वि०-संख्यायाः ५।१ विधा-अ्थ ७।९ धा १।१ (सू-लुक्‌) । 
स०-विधाश्ब्दस्यार्थः-विधार्थः, तस्मिन्‌-विधार्थे (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
विधा=प्रकार्‌ः | 

अन्वयः-विधार्थे संख्याया धाः | 

अर्थः-विधार्थनक्रियाप्रकारे्ये वर्तमानेभ्यः संघ्यावाचिभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यो धा; प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-एकया विधया भुड्क्ते-एकेधा भुङक्ते । द्वाभ्यां विधाभ्यां 
गच्छति-द्विधा गच्छति । त्रिधा गच्छति। चतुर्धा गच्छति । पञ्चधा 
गच्छति । 

आर्यकाः अर्थ (विधिये) किया-रकार अर्थ मे विचिमान (सत्यायाः) सख्यावाची 
प्रातिपदिक ते (क्षाः) प्रत्यय होता है। 


उदा०-एक अकार से खाता-पीता दै-एकथा खाता-पीता है दो प्रकार से जता 
है-द्विधा जाता है । तीन प्रकार ठे नाता है-त्रिधा जाता है। चार प्रकार से यता है-च्तुर्धा 
जाता तै परय मकार से जाता है-प्वधा जाता है), 

विद्धि-णएकदधा । एकः^टा+धा । एकश्वमतु । एकेष्च+० । एका । 


यटा विष्ठा" अधं से विद्यान स्यावाची एक" एब्द से श्रा अत्यय है ठेचे 
ही-दि्ा, त्रिष, चतुर्धाः पञ्चका । 


पञ्चमाध्यायस्य तुतीव पावः ३०३ 
धाः- 
(२) अधिकरणविचाले च ।४३। 
पणवि०-अधिकरण-विचाले ७।१ च अव्ययपदम्‌ १।१। 
स०-अधिकरणम्‌-्रव्पम्‌ । विचातः=संख्यान्तरापादनम्‌, एकस्यानेकी- 
करणम्‌, अनेकस्य वा एकीकरणम्‌! अधिकरणस्य विचालः-अधिकरण- 
विचालः, तस्मिन्‌-अधिकरणविचाले (षष्टीतत्पुरूषः) | 

अनु०- संख्यायाः, धा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अधिकरणविचाले च संख्याया धाः । 

अर्थः-अधिकरणविचाले-द्रव्यस्य संख्यान्तरापादनेर्ध्थे च वर्तमानेभ्यः 
संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे धाः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-एक राशिं पञ्च राशीन्‌ करोति-पञ्चधा करोति ¦ अष्टधा 
केरोति । अनेकं राशि मेकं करोति-उनेकधा करोति । 


यशि कार अर्थ (अधिकरणविचाले) तव्य करे ठष्यान्तर कनाने अर्थ में 


(दि) # क्टिमान (सस्याय) सस्याकची आकिपदिको से स्वार्थ मै (धाः) शा अत्यय 
होता है, 


उका०-एक यशि को पाव राभि बनाता है-पत्वश्वा वनात दै/ एक रथि करे गाठ 
राशि बनाता है-अष्टथा कनाता है/ अनेक राशि को एकः राश्नि बनाता है-अनेकधा 
बनता 2) 


सिदि- पञ्चधा ८ पन्कशस्‌-धा । पञ्चधा । पञ्चधारसु / पञ्चधा+० । पज्चधा । 
यहा अधिकरणविवाल् अर्थ मे विदचमान सख्याकाची धन्व" छन्द दे दुत सूत्र से 
स्वार्थं मै शा" प्रत्यय दै। एसे ही-अष्टषषा अनेकः । 
ध्यमुजादेश-विकल्पः- 
(३) एकाद्‌ धो ध्यमुजन्यतरस्याम्‌ ।४४। 
पऽवि०-एकात्‌ ५।१ धः ६।१ ध्यमुञ्‌ १।१ अन्य्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | | 
अनु०-संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाले, च इति चानुवर्तते । 
ञअन्वयः-संख्याया एकाद्‌ विधार्थऽधिकरणविचाते च धोजन्यत्तरस्यां 
ध्यमुन्‌ | 


३०४ पाणिनीय-अष्टा््यायी-प्रवनम्‌ 


अर्थः-संख्यावाचिन एक-शब्दात्‌ परस्य विधार्थेऽधिकरणविचाले चार्थ 
विहितस्य धाप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन ध्यमुन्‌-आदेशो भवति । 

उदा०-अनेकं राशिम्‌ एक करोति-एकधा करोति (धा) । एेकध्यं 
करेति (ध्यमुम्‌) । एकया विधया भुद्क्ते-एकधा भुद्क्ते (धा) । एेकध्यं 
भुड्क्ते (ध्यमुन्‌) | 

अअग्यभा7 का अर्थ- (सख्यायाः, रंव्यकवी (एकात्‌) एक प्रातिपदिक मे परे 
(विधार्थे) विष्धा-अर्थे (व) ओर (अधिकरणविचाले) अधिकरणविवाल अर्थ में विहित ध 
गरत्यय के स्थान मे (अन्यतरस्याम्‌) क्किल्प ते (ध्यमुन्‌) ध्यमुन्‌ अदेश लेता है । 

उदका०-एक राशि क्रो अनेक राशि क्नाता &-एकथा क्ता ह (धा)! एेकश्य 
वनाता है (ध्यमुम्‌) । एक प्रकार से साता-पीता हे-एकथा लाता-फीता है (धा) / एकष्य 
साता-पीता है (ध्यमम्‌ । 

विद्धि- (2/ एकक्ला । एक+अम्‌+धा । एकमथ । एकधा +तु । एकथधा+० । एकदा । 

यहा विदा अर्थ मे तथा अधिकेरणविचाल अर्थ मे विययाने स्ख्याकाकी एक" शब्द 
से स्वार्थ मे इत सत्र से शा" प्रत्यय को ध्यमृज्‌" आदेश नी है । 


२) रेकघ्यम्‌ । यष्टा पूर्वो्ति एक“ खन्द से विहित धा" प्रत्यय के स्थान मे 
दिकिल्प प मै धयमुल्‌" अदे है।/ तद्धितेव्वचाम्देः" (७/२ 28७ सै अग्र को 
आद्विवद्धि होती है। 
धमुजादेश-विकल्पः- 

(४) दित्योश्च धमुञ्‌ ।४५। 

प०वि०-द्वि-त्र्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, धमुञ्‌ १।१। 

स०-द्िष्च त्रिश्च तौ द्वित्री, तयोः-द्वि्योः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाले, च, धः, अन्यतरस्याम्‌ 
इति चानुपतते । 

अन्वयः-संख्याया--संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां च विधार्धेऽ्धिकरणविचाले 
च धो धमुन्‌। 

अर्थः-संख्यप्वाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां च परस्य 
विधार्थेऽधिकरणविचाले चार्थे विहितस्य धा-प्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन 
धमुञ्‌ आदेशो भवति । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३०५ 
उदा०- (दिः) द्वाभ्यां विधाभ्यां भुड्क्ते-द्विधा भुङक्ते (धाः) । दवैघं 
भुङक्ते (धमुन्‌) । एक रिं द्वौ राशी करोति-द्विधा करोति (धाः) । द्ैधं 
करोति (धमुञ्‌) । त्रिः) तिसृभिर्विधाभिर्भुडक्ते-त्रिधा भुङक्ते (धाः) । 
रधं भुक्ते (धम्‌) । एकं राशिं त्रीन्‌ राशीन्‌ करोति-त्रिधा करोति 
(धाः) । त्रैधं करोति (धमुम्‌) । 
उगरयभाकाॐ अर्थ- (सल्याया-) ततस्यकाकी (चत्थिः। हि त्रि आतिप्विको से 
(च) शी एरे (विधार्य रिथा-अर्थ मे (च) ओर (अधिकरणविवाले) व्य के व्यन्तर 
बनाने अर्थं मे विहित (धः) धा अत्यय के स्थात मे (अन्यतरस्याम्‌) क्रिकल्प से (धमृभू) 
धमुन्‌ अदेश्य होता है । 


उदा०- (दि दो प्रकार ठे काता-फीता है-द्विधा वाता पीता है (धा) । दध खाता-पीत 
है (धमुञ्‌) / एक राशि को दो राशि बनाता दै-दविधा नातो है (धा) । हथ बनाता है 
(धमुज्‌/ । (ति तीन प्रकार चे छाता-फीता है-त्रिधा लाता फीता दै (धा) + तैय कता फीता 
हे (धमम्‌) । एक राशि को तीन राशि बनाता है-व्रिघ्ठा बनाता है (धा)! त्रै कनाता ठै 
(धमुन्‌+ । 

सिद्धि- (2 दिध्षा 4 यला विधा-अर्थ मे तथा अधिकरणविचाल अर्थे द्विः शब्द 
ते विहित धा" प्रत्यय को मृज्‌" आदे नष्ठीहै। देते ली-क्रिषठा। 

(२ दंघम्‌ ॥ द्विदा । द्वि^धनुन्‌ । कै+धम्‌ । द्वैधम्‌ / दैवम्‌+ । दधम्‌ । 

यला विधा-अर्थं तथा अधिकरणविचाले अर्थ मे विमान द्वि" छब्द से विडित शध" 
प्रत्यय के स्थान मे विकल्प प्च पे धमुञ्‌" अदे है । कद्धितेष्वचामादेः" (७ (२ ।१९७) 
से अग को आदिद्द्धि लेती है । शेष कर्य पर्ववत्‌ हे! देसे ली-त्रैधम्‌। 


एधाच्‌-आदेशः- 
(५) एधाच्‌ च ।४६। 

पर्वि०-एधाच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संख्यायाः, विधार्थे, अधिकरणविचाले, च, धः, अन्यतरस्याम्‌ 
दति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संख्यायाः-संख्यावाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां विधार्थेऽ्धिकरणविचाल्त 
चे धोऽन्यतरस्याम्‌ एधाच्‌ च । 

अर्थः-संख्यवाचिभ्यां द्वित्रिभ्यां परस्य विधार्धेऽधेकरणविचाने चार्थे 
विहितस्य धाप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन एधाच्‌ आदेशो भवति । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (द्विः) द्वाभ्यां विधाभ्यां भुडक्ते-द्विधा भुड्क्ते (धा) । द्वैधा 
भूदक्ते (एधाच्‌) । एक राशिं द्रौ रशी करोति-द्विधा करोति {धा । द्धा 
करोति (एधाच्‌) ! (त्रिः) विसृभिर्विधाभिर्भुडत्ते-त्रिधा भुड्क्ते (धा) । 
त्रेधा भङ्क्ते (एधाच्‌) । एकं राञचिं त्रीन्‌ राशीन्‌ करोति-त्रिधा करोति 
(धा) । त्रेधा करेति (एधाच्‌) | 

अर्यमा कार अर्य (तव्यायाः) त्व्याकाची (च्यः) षि ति मतिपलिको ते 
(विधार्थे) किधा-जर्थ मे (चि ओर (अधिकरणविचाते) द्व्य कौ सस्यान्तर बनाने अर्थ मे 


विहित (षः) शा-प्रत्यये के स्थान पे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (एधाच्‌) एधाच्‌ अदेश 
(च भी होता ठे; 


उक्ा०- (बि दो प्रकार से खत-फीता है-द्विधा खाता-फीता दै (ध्रा । वरया 
फाता-पीतः है (एषाचू्‌) । एक राशि क्रो दो रश्ने बनाता हैया कनात है (धा)! दधा 
बनाता ठँ (एषाद्‌) । (क्रि तीन प्रकार से साका-पीता दै तिधा साता-पीताहे (क्ष) । देथ 
सखति-फीता £ (दएदार्‌ । एक राणि को तीन राशि बनाता ठै-व्रिा कनात ठै (धा) १ त्रेधा 
नाता है (एधाच्‌ । प्रयोग 
देषा वेश्च भम चक्रं कान्ता कनकेष्‌ च। 
तासु तेप्वनासक्तः साक्षाट्‌ भर्गो नराकरतिः।1 
सिद्धि- (2 दिध्षा । पुकवत्‌ । 
(२) देषा । दिरमौलधा/ द्िर्एथाच्‌ । दरएथा। द्वेधा । देधा०॥ दषा; 
यां विधा-जर्थं कफ अधिकरण-किचाल अर्थं मे बिद्यमान हि" एष्द तरे विहित श" 
प्रत्यय कर स्थान मे विकल्प यक्ष मे एधाच्‌ अदे दहै! यस्येति च” (६2८ सेम 
कै हकार का त्रौ लता ह ओष क्रयं पूर्वक है 


याप्यविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 


पाशप्‌- 
(१) याप्ये पाशप्‌ ! ४७। 
परण्विऽ-यीप्य ७१ पाशप्‌ १।६. 
अन्वयः--याप्ये प्रीतिपदिकात्त्‌ पा्यप्‌ ¦ 
अर्थः -याप्ये-क्ल्सितेष्यं वर्तमानास्‌ श्रा्िपदिकात्‌ मतथे पाशप्‌ प्रत्यय) 
धताति, 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३०७ 
उदाऽ-याप्य.~-कृत्सितो वैयाकरणः-वैयाकरणपाञ्चः । याप्यो याज्ञिकः 
धाज्ञिकपाश्नः | 
अर्यभितखाॐ अर्थ (कव्ये) कुत्तित=नितिदित अर्थ मे विचमान अरातिदिक से 
स्वार्थं से (पर्य्‌) पार्‌ प्रत्यय श्रोता है । 


उक०-फाप्यनकुत्वित (निन्दति) वैयाकरण-वैयाकरणप्र / याप्य-नित्व्ति याज्ञिक 
याजिकपा; 


सिद्धि-वेयाकरणपाशः { वैयाकरण+मुफर्‌ । वैयाक रणमवयाड  वैयाकरणपङतु । 
कैपाकरणगः । 


यहम याप्य अर्ध में किदियान वैयाकरण छब्द घरे स्वार्थ मे भए" प्रत्यय है टेसे 
ही- मानिकपाः + 
भागविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
अन्‌- 

(१) पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ ।४८। 
पण्वेऽ-पूरणात्‌ ५।९१ भागे ७।१ तीयात्‌ ५।१ अन्‌ १।९१। 
अन्वयः-भागे पूरणात्‌ तीयाद्‌ अन्‌! 
अर्थः-भग्रोऽथ वर्तमानात्‌ पूरणार्धात्‌ तीय-प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 

स्वार्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति 
उदा०-द्वितीयो भागः-द्वितीयः । तृतीयो भागः-तृतीयः । 
आर्या वाः जर्थ- (भागे) धागा अर्था मे किदिमाने (ध्ररात्‌) युरणारथेकर तीयात्‌ 
तीय-प्रत्ययान्त अआतिमदिक ते स्वार्थ म (अन्‌) अनृ प्रत्यय होता दै, 
उदा०-द्वितीय (दूसरा) भाग्-द्धितीय । ततीय (तीतय) भागृ-तततीय। 
सिद्धि-दितीयः । दितीवः+सु+अन्‌ । द्ितीयअ । द्वितीय+सु । दवितीयः । | 
यहा भाग अर्थम क्चिमान पूरणार्थकरः तीव-प्रत्ययान्त द्वितीय" खन्द ठे स्वार्थमेः 
अन्‌" प्रत्यय हे। अन्‌" प्रत्यय के नित्‌" होने ते नन्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ /१।१९ ४) से 
आदुदात्त स्वर छता ठै. द्वितीयः । एसे ही-त्क्तीयः । 
अन्‌- 

(२) प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि ।४६। 
पण्वि०-त्राक्‌ १।१ एकाद्नभ्यः ५।३ अच्छन्दसि ७।१। 
से०-न छन्दः-अच्छन्दः तस्मिन्‌ू-अच्छन्दसि (नञूत्पुरुषः) | 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रचचनम्‌ 

अनु०-पूरणात्‌, भागे इति चानुवरतति । 

अन्वयः-अच्छन्दसि भागे पूर्णेभ्यः प्राग्‌ एकादशभ्यः स्वार्थेन । 

अर्थः-अच्छन्दसि विषये भगे्थे वर्तमानेभ्यः पूरणार्थभ्यः प्राग्‌ 
एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थेऽन्‌ प्रत्ययो वति । 

उदा०-पज्चमो भागः-पन्मः | सप्तमः । नवमः । दशमः । 

-आर्यभाखा$ अर्थ (अन्छन्दपि,) छन्दं विषयं को छोडकर (भागे) भाग अर्थ 
म विमान (पूरणात्‌) पूरणा्धक (भ्रग्‌- एकादशभ्यः) एकाद से यते-पहले प्रस्यावाची 
प्रातिपदिक से स्वार्थं मे (अम्‌) अन्‌ मरत्यय छोता है, 

"उद्यत कतक नना फस्कत॥ पातवा भ-सष्तम/ ततता भारा--वमा दर्ता 
भाग-दशम। 

सिद्धि-पञ्वमः # पल्वम+सु+अन्‌ । पल्यमू+अ / पठ्यमसु / पृल्वमः । 

यहा भाग अर्थं मे किलिमानः पुरणः एकादश्न सत्या से पूर्वव्ती शल्यम ' शब्द 
से स्कार्थरमे केथा अच्छन् विषय मे इत सूत्र से अन्‌" प्रत्यय है। प्रत्यय के नित्‌ होने सै 
भ्नित्यादिनित्थिम्‌" (६ ।।१९ २) से आद्ुात्त स्वर होता है-पञ्ययः । एते ही- सप्तमः । 
नयमः । दमः । 
त्रः+अन्‌- 
(३) षष्टाष्टमाभ्या ज च ।५०। 
पऽवि०-षष्ट-अष्टमाभ्याम्‌ ५।२ ज १।९ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 
स०-षष्टश्च अष्टमश्च तौ षष्ठाष्टमौ, ताभ्याम्‌-षष्ठाष्टमाभ्याम्‌ 
(इतरेतयोगद्वनद्रः) | 

अनु०-पूरणात्‌, भागे, अन्‌, अच्छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अच्छन्दसि भागे पूरणाभ्यां षष्ठाष्टमाभ्यां गोऽन्‌ च | 

अर्थः-अच्छन्दसि विषये भागेऽ्थे वर्तमानाभ्यां पूरणार्थाभ्यां 
षष्टाष्टमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थं मोभ्न्‌ च प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (षष्ठः) षष्ठे भागः-षाष्ठः {जः} । षष्टः (अन्‌) । (अष्टमः) 
अष्टमो भागः-जाष्टमः (जः) । अष्टमः (अन्‌) । 

ऋ ्यभाषाॐ अर्थ- (अच्छन्ददि) छन्द तिष्य को छलेडकर (भगे) भाग अर्थ 
मेँ किचिमान (पूरणात्‌) कूरणार्थक (षष्ठाष्टमाभ्याम्‌) णष्ठ अष्टम प्रातिपतिक ते स्वार्थमें 
र) ज्र (त) कीर (अन्‌) अन प्रत्यय होते है। 
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उद०-~ (शिख छठा भाग-षाष्ठ (म) । षष्ठ {अन्‌ । (अष्टम) आठकां भाण- अष्टम 
(ग) अष्टम (अन्‌) / 

चिद्धि-वाच्छः ॥ यष्टमै^तु+ज। षाष्टू+अ। फाष्ट+सु। षाष्ठः । 

यष्टा भाग अर्ध मेँ क्यिमान. पूरणार्थक कष्ठ" शब्द ते स्वार्थ म तथा अच्छन्द 
विषय मे इस पुत्र से अ" प्रत्यय कै तद्धितेष्वचामादेः" (७।२ (१७) से अग को 
आदिव्रद्धि ओर यस्येति चे" (६४८1१९८) से ऊ के अकार का लोप होता दै, टदे 
ही-जाष्टमः / 

(२ षष्टः # यहा पर्वोक्त शष्ठ ' शन्द घे पूर्ववत्‌ अन्‌ ' प्रत्यय है । प्रत्यय के भित्‌ 
छने से न्नित्यादिनित्विम्‌" (६ ।१।४९ >“) से आद्युदात्त स्वर होता है-कष्छ. / ठेते ही- 
अष्टमः । 
कन्‌+लुक्‌+अन्‌+जः-- 

(४) मानपश्वङ्गयोः कनलुकौ च 1५१। 


पर्विऽ-मान-पश्वद्योः ७।२ कन्‌-लुकौ १1१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पशोरडगम्‌-पष्वङगम्‌, मानं च पश्वङ्गं च ते मानपश्वड्गे, 
तयोः-मानपश्वड्ायोः (इतरेतरयीगद्वन्द्रः) । कन्‌ च लुक्‌ च तो कनूलुकौ 
(इतरेत र्योगदन्द्रः) । 

अनु०-पूरणात्‌, भागे, अन्‌, षष्ठाष्टमाभ्याम्‌, ज इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भागे पूरणाभ्यां षष्ठाष्टमाभ्यां कनूलुकावन्‌ जश्च । 

अर्थः-भागेष्थं वर्तमानाभ्यां पूरणार्थाभ्यां षष्टाष्टमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
स्वाथे यथासंख्यं कनूलुकौ भवतो यथाप्राप्तं-चानूनौ प्रत्ययौ भवतः, तयोरेव 
च लुग्‌ भवति, यथासंख्यं मानपश्वङ्गयोरभिधेययोः । 

उदा०- {षष्ठः} षष्ठो भागः-षष्टकं मानम्‌ (कन्‌) । षष्ठं मानम्‌ 
(अन्‌) 1 षष्ट मानम्‌ (अः) । (अष्टमः) अष्टमो भागः-अष्टमं पष्वडगम्‌ 
(लुक) । अष्टमं पञ्वड्गम्‌ (अन्‌) । आष्टमं पश्वदाम्‌ (नः) | 

आर्यमाकाः अर्थ- (भगे) भाग अर्थं मे विमान (पूरणात्‌) पूरणार्भक 
(षष्ठीष्ट माभ्याम्‌) षष्टः अष्ट प्रतिपरिकों रे स्वार्थ मे (कनूलुकनौ) यथास्य केन्‌ अत्यय 
ओर मत्य को तुक्‌ होता हे (च) ओर यथाप्राप्त (अम्‌) अन्‌ तथा (जः) ज प्रत्यय लेते 


हँ ओर उन्ही का लक्‌ हेता है (भानपष्वङ्गयोः) यरि कहा यथाक्ख्य मान ओर पद्यु अङ्ग 
अर्थं अभिधेय हो, 
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उका०- (किच्छ छठा भाग-षण्ठक मान (कन्‌) । कष्टमान (अन्‌।)॥ साष्ट मान 
(ज/ । (अष्टम आटकां भाग-अष्टय प्डयु-अद्ग (अन्‌-म व्रुक्‌}) / अष्टम पडयु-अट्ग 
(अन्‌) जष्टम प्रू-अङ्ग (ज । 

पिदि- (2 ष्टकम्‌ । ष्रष्ट+दु+कन्‌ं । एव्टठ+क । कष्ठकः+सु । षष्ठकम्‌ । 

यषा भाग अर्थं से क्टिमानः पृरणार्थकः शष्ठ" एण्ड मे मान अर्थं अभिधेय मेँ इत 
यत्र त्रे कन्‌“ त्यम है। 


(र/॥ ष्टम्‌ । यहा ुकोक्त पष्ट“ एृब्द ते शष्छाष्ट माध्यां ज च {५ ५३/५०, 
परे फथागराप्त अन्‌" प्रत्यय 2े/ ए ली प्ू-अङ्ग अभिधेय मे-जष्टमम्‌ । 


(३ षाण्छम्‌ । यहां एोक्त शष्ट“ छब्द से दूर्ववत्‌ ज" प्रत्यय तै, देते दी 
पषु-अङ्ग अभिधेय म-अष्टसमृ । 

(४) अष्टमम्‌ यहा भाग अर्थ मे किमान पृरणार्थकर अष्टम" शन्द से 
पश्-अद्य अभिधेय मे ष्छाष्टसाभ्या ज चः (प/३।५०/ सते ग्राप्त स ओर अन्‌ प्रत्यय 
का इत सूत्र से लुक्‌ होता है। 


असहायविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 

आकिनिच्‌+कन्‌+लुक्‌- 

(१) एकादाकिनिच्वासहाये ।५२। 
पण्विऽ-एकात्‌ ५ ।१ आकिनिच्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ असहये ७।१ । 
स०-न सहायः-असहायः, तस्मिन्‌-असहायै (नसूतत्ुरुषः) । 
अनु०-कनूलुकौ इत्यनुवतते । 
अन्वयः-असषहाये एकाद्‌ आकिनिच्‌ कनूलुकै । 
अर्थः-असहायेऽथै वर्तमानाद्‌ एक शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 

आकिनिच्‌ कन्‌ च प्रत्ययो भवति, तयोक्च लुग्‌ भवतति । 
उदा०-पकः=असष्ाय एव-पएफाकी (आकिनिच्‌) । एककः (कन्‌) । 
एकः (लुक्‌) । 
अतर्यमा साऽ जर्व- (असटाये) असह्य अर्थ मे विद्वान (एका) एक ऋतिषदिकः 
से स्वाथ मे (आकिनिर्‌) आकितिक्‌ (च) ओर (कनूटुकौ) कन्‌ प्रत्यय होते ङ ओर उनका 
लुक्‌ भी लेता €ै। 


उदा०-एक= असहाय ठी-एकाकी {आङ्षिनिवू) । एकक (कम्‌) ! एक (अकिनिर्‌ 
कन्‌ का लुक्‌) अकेला, 
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शिद्धि-एकाकी  एक~+सु+ आकिनिच्‌ । एकूनआकतिन्‌ । एकाकिन्‌^यु । एकाकीनभ्मु । 
एका्कीन्‌+८ / एकाकी । एकाक्री । 

यहां अराय अर्ण रे विदचमान एक" शब्द पे स्वार्थ मे इत सूत्र से आकिरिव्‌ः 
प्रत्यय ह ^ स्येति च" {६ ०८/2८) से अण के अकमर का तोपहेतारै। सौ स 
(६।४।९२॥ छे नकारान्त अगि कौ उपधा को दीर्घ हल्ठन्यान्भ्यो दीघति” (६ (१ ।६७) 
तै सु" का लेप कौर नत्तोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ (२/७) पते नेक्छर का लोप लेता कै । 


(२ एककः । यहा पृकोक्त एक” शब्द स इ सूकर ठे कन्‌“ प्रत्यय दै 
(२ एकर: ॥ यछा एकोन एक" शब्द से इस सूत्र ते आकिनिच्‌ ओर कन्‌ प्रत्यय 
क लुक्‌ ह, 
भूतपर्वाथ॑प्रत्ययविधिः 
चरट्‌- 
(१, भूतपृदे चरट्‌ ।५३। 
परुवि०-भूतपुयं ७।९ चरट्‌ १।१। 
स०-पूवं॑भूतं इति-भूतपूवः (सुप्‌ सुपा" इति केवलसमासः) ¦ 
भूतपूर्वशब्दोऽतीतकालवयनः । 
अन्वयः-भूतपूदे प्रातिपदिष्पच्चर्ट्‌ | 
अर्थः-भूतपूर्वऽ्थ वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे चरट्‌ प्रत्ययो 
भवति | 
उदा०-आढ्यो भूतपूर्घः-आढेयवरः ! स्त्री चेत्‌-आ्यचरी । सुकमारो 
भूतपूर्वः सुकुमारचरः ¦ स्त्री चेत्‌-सुकुमारचरी ! 
उजा्यभ्माषार अर्थ (भरपूर अततीत-कात अर्थं मे किविमान प्रातिमतिक ठे 
स्याथ गे (चर) चरट्‌ प्रत्यय होता €। 


दा आाल्यनधनदन भूप -वशद्वथरज पदि स्त्री तो- आल्धयर्दी, 


रकम क्ममतसीत भत्व ककरच ज यि स्त्री है तो-तकमारचररी। 
पिद्धि--आन्थयचरः । आत्यमय-^ करटः अस्यन्यर्‌ । शटयदरसमु । आस्र , 
या शतप अमन विद्यात ष्ठ" बदरो टस सूत शं च्वार्य मै धरः" " सत्यम 

हण पयय को दितः लेने सं स्परीन्-स्विद्ा मे शिट्दणः 4६५) रे ङयि 


पस्य सा त-प्कन््य्सी । एष द-सुफूयस्यरः, पुकुमारचरी। 


३१२ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
ूप्यः+चरद्‌- 
(२) षष्ठया रूप्य च ।५४। 

पण्वि०-षष्ठ्याः ५।१ रूप्य १।१ (सू-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ 

अनु०- भूतपूर्वे, चरट्‌ इति चानुतति । 

अन्वयः-षष्ठ्याः प्रातिपदिकाद्‌ भूतपूव रूप्यश्वरट्‌ च | 

अर्थः-षष्ठयन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भूतपूर्वेऽथ रूप्यश््चरट्‌ च प्रत्ययो 
भवति । अत्र भूतपूव॑पदं प्रत्ययार्थविशेषणं न तु प्रकृत्यर्थीविशेषणम्‌ । 

उदा०-देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः-देवदत्तरूप्यः (रूप्यः) । देवदत्तचरः 
(चरट्‌) | 

ग्रो रयभाख7 अर्थ (षष्ठ्याः) षष्टो-अन्त प्तियदिकि से (भूतपूर्वे) भूतपर्व 
अर्थ मे (कूप्यः रूप्य (च) ओर (चरट्‌) चरट्‌ अत्यय होते हैँ। 

उदा०-देवएत्त का भुतपुव गौः नैल-देवद्तरूप्य (₹प्य) । देवदत्तचर (चरट्‌) । 

सिद्धि- (९) देवदत्तरूप्यः । देवकत्त+ङ्द्‌+रूप्य । देवदत्तरू्यनदु । देवदत्तरूप्यः । 

यषा षष्ठ्यन्त दिक ' छब्द से भूतपूर्व अर्ण ॐ इतत सूत्र से रूप्य“ प्रत्यय है । 

(२५ देवदत्तचरः । यां षष्ठयन्त दिक्दत्त' शब्द से भूतपूर्व अर्थ ये इस पत्र से 
चरट्‌“ त्यय है । 

अतिशायनविशिष्टार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
तमप्‌-इष्ठटन्‌- 
(१) अतिशायने तमविष्ठनौ ।५५। 

पजऽवि०-अतिश्ञायने ७ ।१ तमप्‌-द्ष्ठनौ १।२। 

स०~तमप्‌ च इष्ठन्‌ च तौ तमबिष्ठनौ (इतरेतरथोगदन्द्रः) | 

अन्वयः-अतिशयने प्रातिपदिकात्‌ तमबिष्ठनौ । 

अर्थः-अतिज्ञायने=प्रकर्षष्यं वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं तमबिष्ठनौ 
प्रत्ययौ भवतः । अतिश्यनमेव-अतिशायनम्‌, अत्र निपातनाद्दीर्घत्वम्‌ 
प्रकृत्यर्थविशेषणं चैतत्‌ । 

उदा०-सव द्मे आढ्याः, अयमेषामतिश्येनाष्ष्ठयः आयतम; । 
दकानीयतमः । सुकृमारतमः (तमप्‌) ¦ सरवे दमे पटवः. अयमेषामतिशयेन 
पट्‌;-पटिष्ठः । लेधिष्ठः । गरिष्ठः (इष्ठन्‌) । 
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उआरर्य खा अर्य-(अतिणिायने) पकर्य= आधिक्य अर्थ मे किमान प्रातिपदिक 
से स्वार्थं मे (तमनिष्टनौ) तम्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय लेते कै। 


उदा०-ये सक आढ (धनवान्‌) है-यह इनमे अतिश्नयपरकृष्टता ते आढठच है-आाठ्यतम 
है । ये सक दङनीय (सुन्दर) है-यह इनमे अतिशय दे दर््नीय है-ददनीयतम है। ठे तम 
पुकुमार=कोमतश्गीत हं-यह इनमे अत्जिय ठे सुकुमार है-सुकूमारतम रै (तमप्‌) / पे सम 
पट-येतुर हँ-गह इनम अतिशय सै टु है-कटिष्ठ है। ये तव लघु-छोटे ठै-यह इने 
अतिशय से लघु हं-लचिष्ठ हौ । ये सव गुल्=कड़े है-यह इने अतिरथ से गूरु है-गरिष्ठ हे । 


सिद्धि- (९) आन्यतमः । आन्चन^सुनतमय्‌ ८ आद्य+तम / आल्यतम+सु । 
आटठ्बतेमः । 

यषां अतिश्यायन अर्थं ये विमान 'आल्य' शब्द छे स्वार्थ मे तमप" प्रत्यय है। ठेसे 
ही-वश्कीयतमः, सुकृमारतमः । 

(२, प्ररिष्टः । पटुयुहष्ठन्‌ । पट्+इष्ट । एटिष्ठ+सु । प्रदिष्टः । 

यहा अतिशयन अर्थ मे किचिमान षु" न्द से स्वार्थे इस सूर से ष्ठन्‌“ प्रत्यय 


हे । यटा दरिष्ठेमेवस्सु" (६ ८४१९५ > की अनुत्ति मे 2" (६ (५८४५५ ) से अग के 
टि- भाण (ऊ) को त्तेष होता है। ठेते ही-लधिष्ठः 1 


(२) गरिष्ठः मरह शुर" शब्द छे पवत्‌ इचछन्‌ ' त्यय है । श्रियस्थिर' 
(६ (८1१५७) ते गुरु" के त्थान मे श्‌" आदेश लेता है। 


विशे ख जन अकर्षवानों क पनः प्रकर्य विवक्षित लोता है तव आतिणाधिकान्त 
प्रातिपदिक से पुने: जतिशायिक प्रत्यय होता ठै जैत देको वः सवित ग्रा्पयतु शरेषटतमाय 
कर्मणे (पुट २।९/ / युधिष्ठिरः ध्रेष्ठत्तमः कुरूणर्‌ । 
तमप्‌- 

(२) तिङश्च ।५६। 

पल्वि०-तिडः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-अतिशायने इत्यनुवर्तते । 'तमविष्एनौ ' इत्येतस्मात्‌ पदाच्च 
तमप्‌ दत्यनुवर्तनीयं न इष्टन्‌, सम्बन्धासम्भवात्‌ । एकयोगनिर्दिष्टाना- 
मप्येकदेशानुव॒त्तिर्भवति' (पारिभाषिक १८ अष्टा० ४।१।२९७) | 

अन्वयः-अतिटायने तिडश्च मतुप्‌ | 

अर्थः-अतिश्ञायनेष्यं वर्तमानात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थ तमप्‌ प्रत्ययो 
भवति । 


३१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-सर्वे इभे पचन्ति-अयमेषामतिश्येन पचति-पचतितमाम्‌ | 
परठतितमाम्‌। 

उर्य शाका अर्य (अतिश्रायने) मकर्षं अर्थ मे विचमान (तिडः) तिडन्त 
शब्द ठे (च शी स्वार्थं मे (तिम्‌) तयप्‌ प्रत्यय लेता है/ य्या तमिष्टनौण षद मेदे 
तमप्‌" क ढी अनुकृत कमी जाती है इष्ठन्‌ की नरी ज्योकि अजादी गृणक्चनादेव 
(५ २ /५<८/ से इष्ठन्‌ प्रत्यय गुणवाची शब्द सै ही लेता है तिडन्त पदं गुगकाची नही है! 

उदा० ये सक पकाते है-यह इनमें अतिशय ते पक्ता है-एकततितमाम्‌/ पे सव 
प्रते ठय इनत अतिग्नम से पठता है- पठितम्‌ / 

सिद्धि- पचतितमाम्‌ 4 प्रचति+तमप्‌ / पचतिर्तम/ एचतितम-आम्‌ । 
पचतितम+अन्‌ / पवतितमाम्‌+ तु / पयंकितिमाम्‌ , 

यहा अतिश्ावन अर्थे वे विमान तिडन्त एवति' शब्द टे स्वार्थे हू सूत्र से 
तमप्‌" प्रत्यय होता ह । तत्पज्चात्‌- किमेतविडव्ययषादाम्वद्रव्यश्रकर्के" (५ (४ (१४) से 
आमु ` प्रत्यय होता है/ स्वराददिनिष्ठतमव्ययभृ (८९/२७) से अव्यय तक्रा होकर 
भव्यवादापृकुषः” (२८४८ (८२) से भु" का तुके लेता है; टेरे ह्ी-पटतितमास्‌ । 
तरम्‌ ईयसुन्‌ 

(३) दिक्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ।५७। 

पर्वि०-द्विवचन-विभज्योपपदे ७ ।६ तरप्‌-ईयसुनौ १।१। 

सऽ-द्रयोर्वचनम्‌-द्विवचनम्‌, विभक्तं योग्यम्‌-विभज्यम्‌ ¡ द्विवचनं 
च विभज्यं च एतयोः समाहायो द्विवचनविभज्यम्‌ । द्विवचनविभज्यं च तद्‌ 
उपपदम्‌ -द्विवचनविभज्योपपदम्‌, तस्मिन्‌ -द्विवयनविभज्योपपदे (परष्ठीतत््ुरुष- 
समाहारद्रन्दरगभिंतकर्मधारयः) | 

अनु०-अत्तिशायने, तिड इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्विवचनविभज्योपपदेपततिश्लायने प्रातिपदिकात्‌ तिश्च 
तरबीयसुनौ | 

अर्थः-दिवचने विभग्ये चोपपदेष्तिलायने च वर्तधानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तिडन्ताच्च स्वार्थे तरबीयसुनौ प्रत्ययौ भवतेः । 

उदा०- (द्विवचने ब्रात्तिपदिकेत्‌) द्वाधिकवादद्यौ-अयमनयोरति- 
शयेनाऽऽठ्य--आदढयतर्‌ः । सूुक्मारतरः (तरम्‌) ¦ (दिवचनै तिडन्तात्‌) 
दामिमौ पचततः-अयमनयोरतिश्चयेन पचति- पचतितराम्‌ । परतितराम्‌ 
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(तरप्‌) ! द्विवचने प्रातिपदिकात्‌) द्वाविमौ पट्‌-अयमनयोरतिशयेन 
पटुः -पटीयान्‌ । लघीयान्‌ (इयसुन्‌) ¦ द्विवचने तिडन्तात्‌) अत्र यसुन्‌ 
प्रत्ययो न सम्भवति, गुणवचनाभावात्‌। विभज्योपपदे) माधुरा: 
पाटलिपुत्रकेभ्य आदढच्तराः । दर्शनीयतराः (तरप्‌) । पीयांसः । लघीयांसः 
(सयसुन्‌) | 

आर्या षाः अर्थ -(द्विकयनविभज्योपफवदे) द्विकच्त ओर विभन्य छन्दं उपपद 
होने एर (अतिशायने) प्रक अर्थ मे किदचिमान प्रातिपदिक ते तथा (तिड-) तिडन्त शब्द ते 
भी (तरीन) तरप्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय होते ठै। 

उदका८- (शिकयन प्रातिषरिक) ये दोनो आल्य (धनवान्‌ दै-यह इन दोनो में 
अतिणय से आढ्य ठै-गट्वतर है। ये दोन सुकरमार है-यष्ट इन दोन मे अतिशय से 
सुकुमार है. ुकुमारतर ठ2ै। (द्विवचन किडन्त)! ये दोनों पकातते है-ह्न दोनो मे यह 
अतिशय से धकाता है-एचेतितराम्‌! ये दों पठते है-यह दोनों मे अतिशय से फटता 
डै- पठतितराम्‌ (तरर । (दविकचन प्रातिपदिक) ये दोनो पटु~चतृर है-यह हन दोनो मे 
अतिश्नय पटु ढै-कटीयान्‌ है । ये दोनों त्रे हैन दोनों मे यह अतिशय ते लघ 
है-लपीयान्‌ ठै (दयुन्‌। । (द्विवचन तिडन्त) यहा इमुन्‌ ' प्रत्यय सम्श्ठ नी ह क्योकि 
तिङ्न्त पद गुणवाकी नहीं होते कै। (विभल्य-उप्पद) सुरा के ततत पटना के लोगो से 
आछ्यतर” कह । दश्गीयतर है (तरप्‌) + पटीयान्‌ ह । लर्कीयार्‌ है (हयदुन्‌) । 

विद्धि- (2 जस्धतरः ¢ यहा द्विवचन उपप होने परर अतिश्नायम अर्थे में 
पिदिमान आव्य" शब्द छे स्वार्थे हस्र सूत्र से तरप्‌ ' प्रत्यय है! ठेते ॐ-ुकुमःरतरः 4 


(२४ फच्पितरामृ ¢ यहा ह्विक्वन उपपदे होने पर अतिशायन अर्थ मे किमान 
तिडन्त "पदति" शब्दं ते त्वार्य ये इत सूत्र ते त्रप्‌" प्रत्यय कहै तत्पश्चात्‌ 
किमेत्तिडव्ययघादाग्कदरव्यप्रकर्के" (६ / 9) से अपु" अत्यय होता है । 

(२/ पटीयान्‌ । पट+मुनहसुन्‌  पट्‌+ईइयस्‌ । परटठीयस्‌+सु । पटीयनुमस्‌+तु । 
पटीयनृस्‌ +तु / पटीफान्‌स्‌+० । पटीयान्‌ । पटीयान्‌ / 

या द्विवचन उपव होने फर्‌; अतिशयन अर्य मे किमान पटु" शव्द स्वार्थे 
स स्त्र रे वयकुत्‌ ' पत्य है / यल क्िरिष्ेयेयस्पु' (६ ।२८५९५ ४) की अनुत्ि मे 2" 
(६०८८९५६१ से जग के टि- माग (ऊ) क्रा लेप लेत है । इयम्‌ " त्थ्य के उपित्‌ लेने 
ठे उग्रिदका सर्व॑नामस्ानेऽदातेः” (८ १९ ।७०॥ दे नुम्‌ ' आराम, शछान्तयहत- संयोगस्य" 
(९८ ‰८/ ठं -ष्ररान्त अ की उपा के दीपः हल्ख््यान्भ्ये कीदक्ति०* (६ ८१/६७ 
से घु" छ लोए ऊर कयोकान्तस्य सोपः" (८ ४२८२३) से सयोगलत परकर का लोप 
लेता ह/ एसे छी-तघीयान्‌ । 
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इष्ठन्‌+ईयसुन्‌- 
(४) अजादी गुणवचनादेव ।५८) 


प०वि०-अजादी १।२ गुणवचनात्‌ ५ ।१ एव अव्ययपदम्‌ | 

स०-अच्‌ आदिर्ययोस्तौ-अजादी (बहुत्रीहिः) इष्ठन्‌-ईयसुनावित्यर्थः। 

अन्वयः-अजादी गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ एव । 

अर्थः-अजादी~इष्टन्‌-श्यसुनौ प्रत्ययौ गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकादेव 
भवतः, नान्यस्मात्‌ । 

उदा०-सर्वे दुमे पटवः-अयमेषामतिश्येन पट्‌:-पटिष्ठः । लघिष्ठः । 
गरिष्ठः (इष्ठन्‌) । द्वाविमौ पटू-अयमनयोरतिश्येन पट्‌ः-पटीयान्‌ { लघीयान्‌ । 
गरीयान्‌ । 


अर्यकः जर्य- (अजादी) अक्‌ जिनके आदि मे है वे इष्ठन्‌ ओर इयन्‌ 


अत्यय (गुणकचनात्‌॥ गुणवाकी प्रातिपदिक से (एव) ही होते दै अन्य द्रव्य जाति तथा 
कियाकाची से नहीं होते है। 


उदा०-ये लक पटु यह नगे अतिशय से पटु है-फटिष्ठ है। ये तन लघु है-यह 
इने सवम तयु है-लधिष्ठ है/ ये सक गु ठै-यह इन रक यें गुरं ठै- गरिष्ठ है (इष्ठन्‌) । 
ये दोनो एट-~वतुर कै-गह इन दोनो मे टु है- पटीयान्‌ है। ये केनो लघ दै-गह इन दोनो 
मे लधु है-तधीयान्‌ है! ये वनो गु है-यह इन दोनो मे पर क~ गरीयान्‌ है (पुन्‌) । 

सिद्धि एटिष्ठ' अगि पदो की सिद्धि युवत्‌ है, 
इष्ठन्‌+ईयसुन्‌- 

(५) तुश्छन्दसि ।५६। 

पण्विऽ-तुः ५।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-अजादी इत्यनुवतति ' 

अन्वयः-छन्दति तुः=त्ु-अन्ताद्‌ अजादी~इष्ठन्‌-ईयसुनौ । 

अर्थः- छन्दसि विषये तुः=तु-अन्तात््‌ प्रातिपदिकादपि अजादी 
इष्ठन्‌-द्यरुनौ प्रत्ययौ भवतः । तुः" इत्यनेन तृन्‌-तुचोः सामान्येन ग्रहणं 
क्रियते । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३१७ 
उदा०-सवे इमे कर्तारः, अयमेषामतिशयेन कर्ता-करिष्ठः (तन्‌) । 
"आसुति करिष्ठः" (ऋ० ७ ।९७ ।७) । दवे इम द्रोग्रयौ, इयमनयोरतिशयेन 
गधी -दोहीयसी । दोहीयसी धेनुः । 
उओोर्यमा काः अर्थ (@न्दति) वेदविष्य में (वः) त्र-अन्त परातिपदिकसे भरी 
(अनादी) अनादि इष्टम्‌ ओर इरन्‌ प्रत्यय होते है। 


उका०-ये छव केता हँ गह इनमे अतिग्रय कर्ता ठै-करिष्ठ है (त्रन्‌) । आदति 
करिष्ठः” (० ७।९७ /७॥ ये दोनो दोगफ्री-दध्ारू गौरे हँ इन दोनों मे य अतिशय 
दो्ी गौ है-लेहटीयसी है। दोहीयसी धेनुः । 

विद्धि- (९ करिष्टः । कत्र^सु+दष्ठन्‌ । कर+इष्ठ । करिष्ठ-+सु । करिष्ठः । 

यहा अतिशायने अर्थे से विद्यमानः, तनु-अन्त करत" शब्द से छन्द विषय मे ल्प सूत्र 
ते अकारि इच्छन्‌ * अत्यय कै तुरिष्ठेमेयस्सु" (६/५) से करत के 7" भाग का 
लोप लेता ह, 

(२ दोहीयसी । रोगी सुग+इयसु । दोह+यस्‌ । दोटीयद्‌+ ङीर्‌ । दोहीयसी+सु । 
दोटीयसी । 

यहा अतिशायन अर्थे में विचमान, करच्‌-अन्त शदोग््ी" शब्दे से छन्द विषय में इत 
त्र से अजादि इयघरुन्‌ * प्रत्यय दै । का० भस्याढे तद्धिते" (६।३।२५) से पुवद्भाव कटने 
पर व्ररिष्ठेमेयस्सु" (६ । 1१५ ते कच्‌" के क“ कालोप लये नता त्र" शव्द के 
लोप ढो जाने एर तितं कै अराव से नैमित्तिक घत्व आदि भी निङ्त टो जाता है 
स््रीत्वे-विवसा मो उगितश्च" (2/१) ते डीप्‌ प्रत्क्य होता ठै / 
श्र-आदेशः- 

(६) प्रशस्यस्य श्रः |६०। 

पण्वि०-प्रशस्यस्य ६।१ श्रः १।१। 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तत ¦ 

अन्वयः- प्रशस्यस्य श्रोऽजायोः {इष्ठन्‌-रईयसुनोः) । 

अर्थः- प्रशस्यशब्दस्य स्थाने श्र अदेश्नौ भवति, अजादयोःद्ष्ठन्‌- 
ईयसुनोः प्रत्यययोः प्रतः । 

उदा०- सरवे द्मे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन प्रश्स्य-श्रेष्ठः | 
उभाविमौ प्रशस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्य-श्रेयान्‌ । अयमस्मात्‌ श्रेयान्‌ | 
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-अर्यमाकाड अर्य (पगस्यस्य) द्रस्य छब्द के स्थान में (श्रः) श्र अदेश 
हता टै (अजादी) अजाद्ि-दइष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय एर लेने पर । 

उदय ठक अशस्य्रपनीय द्धै येह इनमे अतिशय प्रणस्य है-शरेष्ठ है 
(इष्ठन्‌)! ये दोनों प्रशस्य है यह इन दोनो मे अतिज्नय प्रणस्य दै-श्रेयान्‌ है। 

सिद्धि- (2, श्रेष्ठः । अशस्यमनसु+इष्ठन्‌ । श्र+इष्ठ/ श्रेष्ठासु । श्रेष्ठः । 

यृ अतिशायन अर्थ मे किमान श्रकत्य" गव्यं से अजादि इष्ठन्‌" अत्यथं करने 
पर इत सूत्र से शणस्य" के स्थान र्मे श्र" अण लेता है। श्र" शन्द के एकरय्‌ होने से 
भकृत्यैकाच्‌" (६ । ४१६२) से अकृतिशाव ठौता है अर्थह्‌ दररिष्ठेमेयस्सु" (६ ।४८।१५ ४) 
क अनुक्त म 2" (९८४८१५५) से आप्त अग के टि-भाण (अ) का तथा धस्येति चेः 
(६।४ (१४८८) सै प्राप्त अग के अकारे का लोप नही हेता है। अततः आहदुगृणःः 
(६ /? (८६) से गुणरूप एकदे छेत है । 


र श्रेयान्‌ । यला एवोक्त शशस्य" शब्द से अजादि €यस्ुन्‌ प्रत्यय करने फर 
णस्य" के व्याने श्र" आदेश्च होता है। प्रकृतिभाव आहि कार्यं यृक्वत्‌ है। मेष कार्यं 
पटीयान्‌” {५ ।२।५७॥ के समान हे । 
ज्य-आदेशः- 

(७) ज्य च ।६१। 
पऽ्वि०-ज्य १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अजादी, प्रशस्यस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- प्रशस्यस्य ज्योऽजाद्योः {इष्टन्‌-ईयसुनोः) । 
अर्थः-प्रशस्यज्ञ्दस्य स्थानि ज्य अदेशषव भवति, अनादयोः 
इष्ट्न्‌-ईयसुनः प्रत्यययोः परतः । 

उदा०-सर्वे इमे प्रशस्यः, अयमेषामतिशयेन प्रशस्य--ज्येष्ठः 
(इष्ठन्‌) ! उभाविमौ प्रश्णस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रश्ञस्यः-ज्यायान्‌ 
(ईयसुन्‌) । 


आ्र्यशमिः कत सर्थ-(प्रणस्यस्य) मात्य शब्दं के स्थान में (ल्यः ज्य अदेय 
(चि भी हाता ह (अजादी। अजादि इष्ठन्‌ ओर हयर्‌ अत्यय मरे होने एर, 


उदा०-ये कत प्रञ्स्यप्रखसनीय ह यह हने अतिद्यय ते शरस्य दै-ज्येष्ठ है 
(ह्ष्टन्‌+ । ये दोन प्रलय छ ग्रह हने दने मेँ अतिथय से प्रशस्य ठै-ज्याफान्‌ दै (हयस्‌) 
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चिदधि- (९ ग्येष्छः । पणस्यनसु+दष्ठन्‌ । ज्यइष्ठ । ज्येष्ठ+यु । ज्येष्ठः । 

यां प्रशस्य" छब्द से अजादि इष्ठन्‌" म्रत्यय परे ह्लीने पर इस सूत्र से ज्य 
अददे लेता है । केण कार्य श्रिष्छः” (५ ३? (६०) के समान है। 

(२) ज्यायान्‌ । प्ष्स्य^युनदयदु्‌ । न्यः^अयस्‌ । ज्यायस्‌नमु । ज्यीयनकुमू+ सूरय 1 
ज्यायान्‌स्पसु । ज्यायानस्‌+० ! ज्यायान् । ज्छफार्‌ । 

यहा श्रग्स्य“ शब्द से अजादि ईथयुन्‌ण अत्यय प्ररे हयेने पर ईप सूत्र पै 
उसके स्यान मो +्य' आदे होता है! ज्यादादीयसः“ (६ । (११०) पसे ज्य” मे प्रर 


इयसुन्‌" के इकार को आकारं अदे लेता है। ग्रेण कर्य षटीयानू' (५ ।२।५७)) के 
पमान ह, 


ज्य-आदेशः- 
(८) वृद्धस्य च ।६२। 

प०्विऽ-वद्धत्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अजादी, ञ्य इति चानुवर्तते ! वृद्धस्थ च ज्य अजाद्योः 
(इष्ठन्‌ -दयसुनोः) । 

अर्थः-वृ द्धशब्दस्य च स्थाने ज्य आदेशो भवति, अजाद्योः 
द्ष्टन्‌-दयसुनोः प्रत्यययोः पस्त; । 

उदा०-सवे दमे वृद्धाः, अयमेषामतिशयेन वृ द्धः-ज्येष्ठः (इष्ठन्‌) । 
उभाविमौ वृद्धौ, अयमनयोरतिशयेन वृद्धः-ज्यायान्‌ । 

उत्र्यभाकाॐ अर्थ (उद्धस्य) ठ अन्द के स्थाने मे (च) भी (ल्य) ज्यं 
आदेश होता है (अजावी) अजादि इष्ठन्‌ ओर इयन्‌ प्रत्यय प्ररे लते गर 

उदाण-य सव वद्ध दै यह इनमै अतिशय ते वद्ध है-न्येष्ठ है (इष्ठन्‌।। ये दोनों 
कद्ध द यह इन दोनों मे अतय दे तद्धे है-ज्यायान्‌ है (इयसुन्‌) । 

सिद्धि-ज्येष्टः । वद्ध+सु+ इष्ठन्‌ । न्य+इष्ठ / ज्येष्ठ । ज्येष्ठः । 

यघ्ठा द्धे" शव्द से अकादिं इष्ठन्‌" प्रत्यय एर हने एर इ सूत्र से उसके स्थान 
म ज्य" अदे होता द / श्वस कायं श्रिष्टः“ (५ (३२/९०) के समान है, 

(२ ज्यायान्‌ । यह वद्धं ' शब्द से अजादि इयन्‌ ' शरत्समय परे लते र इ सूत्र 
तं उक स्छान मे ल्य" आदे लदा ज्यादादीयसः“ (९६/६८) छे न्य“ सैपर 


# 


न स र = ५ क्रय ५. 
द्यून्‌ क उका क्प अक्र आरै हेषत कं छते कर्य पटीयान्‌ ८५ ८२८५८) करं 
तमान €; 
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नेद-साधावादेशो- 


(६) अन्तिकब्ाढयोर्नेद साधौ 1६३। 

पण्वि०-अन्तिक-बाढयोः ६।२ नेद-साधौ १।२। 

स०-अन्तिकं च बाढं च ते-अन्तिकबादे, तयोः-अन्तिकबाद्रयोः 
(इतरेत रथोगद्रन््रः) । नेदश्च सधण्च तौ-नेदसाधौ (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते ॥ 

अन्क्यः-अन्तिकबाटयोर्नेदसाधावजायोः (इष्टन्‌-ईयसुनोः) । 

अर्थः-अन्तिकबाढयोः शब्दयोः स्थाने यथासंख्यं नेदसाधावादेशौ भवतः, 
अजाद्योः =दष्ठन्‌-ईयसुनोः प्रत्यययोः परते: । 

उदाऽ-{अन्तिकम्‌) सर्वाणीमान्यन्तिकानि, इदमेषामतिषयिनान्तिकम्‌- 
नेदिष्ठम्‌ (इष्ठन्‌) । उभे इमे अन्तिके, इदमनयो रतिश्येनान्तिकम्‌-नेदीयः । 
इदमस्माद्‌ नेदीयः । (बाढम्‌) स्वे इमे बाढमधीयते, अयमेषामति- 
शयेन बाढमधीते-साधिष्ठमधीते (इष्ठन्‌) । उभाविमौ बाढमधीयाते, 
अयमनयोरतिङयेन बादमधीते-साधीयोऽ्धीते। अयमस्मात्‌ साधीयोऽधीते 
(इयसुन्‌) । 

र्यस्ाकाऽ अर्थ (अन्तिककाठयोः। अन्तिकः काढ श्न्द के स्थान गें (तसा्रौ) 


यथातस्य नेद साध अदेश होते दहै (अजादी) अनादि इष्ठन्‌ ओर इद्म्‌ प्रत्यय परे होने 
यर्‌ 


उदा०-{(अन्तिकः। ये सवे अन्तिक (पास) ठँ गह इनमे अतिशय से अन्तिक 
है-नेषिष्ठ & (इष्ठन्‌। । ये कोनो अन्तिक है यह इनं लनो स अतिशय ते अन्तिक ठै-नेकीय 
है (इयसुन्‌) । (बाढम्‌) ये तब ठीक पढते हँ यह इममे अति्नय से ठीक वढता है-साधिष्ठ 
पठता 2 (इष्ठन्‌ । ये दोनो खीक पठते द यह इन दोनो मै अति चे ठीक पटता 
है-साक्षीय पठता है (इयसुन्‌) । 

सिद्धि- {2 नेदिष्ठम्‌ । अन्तिक ^मुः+इष्ठन्‌ । नेद्‌^हष्ठ / नेदिष्ठ / नेदिष्ठम्‌ । 

यतं अन्तिक" एव्द स अजादि इष्ठन्‌" प्रत्यय परे होने एर इल दत्र से उसके 
स्थान मे तद आदे होता है, 

२4 नेदीयः ¢ अन्तिक दययुन्‌ । नेद्‌रडय्ठुर्‌ / नेदीयस्‌शमु । नेदीयत्‌+० । 
नेदीय । नेरीयर्‌ । नेदीयः । 
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यला अन्तिक शब्द से अजादि ईयसुन्‌ ' प्रत्यय केरने पर इस सूत्रे से उसके स्यान 
मे 7" अगे होता है! नपु्केत्व-विक्मा मे स्वमोनपसकात (७ ९,२३) से पु 
प्रत्यमे का तुक्‌ लेता है! 
(२ साधिष्टम्‌ । काढ^वतु+इष्टन्‌ । साद्‌+इष्ठ । साधिष्ठ सु । साधिष्ठम्‌ । 
यटा काढ” शब्द से अजादि इष्टन्‌ ' प्रत्यय षरे होने पर इस सत्र से उसके स्थानं 
मे साध" अरिष्ट लेता है। 


(४ साक्षीयः । वाठमसुः इयन्‌ । तापडयत्‌। साधीयत्‌मु । साधीयत्‌+० । 
वाधीयर। साधीयर्‌ । साधीयः । 


यष काढ” शब्द से अकि इयसुन्‌" प्रत्यय पर होने पर इत सूत्र से उसके स्वीन 
मे साथ“ अदेश होता है / नपुसकत्क-विवसाः से श्वमोनपृतिकात्‌' (० /?,२२) मे पु" 
प्रत्यय का लुक्‌ छेत दै 
कन्‌-आदेशविकल्पः- 
(१०) युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ {६४ । 
प०वि०-युव-अल्पयोः ६।२ कन्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-युवा च अल्पश्च तौ युवात्पौ, तयोः-युवाल्पयोः 
(इतरेतरयोगद्न्दरः 1 

अनुर-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-युवाल्पयोरन्यतरस्यां कन्‌, अजाद्योः (इष्टन्‌-ईयसुनोः) । 

अर्थः-युवाल्पयोः शब्दयोः स्थाने विकल्पेन कन्‌ अशो भवत्ति, 
अजाद्योरिष्ठन्‌-ईयसुनो; प्रत्यययोः परतः । 

उदा०- (युवा) स्वे इमे युवानः, अयमेषामतिशयेन युवा-कनिष्ठः, 
यविष्ठः (इष्ठन्‌) । उभाविमौ युवानौ, अयमनयोरतिशयेन युवा-कनीयान्‌ 
यवीयान्‌ (ईयसुन्‌) ¦ (अल्प) सर्वे इमे अल्पाः, अयमेषामतिश्येनाऽ्ल्पः- 
कनिष्ठः, अल्पिष्ठः (इष्ठन्‌) । उभाविमावल्पौ, अयमनयोरतिश्ञयेनाष्ल्पः- 
कनीयान्‌, अल्पीयान्‌ (ईयसुन्‌) । 


अर्यमा काॐ अर्थ (युवाल्पयोः युक, अल्प रदो के स्थान गे (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (कन्‌) कन्‌ आदे ठोता है (अकी) अच्कादि इष्ठन्‌ ओर इयतुन्‌ अगव परे लेने 
पर्‌ । 
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उदा०- (धुका ये स्रव दुका (जवान) ठै यह इनमे अतिशय से युवा है-कनिष्ठ दै 
यविष्ठ ठं (इष्ठन्‌) / ये दोनो युवा हँ यह हन ठनो मे अतिशय तरे युवा है-कनीयान्‌ दै 
यवीयान्‌ £ (इयम्‌) । (जल्प ये सम अल्प वुच्छ हैः यह इनमे अति्नय अत्य है- कनिष्ठ 
टै अन्मिष्छ ठै (इष्टन्‌) । ये कीनो अल्पपुच्छ ठै यह हन ठनो मे अतिशय से अल्प 
ठै-कनीयान्‌ है ॥ अल्फ़ीयान्‌ ड (दव्यम्‌) , 

चिद्धि-(2/ कनिष्ठः  युवनू+सुइष्ठन्‌ । कन्‌इष्ठ / कनिष्ठ । कनिष्ठः + 

यहा युवन्‌ “ शब्द से अनादि इच्छन्‌ * प्रत्यय प्रे होने पर इत सूत्र ते उचके स्थान 
मै कन्‌" अदे # / ठेते: ही अल्प शब्द से शी-कनिष्टः । 

र यविष्ठः । वहां वुन्‌ ' शष्ट ते अकरि शव्ठन्‌” अत्यय परे होने पर विकल्प 
पक्ष मे क्‌ अदेश नही होता #। नस्तद्धिते" (६ (४८ (४८४८) से अग के टि-माग (अन्‌ 
का लोप शेता है। एते ही अल्प छन्दं से-अल्विष्टः 

र कनीयान्‌ । युव्नु+सु+इयलुन्‌ । कन हयस्‌ / क्ीयस्‌यु ” कनीयानुमूरसू+ सु । 
कनीयान्‌ । कनीयानू+० ( कनीयान्‌ । 

यह युवन्‌ “ शब्द से अजादि दयलुन्‌” अत्यय परे होने पर इस शरुत से उसके रथान 
पर कन्‌ अद छता है । शेष कार्यं पटीयान्‌" ५ ।२।५७) के तमान ड । एेसे €ी-अल्य 
छब्द से #-ककीयान्‌ । 


(५ यकीयानु / यहा युवन्‌" शब्द से अजादि इयलुन्‌" अत्यय परे होने ठर 
विकल्प ग र्मे कन्‌" अदे नहीं होता है। नस्तद्धिते" (६८४८।९२) से अग के 
टभाग (अनू) ऊन तोप होता है। एते ही अल्प" शब्द से-अल्फीयान्‌ / 
प्रत्यय-लुक्‌-- 

(११) विन्मतोर्लुक्‌ ।६५। 

प०वि०-विन्‌-मतोः ६।२ लुक्‌ १।१। 

स०-विन्‌ च मत्‌ च तौ विनूमतौ, तयोः-विन्मतोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः } ! 

अनु०-अजादी इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विन्मतोः प्रत्पययोर्लुग्‌ अजाद्योः (इष्ठन्‌-ईयसुनोः) 

अर्थः-विनो मतुप्च प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, अजाद्योः द्ष्टन्‌-ईयसुनो 
प्रत्यययोः परतः ¦ 

उदा०- (विन्‌) स्वे इमे तग्विणः, अयमेषामतिशयेन सरगवी-सरजिष्ठ. 
(इष्ठन्‌) । उभाविमी क्षग्विणौ, अयमनयोरतिषायेन स्रग्वी-सजीयान्‌ 
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(इयसुन्‌) । (मतुप्‌) सर्वे इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन त्वग्वान्‌- 
त्वचिष्ठः (इष्ठन्‌) । उभाविमौ त्वग्वन्तौ, अयमनयोरतिशयेन त्वगृवान्‌- 
त्वचीयान्‌ । अयमस्मात्‌ त्वचीयान्‌ । 

अग्यभाकाः अर्व-(विनूमतोः) विन्‌ ओर मतर्‌ का (वुक्‌) लुक्‌ लेता ठै 
(अजादी) अजादि इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर । 

उदा०-(विकि/ ये सतर स्रग्वी-मालाधारी ह यह इन छव मे अतिशय ते त्तग्वी 
ठै-सजिष्ठ ह (इष्ठन्‌) । ये तेनो छ्की-मालधारी है यह इन दोनो मे अधिक सछग्वी 
ले-सनीयान्‌ है (इयसुन्‌) । (तफ ये सक त्वगृवन्त~उत्तम त्वचावाले दै यह इने 
अतिशय से त्वगृवाम्‌ द-त्वाचिष्ठ दहै (इष्ठन्‌) ! ये दोनों त्वगृवन्त-उत्तम त्वचावाले ङ य. 
इन दोनों ग अतिशय ठे त्वगृवान्‌ है-त्वकीयान्‌ है (इदन्‌) । 

विद्धि-2/ सजिष्टः । सपिनू+सु+इष्टन्‌ । सज्‌+इष्ठ । त्रनिष्ठ+सु । सनिष्टः ‹ 

यहा छर्‌” परतिपिक सै अर्मायामेश्षास्रनो विनिः” (५ (२ ,९२९) से विति 
प्रत्यय है विनि- प्रत्ययान्त छरप्िन्‌" छब्द से अजादि इव्टन्‌ ' प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र 
पे विन्‌" प्रत्यय का लुक्‌ होता है। 

(२ खजीयान्‌ । यह पुवोक्त विनि-परत्ययान्त छप्‌ ' छब्द से अनादि इयसुन्‌" 
त्यय परे होने पर इल परत्र से विन्‌" प्रत्यय क्रा लुक्‌ होता है। छेष कर्य पटीयान्‌ 
(६ 1२/५७) के समान है। 

(२ त्वचिष्छः † त्वेगृवत्^सु+इष्ठन्‌ । त्वक्‌+इष्ठ । त्यधिष्ठ^सु । त्वचिष्ठः । 

या प्रथम त्कच्‌" शब्द से तदस्यास्यस्मिन्निति मतुपः (५ ८२८९1 ते मतुप्‌ 
प्रत्यय ह / मप्‌ प्रतथयान्त त्वगूकत्‌ छब्द से अजादि इष्ठन्‌" प्रत्यय फ़रे लोन पर इस सुत्र 
रे भतुए्‌” प्रत्यय का तुक्‌ होता है। 

८ त्वचीयान्‌ । यषा एुकोक्त युप्‌" प्रत्ययान्त त्वगृक्त्‌" शब्द से अजादि 
द्यतुन्‌" प्रत्थय परे होने एर इते सूत्र से शुप्‌ प्रत्यय का तुक्‌ छेत है। शेष कर्य 
ष्टीयान (५ ।३।५७) के ममान है। 


प्रशसाविशिष्टार्थप्रत्ययविधि; 
रूपप्‌- 
(१) प्रशसायां रूपप्‌ | ६६। 
पण०्वि०-प्रणणंसायाम्‌ ७।१ रूपप्‌ १।६१। 


अनु०- तिरश्च (५।३ ।५६) इत्यनुव्तनीयम्‌ । 
अन्वयः-प्रशंसायां प्रातिपदिकात्‌ निदश्च रूपप्‌ । 
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अर्थः-प्रशंसाथं वत॑मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्य रूपप्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (प्रातिपदिकम्‌) प्रस्तो वैयाकरणः-वैयाकरणरूपः | 
याज्ञिकरूपः । (तिडन्तम्‌) प्रशस्तं पचति-पचतिरूपम्‌। प्रशस्तं लिखति- 
तिखतिरूपम्‌ । 

यिका अर्थ- (ब्रतायाम्‌) प्रहता अर्थं में विमान प्रातिपदिक से (च) 
ओर (पिः) तिडन्तं न्द ते (कूपप्‌) रूप्‌ प्रत्यय होता है । 

उदरा०- (्रातिपदिक) प्रणस्त तैयाकरण-वैयाकररणरूप॥ प्रस्त याकिक याश्निकलूय । 
(तिउन्त) कह प्रस्स्त एकाता है- पवतिरूप / वह प्रणटस्त तिसता है-लिद्धतिरूप । 

पिद्धि- (2 कैकाकरणलूपः 4 कैयाकरणन-मुरकूपप्‌। वैयाकरणससु / वैाकरणष्पः । 


या पर्स अर्थं मे विद्यमान वैयाकरण" शब्द चे इत सूत्र से शूप" प्रत्यय ठै 
ठेते ली-याजिकरूपः । 


(२) फचतिरूपम्‌ # यहा प्रणता अर्थ ये विदमान तिडन्त पचति" शब्द से इस 
छत्र र रूपए" प्रत्यय €ै। भावप्रक्षानमास्यातभः (तिरक्त) आख्यातं क्रियाप्रधान होता 
है / ¶चतिष्ूयम्‌" यषा फक किया एक है अत्तः इद कूपय्‌-रत्ययान्त शब्द छे द्विवचन ओर 
कटुकचन नर्टी लेता हं । गिङगम्थिष्यं तसोकाश्यत्वाल्तिङ्गस्यः इत फरिभाषा से लिङ्ग 
करे लोकरश्रित हीने ते नयुसकविदेग होता है 


ईंषदसमाप्तिविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
कल्पप्‌+देश्यः+देशीयर- 
(१) ईषदसमाप्तौ कल्पप्‌देश्यदेशीयरः 1६७ । 
पण्वि०-ईषद्‌-असमाप्तौ ७ ।१ कल्पप्‌-देश्य-देश्ीयरः १।३। 
स०-न समाप्तिः-असमाप्तिः । ईषच्वासावसमाप्तिः-ईषदसमाप्तिः, 
तस्याम्‌-ईइषदसमाप्तौ (नमतत्पुरूषगर्भित्तकर्मधारयः) । पदार्थानां सम्पूर्णता 
समाप्तिरिति कथ्यते ¦ स्तोकेनाक्तम्पूणताईषदसमाप्तिःकिन्विन्न्यूनता 
इत्यर्थः । कल्पप्‌ च देश्यष्च देशीयर्‌ च ते-कल्पपुदेश्यदेभीयरः (इतरेतर 
योगद्रन्द्र ) | 

अनु०-- तिङश्च" (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः- ईषदसमाप्तौ प्रातिपदिकात्‌ तिश्च कल्पब्देष्यदे्षीयरः । 


पञ्माध्यायस्य तृतीय पादः ३२५ 


अर्थः-रषदसमाप्तौस्तोकेनाऽसम्पूर्णतार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तिडन्ताच्च कल्पबृदेश्यदेश्गीयरः प्रत्यया भवन्ति | 


उदा०- (प्रातिपदिकम्‌) ईषदसमाप्त ऋषिः-ऋषिकल्पः (कल्पप्‌) । 
ऋषिदेश्यः (देश्यः) । ऋषिदेशीयः (देशीयर्‌) । तिडन्तम्‌ } ईषदसमाप्तं 
पचति-पचतिकल्पम्‌ (कल्पप्‌) । पचतिदेश्यम्‌ (देश्यः) | पचतिदेशीयम्‌ 
(देशीयर्‌) । 

आर्या काः अर्थ (दषदयमग्तौ) गो्ीसी अ्नम्पगतान्युलता अर्थ मे क्यिमान 


(भातिपदिकात्‌) प्तेयक्कि से (च) ओर (तिडः॥ तिडन्त ब्द से (कल्पदृदेग्यदे्थरः 
कल्प देश्य देशीयर्‌ त्यय होते 2, 


उक्त (प्रातिपदिक) ईषद्‌ असमप्त-थोडा- सा कय ऋषि-ऋषिकल्य (कल्पप्‌) । 
ऋषिदे्य (दिष्य) ज -ऋषिदे़िय (रिणीयर्‌) । (तिडन्त) ईषद्‌ असमाप्त थोडा-सा कम 
एकता &-पर्चातिकः्य (कल्पप्‌) । पचतिदेश्य (देशय) । पचतिदेशीयं (शिणीयर्‌) । 


पिद्धि- (2 -शषिकल्यः । कऋषिुःकल्पर्‌ । ऋषिकल्पफ^तु । ऋक्षिकल्पः । 


यहा इषद्‌-असमापिति अर्थ में किदिमान ऋषि ' शब्द से इत सूत्र से कल्पय ' मत्पय 
है। एते ही--ऋषिदेश्य ऋरिदेशीय 


(२) पचतिकल्पम्‌ । यहां ईषदु-अतसमापति अर्थ मे विद्यमान. तिडन्त भचति" शब्दे 
से इल सूत्र चे कल्पप्‌" अत्यय है । ठेसे ही-पचतिदेश्यमुः फवतिदेशीय्‌ / 
बहुच्‌ 
(२) विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ तु 1६८ 


पठ्विऽ-विभाषा १।१ सुपः ५।१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तात्‌ अव्ययपदम्‌ 
तु अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-ईषदसमाप्तावित्यनुवर्तते, 'सुप्‌* इति वचनात्‌ तिडश्च' इति 
नानुवर्तते । 

अन्वयः-ईषदसमाप्तौ सुपो विभाषा दहूच्‌, तु पुरस्तात्‌ । 

अर्थः- ईषदसमाप्तौ स्तोकेन सम्पूर्णतार्थे वर्तमानात्‌ सुबन्ताद्‌ विकल्पेन 
बहुच्‌ प्रत्ययो भवति, स तु सुबन्तात्‌ पुरस्ताद्‌ भवति, पक्षे च 
केल्पन्‌देष्यदेश्चीरः प्रत्यया भवन्ति । 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-ईषदसमाप्तः पण्डितः-बहुपण्डितः । बहुपटुः । बहुमदुः 
(वबहूच्‌) । पण्डितकल्पः (कल्पप्‌) । पण्डितदेश्यः दिष्य: ) । पण्डितदेशीयः 
देशीर्‌) । पटुकल्पः । पटुदेश्यः । पटुदेशीयः । मृदुकल्पः । मृदुदेश्यः । 
मदुदेशीयः । 

आर्यका ॐ अर्य (हषदसमःप्तौ) धोीसी असम्पणता=न्युनता अर्थे मे विमान 
(धुपः॥ घुनन्त छन्द से (विभषा) विकल्प से (बहुच्‌) ब्हुक्‌ प्रत्यय होता है ओर कह (त 


तो उस पुनत से (परस्तात्‌) एर्व होता है पर नर्ही ओर गछ मै कल्पपु देश्य देणीयर्‌ 
प्रत्यय होते । 

उदा०-ईषद्‌-अलमाप्त-थोडा-खा कम वण्डित-कहुयण्ित । ईइषद्‌-असमाप्त 
पट-बपट । ईषद्-असमाप्त म॒दुःकोमल-क्ुमदु (क्व्‌) । कद्‌-असमाप्त पण्ित-एण्डितकल् 
(कल्पष्‌) । प्ण्डितदेश्य (दिश्य) । एण्ितदेएीय (दिक्रीयर्‌) ! ईषद््‌-अलमाप्त पटुनपतुर- 
पटुकेल्य । पटुदेष्य । पटुदेशीय । इषद्‌-असमाप्त पदु=कोमल-मृदुकल्य / मृदुदेषम  दुदे्रीय । 

सिद्धि- (९) बहुपण्डितः। बहुच्‌+पण्डित+सु । बहु+पण्डितः । बहुपण्डितः 1 

गहा ईषदृ्‌-असमाप्ति अर्थ मै विमान दुवन्त पण्डित" शब्द से इत सूत्र ते पुगन्त 
मे एर्व कटच्‌" अत्यय ठै / ठेस ही-क्टयटः, कहुमष्ः । 

(र? पण्डितकल्पः आदि पदो की िद्धि एकवत्‌ । 


प्रकारविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
जातीयर्‌- 
(१) प्रकारवचने जातीयर्‌ | ६६। 
प०्दि०-प्रकार-वचने ७ ।१ जातीयर्‌ १।१। 
स०-सामान्यस्य भैदकः (विशेषः) प्रकारः । प्रकारस्य वचनम्‌ 
(योत्तनम्‌) प्रकारवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकारवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-सुप इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-प्रकारवचने सुपो जातीयर्‌ | 
अर्थः- प्रकारवचनेष्थं वर्तमानात्‌ सुबन्तात्‌ स्वार्थे जातीयर्‌ प्रत्ययो 
भवति । 
उदा०-पणडितप्रकारः-पण्डितविशेषः-पण्डितजातीयः । पटजातीयः । 
मृदुजातीयः । दर्गनीयजातीयः । 


पज्माध्यायस्य तृतीयं पावः ३२७ 


उशार्यभ्िक75 अर्थ (पिकारकवने) प्रक्र के श्रकारन अर्थम किद्वमान (सुपः) 
वुबन्त शब्द से (जातीयर्‌) जातीयर्‌ मत्यय हेता है । 

उदा०-पण्डितप्रकार (प्रण्डितविष्ेख- पण्डितजातीय/ पटुप्रकार-पटुकातीय। 
ृद्प्रकार-मदुगतीय । दशनीयप्कार-दरथकीयजातीय 


शिद्ि-पण्डितजातीयः ( पण्डितनसु+^मातीयर्‌ / पण्डित+जातीय । प्ण्डितयातीयः^दु । 
पण्डितकातीयः । 


यहा परक्ररकचन अयं मे विद्मा, सुबन्त पण्डित" शब्द से स्वार्थ मेँ इत्र सत्रसे 
कातीयर्‌ प्रत्यय है। एते ही-पटु जातीयः, मद्नातीयः, दरछनीयजातीयः । 


प्रागिवीयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
क-अधिकारः- 
(१) प्रागिवात्‌ कः ।७०। 

पठ्वि०-प्राक्‌ १।१ इवात्‌ ५।१ कः: १।१। 

अन्वयः-इवति्‌ प्राक्‌ क; । 

अर्थः- इवे प्रतिकृतौ" (५।३।९६) इति वक्षयाति, एस्माद्‌ इवशब्दात्‌ 
आरक्‌ कः प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌ । वक्ष्यति- अज्ञाते" (५९ [३ ।७३) 
इति , अज्ञातोऽश्वः-अश्वकः ! गर्दभकः । उष्टक; । 

उग्रार्यमा का अर्थ- (इवात्‌) इवे प्रतिकृत (५ ।२।९६॥ इस सूत्र मे परित 
इव“ एन्द ते (भास्‌) ष्हले-यहले (कः क प्रत्यय होता ह यह अधिकार सूत्र ह) 

उदा०- जैद फणितिमुति कटे अनाते" (५ ८३।७२) अर्थात्‌ अश्नातत अर्थं यै 
क्दिमान प्रातिपदिक से कर' प्रत्यय होता है । जजात अषव-अषटवक । अजात गर्दभ (गथा) 
गरदभक । अह्नात यष्टर्‌ (उट)-ऊष्ट्रक। 

सिद्धि-जश्वकः / अशवरलु+क । अश्वक । अश्कक्‌+सु । अश्यकः + 

यहां अलाते (५/३ ७२) से प्रापरिवीय अन्ना अर्थ मे किमान अल्व" शब्दे से 
क ' प्रत्यय है एेसे ठी-गर्दभकः । उष्ट्रकः । 
अकच्‌-अधिकारः- 

(२) अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे: ।७१। 
पऽविऽ-अव्यय-सर्वनाम्नाम्‌ ६।३ अकच्‌ १।१ प्राक्‌ ९१।१ ट: ५।१। 
स०-अव्ययानि च सर्वनामानि च तानि-अव्ययसर्वेनामानि, तेषाम्‌- 

अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ (दुतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


रेद्‌ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-सुप इत्यनुवर्तते । तिङ्श्च (५।३।५६) इति चानुर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-अव्ययसं्व॑नामभ्यः, प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्तेभ्यस्तिडन्तेभ्यश्च 
प्राग्‌ इवात्‌ प्राक्‌ टेरकच्‌ | 

अर्थः-अव्ययेभ्यः स॒र्वनामभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्तेभ्यस्तिडन्तेभ्यश्च 
शब्देभ्यः प्रागिवीयेष्वरथेषु प्राक्‌ टेरकच्‌ प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोष्यम्‌ | 

अस्मिन्‌ सूत्रे प्रातिपदिकात्‌, सुप इति द्वयमप्यनुवर्तते । तेन-क्वचित्‌ 
प्रातिपदिकस्य ट: ' प्राक्‌ प्रत्ययो भवति, क्वचिच्च सुबन्तस्य £:" प्राक्‌ 
प्रत्ययो विधीयते । तत्राभिधानतो व्यवस्था भवति । 

उदा०- (अव्ययम्‌) अल्पमुच्चैः-उच्चकैः । अल्पं नीचैः-नीचकैः । 
अल्पं एनैः-शनकैः । (स्वनाम } अल्पे सर्व-सर्वके । अल्पे विश्वे-विश्वके । 
अल्पे उभये-उभयके । (सुबन्तम्‌) अस्पेन त्वया-त्वेयका । अल्पेन 
मया-मयका । अल्पे त्वयि-त्वयकि । अल्पे मयि-मयकि । (तिडन्तम्‌) 
अल्पं पचति-पचतकि । अल्पं परुति-पण्ठकि । 

उआर्यम 72 अर्य-(अव्ययसर्वनामष्यः॥ अव्यय सर्वनाम प्रातिपकिकि से (वपः 
सुबन्ते चे तथा (तिङः) तिङन्ते से (त) भी (भाग्‌ इवात्‌) प्ागू-हकीय अर्थो मेः (2) 
ट्-भाग से (पराक्‌) पते (अकच्‌) अकच्‌ प्रत्यय ढोता है, 

इत दुत्र से प्रातिपदिकात्‌" ओर तरुषः“ इन दोनो की अनक्ति है। अतः कटी 
प्रातिपदिक के टि-भाग से पहले अकच्‌ प्रत्यय लेता है ओर करी सुबन्त के टि-भाग से 


पहले अकच्‌ अत्यय किया जाता है । यह सक अभिष्ठाने (अर्थ-कथन) के सामर्थ्यं सै व्यवस्था 
होती है 


उदा०- (अव्ययम्‌) अल्प उच्चैः (ऊचा)-उच्यकौः । अल्प नीचैः (नीचा) -नीचकैः । 
अल्प शनैः (शरीरे, - नकः । (सर्वनाम) अल्प सर्वं (सक)- सवके! अल्प विश्व 
(तमस्त+-विश्क्क । अल्प उभय (दोनो)-उभयके । (ुबन्ते अत्य तु से-त्वयका। अल्प 
गुद्य सं-मयका7 । अल्प तु मे-त्वकके / अल्प मुञ्च मे-मयकि। (तिडन्त) अल्प पकता 
है- कचतकि । अल्प पृष्ठा है- पठति । 

तिदधि- (९) उच्चकैः । उच्चैर्‌+सु। उच्चृअफकच्+^देस्‌+० ज उच्चक्+टेस्‌+० । 
उनच्यकैस्‌ । उच्चैः । 

यष्टा अल्प अर्थं मेँ विदिमानः अत्यय-सज्नक उच्छैः ' श्नन्द से हस सूत्र से उसके 
टि-भग (त्‌) से पूर्वं अकच्‌" त्यय है। एते ही-मीचकैः। नकैः । 


पञ्चमाध्यायस्य तुतीय पादः ३२९ 


(२ सर्वके ॥ सर्क^मर्‌ । तर्क्^+अकय्‌+अअस्‌ । सर्कृ+अक्‌+ज-+ शी । तर्वक्र+ई। 
सवके । 


पटा अल्प अर्थं गर तियमः सर्वनाम -सकक सर्व" शब्द चे इत सूत्र से उसके 
टि भाग (अ) ते पूर्व अकच्‌" प्रत्यय दहै अकव" प्रत्यय का द्वितीय अकार उच्चारणार्थ 
है ॐर चकार चितः (६।१।१६०) से अन्तोदात्त स्वर के तिये है, अतः शी 
(९९/९७ ते चल्‌" के त्थान मे छी" अदेश लेता है / देते ली-शिल्वके उभयके । 


(२ त्वयका । यहा अल्य अर्थं मे क्द्िमान, व्रतीयान्तु सुवन्द त्वया" शब्द से 
अकच्‌” अत्यय है। एसे ही-मयका 


(५ त्वयकि । यहा अल्प अर्थं मे विद्यान्‌ सप्तम्यन्ते, सुबन्त त्विथि" शब्द से 
अकच्‌" प्रत्यय र एते ली-मयकि। 


(4८ फचतकि। यहा अल्प अर्थ मे विद्मा, हिडन्त भवति" शब्द से अकच" 
म्रत्यय ह / ठेते ही-प्ठत्तक्ि । 
अकच्‌- 

(३) कस्य च दः।७२। 

पण्वि०-कस्य ६।९ (पञ्चम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌, दः १।१। 

अनु०-अव्ययम्‌, अकच्‌, प्राक्‌, टेरिति चानुवर्तते ! सर्वनामेति च 
नानुवर्तते तस्य ककारान्ताऽभावात्‌ | 

अन्वयः- अव्ययात्‌ कात्‌ भ्रागू-इवात्‌ प्राक्‌ टेरकच्‌, दश्च । 

अर्थः-अव्ययसंज्ञकात्‌ ककारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रागिर्वीयेष्वर्धेषु 
प्राक्‌ टेरकच्‌ प्रत्ययो भवति, दकारण्चान्तादेश्षो भवति, इत्यधिका सोऽयम्‌ । 

उदा०-अत्पं धिक्‌-धकित्‌ ¦ अल्पं हिरुक्‌-हिरकृत्‌ । अल्पं पुथक्‌- 
पृथकत्‌ | 

उआ्र्यमाक7ः अर्य - (अव्ययात्‌) उव्ययसज्क (कस्य) ककारान्त प्रातिपदिक घे 
(शराग्‌ इवा परम्‌ इतीय अथो से (£) टि- भागा से (पराक्‌) पते (अकू) अकव अत्यय 
होता हे (क्र) ओर (दः) दकार अन्तदेण लेता €ै। 

उदा०-अल्प धिक्‌ (धिक्कार)- धकित्‌ । अल्प हिर्क्‌ (मीय) द्िरकत्‌ ८ अल्प 
थक्‌ (अलग -ेकत्‌ । 


तिद्धि-धकिठ/ धिकू्‌*सु। धूनअकचू+इक्‌-०/ धृ+अक्‌+हद्‌+० / धकिद्‌ । 
धकित्‌ 


३३9 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहा अल्प अर्थं मे विद्यमानः अत्यय-सनचेक, ककारान्त धिक्‌“ शब्द से उ्तके 
टि-भाग चे पूर्वे इस लुत्र से अकू" प्रत्यय है ओर धिक" के ककार को क्कार अदेश 
होता ठै। काऽक्सानेः (८। 1५६) ते द्‌" को चट्‌ तकार आदेश लेता है/ ठे 
ठी-हिरकृतुः पथक्‌ । 


अज्ञातविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 


(१) अज्ञाते ।७३। 

षि०-अज्ञाते ७ (१। 

अनु०- तिङश्च" (५ ।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ । 

अन्कवयः-अज्नाते प्रातिपदिकात्‌ तिङक्च यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-अज्ञातेऽथ वत्त॑मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवतति {कः८अकच्‌) | 

स्वेन रूपेण ज्ञाते पदार्थे विशेषरूपेण चाज्ञाते प्रत्ययविधानमिदं 
क्रियते । कस्यायमश्व इति स्वस्वामिसम्बन्धेनाभ्नततेख्वे प्रत्ययो भवतीत्यर्थ । 
एवं सरवत्राज्ञतता विज्ञातव्या । 

उदा०-अज्ञातोऽक्वः-अश्वकः । गर्दभकः । उष्ट्रकः ! अज्ञातमुच्चैः- 
उच्चकैः । नीचकैः । अज्ञाता सर्वे-सर्वके | विक्वके । अज्ञातं पचति-पचतकि । 
पटतकि । | 

उगार्यभ्िका2 अर्थ (अन्नाते) अन्ात अर्थं गँ कियमान प्रातिपदिक ठे ओर 
(तिङ. तिडन्त शब्द छे (च) भी स्वार्थं मे यथागिहित प्रत्य्‌ छता ठै (कअ) | 

स्वरूफ पे जात पदार्थं के कित्र मैः विेष रूप ठे अज्ञात छोर परं यह प्रत्ययकिधि 
क जाती ठै। पतः ज्ञात है कि यह एक अष दै किन्तु य अक्ञात है कि यह अश्व 


किलक है इस अज्ञात अर्थं मे यह अत्यय देता हज इस अकार सर्वत्र अजात" शब्द को 
अभिप्राय समक्न ल्व 

उदा०-अन्ञात्त अश्व (योज) -4्वक । अज्ञात गरस (गधा) गमक / अज्रात उष्ट्‌ 
(अट /- उष्टक । अज्ञात उच्चैः (चा) उच्यैः । अक्ता कीलैः (त्ीचा)-नीचकैः । अजात 
त्वे (तव) ठयक । अज्गात विष्वं (समस्त) - विश्वके ^ अज्ञात पक्ता है. पचतकि / अज्गात 
पता हे-पठतङि (पतः नही कि व्ह क्या प्रता है, । 

तिद्धि- अश्वकः” आदि पदो की सिद्धि अक्तात अथं में रुषे है 
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कुत्सितविशिष्टार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) कत्सिते।७४। 

विऽ-कृत्सिते ७।१। 

अनु०- तिङश्च" (५ ।३ ।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः-कुत्सिते प्रातिपदिकात्‌ तिङ्श्च यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः- कृत्सितेऽ्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति (कः^अकच्‌) । कृत्सितम्‌ गर्हितम्‌, 
निन्दितमित्यर्थः | 

उदा०-कुत्सितोऽश्वः-अष्वकः ¦ गर्दभकः । उष्ट्रकः । । कृत्सितमुच्चैः- 
उच्चकैः । नीचकैः । । कुत्सिताः सर्वे-सर्वकं । विश्वके । ! कुत्सितं पचति- 
पचतकि । पठतकि । 


उत यभिर)ॐ अर्थ {कुत्सिते) निनि अर्थ मे किचमान प्रािषदिकि ते ओर 
(तिडः तिडन्त से (क) भी स्वार्थ मे ययविषित अत्यय होता टै (क८अकनच्‌) । 

उदा०-कुत्सित~तनदित अश्क-अश्क / कुत्सित गक गरदभिक/ कुत्सित 
उष्ट-उणष्ट्क / कल्तितत सर्वे स्वके । कुत्सित निर्व विश्वके / कुत्ठित एकाता #- पचतकि / 
कुत्सित पट्ठता है- पठतकि । 

सिद्धि- अश्क्क“ आहि पदो की कूत्यित अर्थ में शिष्धि दुर्ववत्‌ ह 


कन्‌- 
(२) सज्ञाया कन्‌।७५। 

पण्विऽ- संज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‌ १।१। 

अनु०- कुत्सिते इत्यनुवर्तते । (तिडक्च' इति नानुवतति, संज्ञाऽभावात्‌। 

अन्वयः-कृत्सिते प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-कूत्सितेऽथे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ केन्‌ प्रत्ययो भवति, 
सञ्चायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-कुत्सितः शुद्र शूद्रकः ! कुत्सितो धारः-धारकेः । कृत्सितः 


४७ [; -पूर्णकं ; । 
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उगर्यश्रा षठ भर्थ- (कुत्तिते) निन्दित अर्थ में किचिमान पतिपिकि से (क्षन्‌) 
कम्‌ ्रत्यय लोता है (चलाया) यदि का सका अर्थ की प्रतीति हो। 


उदा०- कुत्सित-तितितत श्र गर्कः (विदा नगरी क्र एक राना ओर मच्छ्करसिकि 
नामक काव्य क्र रचयिता महाकवि / कल्पिते शार-धारक (कलश आदि) । कुत्सिते 
पर्णक (एच) / 

सिद्धि-श्षकः । शद्र+सु+कन्‌ । ग्र^क । शरुव्रक+^सु । शूष्रेकः । 


गहाः कुत्वितं अर्थ सैं विलयान शद्रः शब्द से स्ना अर्थ अभिधेय में इस सूत्र ते 
कन्‌" प्रत्यय है। यहे क" प्रत्यय का अणकाद है। देसे दी-श्ारकः, पूर्णकः 1 


अनुकम्पार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्ययः- 
(१) अनुकम्पायाम्‌ ।७६। 

विऽ-अनुकम्पायाम्‌ ७।१। 

अनु०- 'तिड्च' (५।३।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः- प्रातिपदिकात्‌ तिडक्च यथाविहितं प्रत्ययोऽनुकम्पायाम्‌ | 

अर्थः-प्रात्तिपदिकात्‌ तिडन्तास्च यथाविहितं प्रत्ययो भक्ति, 
अनुकम्पायां गम्यमानायाम्‌ । कारण्येन परेस्यानुग्रहः-=उपकारोष्नुकम्पेति 
कथ्यते । 

उदा०-अनुकम्पितः पुत्रः-पु्रकः । वत्सकः । दुर्बलकः । बुभुक्षितकः । 
अनुकम्पितः स्वपिति-स्वपितकि । पठतकि । 

अयशा खाः अर्व-(भातिपतिकात्‌) ्तिएदिक से ओर (तिड.) तिडन्त ते 


(य) भी यथाविहित प्रत्यय होता कै (अनुकम्पायाम्‌) यरि कहा अनुकस्पा अर्थ करी अतीति 
हो ८ करटणापूवकि द्रे क्रा उपकर करना- अनृकस्पा" कटाती है / 


उदा०- अनुकम्पित पूत्र-युकरक । कठ्णापुर्वक उपकृत पुपर । लाड्ल केटा। अनुकप्पिपत 
वत्स - वत्सक । ताठ्ला कच्चा । अनुकम्पित सोता है-स्वपितकि / माता के द्वय केरी देकर 
बडे प्यार से सुलाया जा क्ल्य जो सो रला ढै क्ह॥ अनुकम्पित ठता है-मटतक्नि। 
कठ्णापूर्वक दान कमी गह छप्रकत्ति अदि दे जौ द्र रहा है वह 
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यथाविहित प्रत्ययः- 
(२) नीतौ च तद्युक्तात्‌ ।७७। 
पण्विण-नीतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, तद्‌ युक्तात्‌ ५ ।१। 
स०-तया {अनुकम्पया} युक्तः-तद्‌ युक्तः, तस्मात्‌-तद्‌ युक्तात्‌ 
 (त्तीयातत्पुरूषः) । 
अनु०- तिडनश्च' (५।३ ।५६) ईइत्यनुवर्तनीयम्‌ 
अन्वयः- तद्‌ युक्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिङश्च यथाविहितं प्रत्ययो 
नीतौ च। 


अर्थः- तद्‌ युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्तात्‌ .प्रातिपदिकात्त्‌ तिडन्ताच्च 
यथाविहितं प्रत्ययो भवतति, नीतौ च गम्यमानायाम्‌ । सामदानदण्डभेदात्मक 
उपायो नीतिरित्ति कथ्यते । 

उदा०-अनुकम्पितां धानाः-धानकाः 1 हन्त ! ते धानकां देवदत्त । 
अनुकम्पित्तास्तिलाः-तिलकाः । हन्त ते तिलका यज्ञदत्ते 11 । अनुकम्पित 
एहि-एहकि । अनुकम्मितोऽ्द्धि-द्धकि । 

अग्यमा कपः अर्थ (तद्युक्तात्‌) अनुकम्पा से युक्त प्रातिपदिक से ओर (तिडः) 
तिडन्तं छ (च) भी यथिह अत्यय ठोता ठै (क~अकच्‌). (नीतौ) यदि कह नीति अर्थे 
को (च शरी प्रतीति लो/ सामः दान दण्डः भेद आत्पक उपाय नीति क्ता है। 

उदा०-हन्त ¢ ते शानक देकदत्त/ हे देवद्तज ये धान तेरे तयि दै को 
धन-दान की नीति सै देवदत्त को अपने प मे करता दै। हन्त" शब्द यहा अनुकम्पार्थं 
का योतके है। हन्त । ते तितक्ा यनद ॥ हे यज्ञदत । ये तित तेरे तिये है कोड यज्ञदत्त 
कौ तिल-दरान की नीति से अपना परस्धर कनात है। एहि- एकि देवदत्त “ हे दैक्दतत । 
आहये । कोई सम-नीति से देवदत को अनुकम्पाएुकंक बुलाता है । अद्धि-अद्धकि यजवत्त 


हे यज्ञेदेत । भोजन कीजिये । केह साम- नति से यज्ञदत को अनुकम्पापु्वकि भोजन के लिये 
निमन्त्रित करता है । 


चिद्धि- (2) धानकाः 4 धानपजस्‌क। धानक ज धानक+जस्‌ ८ धानक । 


यष्टा अनुकस्पर अर्थ सें युक्त शरान" शब्द से कीति-अर्थ अभिघे मे डस सूत्रे 
यथाविष्ठित कः प्रत्यय ढै / देसे की- तिलकाः 1 


(२ एकि । एहि । एह अकच्‌+इ । एद्ा-अकू+इ एकि ॥ 
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यहा अनुकम्फा-अर्थं पे युक्त. तिडन्त एहि“ शब्द ते गीति अर्थं अभिपेम मे इत सतर 
से मथारिहित अकच्‌" प्रत्यय है । एहि" पद मे आङ्‌ उपसर्ग पर्वक्र इष्‌ गतौ" (अदा८प०) 
धातु से लोट्‌ लकार सध्यमपुल्ष एकक्चन है / देसे ही अद भक्षणे" (अदा०प०। धातु स 
अद्धि" ओर उससे अकव" अत्यय करने पर-अनद्धकि। 
ठच्‌ विकल्पः- 
(३) बहो मनुष्यनाम्नष्ठज्‌ वा ।७८। 
पल्विऽ-बहचः ५।१ मनुष्यनाम्नः ५।९ छ्य १।१ वाः अव्ययपदम्‌ । 
स०-बहवोऽवो यस्मिन्‌ स ॒बहच्‌, तस्मात्‌-बहवः (बहूत्रीहिः) । 
मनुष्यस्य नाम-मनुष्यनाम, तस्मात्‌-मनुष्यनाम्नः (षष्टीतत्पुरुषः) । 

अनु०-नीतौ, तद्‌ युक्ताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्‌ युक्ताद्‌ बहवो मनुष्यनाम्नो वा ठच्‌, नीत्तौ | 

अर्थ--तद्‌ युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ बहवो मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन ठच्‌ प्रत्ययो भवति, नीतौ गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-अनुकम्पितो देवदत्तः-देविकेः (३च्‌) । देवदत्तकः (कः) । 
अनुकम्पितो यज्ञदत्तः-यश्चिकः (रच्‌) ! यज्ञदत्तकः; (कः) | 

उशर्यमाः काः अर्थ (तद्युक्तात्‌) अनुकम्पा से युक्त (कहचः) कहत अचोवाले 
(मनुग्यनाम्नः॥ मनुष्यनागकाकी प्तिपदिक से (का) किकिल्प से (ठच्‌) ठच्‌ प्रत्यय होत्ता है 
(नीतौ) यदि कहा साम अदि रूप नीति अर्थे क्री प्रतीति हो, 

ज्दा०-अनुकन्पिति देक्दत्त-देकिक (छू) । देक्दतक (क) । साम आदि नीति से 
अनुकम्णा द्वात अपने अनुकूल किया हा देवदत्त । अनुक्त यज्ञेदत्त-यज्िक (छचू) । 
यज्ञद्तक । अर्यं पूर्ववत्‌ है । 

तरिद्धि- (2 देविकः । देक्द्त+युरठद्‌ । देवेवंप्त+इक । देकछ--हक । देवृहक । 
देविक+सु / देविकः । 

यषां अनुकम्पः अर्थ से युक्त क्टुत अचोवाले मनुष्यनामवाची दिक्द्ते' व्य सै 
ठस सव्र से ठच्‌" प्रत्यय हं ठस्येकः” (७ १२१५०) से ठ" के स्थान मे इक" अदे छेत 
हे सजादावुर्ध्व द्वितीयादचः" (५ /३ १८८) से दिक्दत्त' एन्द के द्वितीय अच्‌ ते ऊर्घ्वं 
विदिमान कत्त अब्द क्न लोप होता ठै! यस्येति च (९। (४४८ से अग के अकार 
का तोप होत है। एसे ही यदत" एल्द से-यज्िकः+ 

(२ देवदत्तकः । यना एकोन देवदत" खन्द से विकल्प पक्ष मे यथाविहित क" 
प्रत्यय है! एसे ही-यल्लदसकः । 
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घन्‌+इ ल्च्‌- 
(४) घनिलचौ च ।७६। 
पण्वि०-घन-इलचौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
संऽ-घन्‌ च इतच्‌ च तौ-घनिलचौ (इतरेतरयोगद्रन्दः) । 
अनु०-नीटौ, तद्युक्तात्‌, बह्वः, मनुष्यनाम्न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्गुक्ताद्‌ बहू्वो मनुष्यनाम्नो घनिलचौ च नीतौ । 
अर्थः-तद्युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ बहो मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ धनिलचौ च प्रत्ययौ भवतः, नीतौ गम्पमानायमम्‌। | 
उदा०-अनुकग्पितो देवदन्तः-देवियः (चन्‌) । देविलः (इलच्‌) । 
अनुकम्पितो यनज्ञदत्तः-यज्ञियः (घन्‌) । यज्ञिलः (इलच्‌) । 
उ्र्य मासा अर्थ- (तद्युक्तात्‌) अनुकम््र अर्थ से युक्त (बहम) बहत 
अचोवाते (यनुष्यनास्नः) मनुष्यनामकाी अ7किएदिक से (चनिलयौ) घन्‌ ओर इलच्‌ त्यय 
(च) भी होते हैँ (नीतौ) यदि वहम सास आदि नीति अर्य की प्रतीति हो। 


उदा०-अनुकर्पित देवदत्त-देविय (धन्‌) । रेवि (इतय्‌) ! साम आदि कीति से 
अनुकम्पा दारा अफने अनुकूल क्रिया हज देवदत्त अनुकस्पित गरज्नदत्त-यज्निय (धन्‌) । 
यज्निल (इलद्‌) । अर्थ पुर्ववत्‌ दै । 

चिद्धि- (९ देकियः । देवदतत+^चुरधन्‌ । देक०इय । देकृ+इय । देवियः । देविसः । 


यष्टा अनुकस्फ सै युक्तः बहत अचोकाले मनुष्यनामवाची देवदत्त" जन्यः से 
नीति-यर्थं अभिधे मे इस सुक्र से धन्‌" अत्यय है। आयनेय०" (७।९,२) से धृ के 
त्थान में इय्‌ˆ अदेश होता है । उजावावुर्ध्वं द्वितीयादचः” (५ २ ७८ से दिवदत्त' 
छ्रब्दे के द्वितीय अद्‌ से ऊर्ध्वं कियन दत्तः जब्द क लोप होता ढै! एषे टी-यन्निवः। 


(२) देविलः । यहा एवोक्त देवदत्त" एब्द पै इस सूत्र से इलच्‌” प्रत्यय है । ग्ेष 
करार्थं युवत्‌ हँ । एदे री-वक्िलः । 
अॐङउच्‌+वुच्‌ 
(५) प्राचामुपादेरडलज्‌वुचौ च।०। 
परवि०-प्राचाम्‌ ६।२ उपादेः ५।१ अडच्‌-वुचौ १।२ च अव्पयपदम्‌ | 
स०-उप आदिर्थस्य स उपादिः, तस्मात्‌-उपादे- (बह्रीहिः) । अडच्‌ 


च वुच्‌ च तौ-अडच्‌वु्ौ (इतरेतस्योगद्वन््धः) । 
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अनु०-नीतौ, तद्युक्तात्‌, बहचः, मनुष्यनाम्नः, घनिलचौ इति 
चानुवर्तते । 


अन्वयः-तदयुक्ताद्‌ उपदर्बहचो मनुष्यनाम्नोऽडजवुचौ घनिलचौ 
च नीतौ प्राचाम्‌ | 


अर्थः-तद्युक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ उपादे्बह्चो मनुष्यनामवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ अडजुवुचौ घनिलचौ च प्रत्ययौ भवतः, नीतौ गम्यमानायाम्‌, 
प्राचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-अनुकग्पित उपेन्द्रदत्तः-उपडः (अडच्‌) । उपकः (वुच्‌) । 
उपियः (घन्‌) । उपिलः (इलच्‌) प्राचां मते । उपिकः (उच्‌) । उपेन्द्रदत्तकः 
(कः) पाणिनिमते । 

आर्यामाषाॐ अर्य- (तद्युक्तात्‌) अनुकम्पा अर्ध से युक्त (उपादेः॥ उप शब्द 
जिसके आदि मे है उस्न (कह्वः) कुत अचोकाले (ननुष्यनाम्नः) मनुप्यनामवाकी प्रातिपरिक 
से (अटक्वुचौ) अल्चू वुच्‌ ओर (धतितचौ) घन्‌ तथा इतय्‌ प्रत्यय (च) भी होते हैँ 
(ततौ) पदि कहा मीति अर्थ की मतीति हो (पर्चाम्‌) पाक-देछीय आचार्यौ के मत मे 

उदा०-अनुकन्यित्त उवेन्द्रदत्त-उफड (अडर्‌॥ / उपक (वृच्‌) उपिय (धनू) । 
उपिल (इलव) । प्रक्‌- देशीय आचार्यो के मत मेँ। फथिनिमुरि के सत मे यथाप्राप्त अत्यय 
होते है-उपिकि (2) । उपेन्रदततक (क) । 

विद्धि-(2/ उपडः । उपेन््रदत्त+सुग+अञच्‌ । उपछ+अड़ । उपू-अड । उपयु । 
उष्ड- । 

यहां अनुकम्पा अर्थ ठे युक्त उफ-आदिमानु क्त अचोकातेः मनुष्यनामवासी 
उपेन्द्रवत्त' छन्द से नीति अर्थ अभिधेय मे तथा प्राक्‌-दे्रीय आचार्यो के मते इस सूत्र 
से अडच्‌" म्रत्यय है । उजादातुर्ध्व द्वितीयादचः“ (५ ८३१८२) से छपेन्द्रक्त" के द्वितीय 
अच्‌ से ऊर्ध्वं विद्धपान ईन्दरप्तः ए्रब्य का लोप लेता है। 

(२) उपकः । यहा पूर्वोक्त उपेन्द्रद्त' शब्द से इस सूत्र से वुच्‌" एत्यय है । 
पृकोरनाकौ" (७/१ (४) से वु" के स्थान मेः अक" आदेश होता है । शेष कार्थं पृकवत्‌ हं । 

(२, उपियः ¢ यह पवत्ति उपेन्द्रदत्त" छब्द से इस सूत्र ठे धनु ' सत्यम ह्येता 
है । आयनेय” (७/२ से भ्र" के स्खान गे इग" अदे लेतः है। शेष रकर्य्य 
पवत्‌ है । 

(२४ उपिलः ‡ यट युक्त “पेन्रवत्त' शब्द ते इस सूत्र से इलव" प्रत्यय हं । 
मेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 
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(५, प्राणिनिगुनि के मत गे ऽपेन्द्रव्त" शब्द प्रे ब्रहयो मनुष्यनाम्नण्टज्‌ का 
(५/२ /७८॥ छे तिकल्प से ठच्‌" प्रत्यय होता । विकल्प पक्र मेः यथाकिहिते क" प्रत्यय 
होता है । उपिकः (ठच्‌) । उपेन्रद्तकः (कः) । इनं एवो की चिद्धि देधिक- ओर देवदत्तकः 
कर समाम है (५ 1२ (५८ । 
कन्‌ 
(६) जातिनाम्नः कन्‌।८१। 
पण्वि०-जातिनाम्नः ५।१ कन्‌ १।१। 
स०-जाततेनांम-जातिनाम, तस्मात्‌-जातिनाम्नः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-नीतौ, तद्युक्तात्‌, मनुष्यनाम्न इति चानुवर्तते, बच इति 
च नानुवर्तते । 
अन्वयः-तद्युक्ताज्जाततिनाम्नी मनुष्यनाम्नः कन्‌, नीतौ | 
जर्थः-तद्युक्तात्‌--अनुकम्पायुक्ताज्जातिवचिनो मनुष्यनाम्नः 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, नीतौ मम्यनायाम्‌ 
उदा०-अनुकम्पितो व्याघ्रो नाम मनुष्यः-व्याघ्रकः । अनुकम्पितः 
सिंहो नाम मनुष्यः-सिंहकः । अनुकम्पितः एारभो नाम मनुष्य-शरभकः । 
आयसाः अर्थ (तद्ुन्तात्‌) अनुकम्पा अर्थं ते युक्त (कातिनाम्नः) जालिवाची 


(शनुष्यनाम्नः/ मनुष्य- काचक खतिएिक से (कम्‌) कन्‌ अत्यय होता है (नीतौ) यदि कहां 
ताम आदि कीति अर्थ की अतीति दह्ये, 


उदा०-अनुकम्मित व्याघ्र (कथ) नामक मनुष्य-व्याद्रक। अनुकम्पित सिह नारक 
मनुष्य-पिहक । अनुकम्मित शरम {टिङ्डी) नामक मनुष्य-शारभक | 

पिद्धि-व्याप्रकः । व्याग्र^तुणकन्‌। व्याप्न+^क / व्याध्रकरसु। व्याघ्रकः । 

यहा अनुकम्पा अर्थं ते युक्त जातिका्की यनुष्यकाच्क व्यप्र" ए्द से कीति अर्थं 
अभिधेय मे इस सूत्र से कन्‌ * प्रत्यय है। एते ही-किहकः, शरभकः । 
कन्‌- 

(७) अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च |८२। 
पण्वि०-अजिनान्तस्य ६।१ उत्तरपदलोपः १।९१ च. अव्ययपदम्‌ । 
स०~-अजिनोऽन्ते यस्य सः-अजिनान्तः, तस्य-अजिनान्तस्य 

(बहुव्रीहि ) । उत्तरपदस्य लोपः-उत्तरपदलोपः (षष्ठीतत्पुरुष ) 
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अनु०-नीत्तौ, तद्युक्तात्‌, मनुष्यनाम्नः, कन्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तद्युक्ताद्‌ मनुष्यनाम्नौऽजिनान्तात्‌ कन्‌, उत्तरपदलोपक्च, 
नीतौ । 

अर्थः-तदयुक्तात्‌-अनुकम्पायुक्ताद्‌ मनुष्यवाचिनोऽजिनान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ केन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य उत्तरपदस्य च लोपो भवति, नीतौ 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-अनुकम्पितो व्याघ्राजिनो नाम मनुष्यः-व्याघ्रकः ! सिंहकः । 


आगर्यभाषा३ अर्य- (तद्युस्तात्‌) अनुकम्पा अर्थं ते युक्त (गिनुष्यनाग्न) 
मनुष्य- काचक (अजिनान्तस्य) अचिन णव्वं जिचके अन्त मे दहै उस पतिपएदिक् से (कन) 
कन्‌ प्रत्यय लेता है (च) ओर (जच) उक उकतेरप्द का लोप ङतः है (नीतौ) 
यदि का साम आदि तीति अर्थं क्म प्रतीति हो। 


उव०- अनुकम्पित व्याप्राजिन नामक मनुष्य-व्या्नकः। अनुकम्पित विहानिन नामक 
मनुष्य-पिहक । व्या्नाभिनव्या्रयर्मा धारण करनेवाला । 


किद्धि-व्याप्नकः ॥ व्याप्राचिन+^सु+कन्‌ । व्याग्रणक। व्याकर । व्याघ्रकः । 
यहा अनुकम्या र्थ से युक्तः अजिनशब्दान्तः मनुष्यवावक व्याश्राजिन" शब्द से 
नीति अर्यं अभिधेय मे इत सूत्र से कन्‌" प्रत्यय ओर जके उत्तरपद अजिति" छब्द का 
लोम होता है, रेपे ही-सिहकः + 
लोप-विधिः- 

(८) टाजादावृर्ध्वं दितीयादचः।८३। 
पऽ्वि०-रु-अजादौ ७।१ ऊर्ध्वम्‌ १।१ द्वितीयात्‌ ५।१ अचः ५ ।१। 
स०-अच्‌ आदियस्य सः-अजादि, रश्च अजादिश्च एतयोः 

समाहारः-ठाजादिः, तस्मिन्‌-रखजादौ (बहूत्रीहिगर्भिंतसमाहारद्रनद्रः) ! 
अनु०- मनुष्यनाम्नः, लोप इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-मनुष्यनाम्न- प्रातिपदिकस्य द्वितीयादच ऊर्ध्वं लोपष्ठाजादौ | 
अर्थः- "नीतौ च तद्युक्तात्‌" (५५।३ 1७} इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
मनुष्यनाम्नः प्रातिपदिकस्य द्वितीयादच ऊर्ध्व यच्छब्दरूपं तस्य लोपो 
भवति, ठ-अजादौ प्रत्यये परत; । 
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उदा०-अनुकेम्ि्तो देवदततः-देविकः (ठच्‌) । देवियः (घन्‌) । देविलः 
(इलच्‌) । अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तः-उपडः (अडच्‌) । उपकः (वुच्‌) । उपियः 
(घन्‌) । उपिलः (इलच्‌) । उपिकः (ठच्‌) | 
यभा षाड अर्य- नीतौ च तद्युक्तात्‌ (५१२३७७५ इत रकरण मे 
(मनुष्यनाम्नः) मनुष्यकाचक प्रातिपदिक के (द्वितीयात्‌) द्रे (अच) अच्‌ से (ऊर्ध्वम्‌) 
आगे जौ भब्द है उसका (लोपः) लोप होता है (उजादौ) ठ ओौर अजादि प्रत्यय षरे हने 
पर्‌ । 


उदा०-अनुकस्पिति दैकदत्त-देविकं (ठच्‌ देव्य (चन्‌) । देविल (इलच्‌) । 
अनृकम्पित-उपेन्त्रदत-उप्ड (अट च्‌) उप्क (वृच्‌) । उपि (धिन्‌) । उपति (इतच्‌) । 
उपिक (उच्‌! 

किद्धि- देविकः” आदि दो की किद्धि पक्वत्‌ लै 
लोप-विधिः- 

(६) शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीना तृतीयात्‌ ।८४। 

प०वि०- शेवल-सुपरि-विशाल-वरूण-अ्यं मादीनाम्‌ ६।३ 
तृतीयात्‌ ५ \१। 

स०-शेवलश्च सुपरिश्च विश्यालश््च वषणक्चे अर्यमा च ते-शेवल- 
सुपरिविशालवरुणार्यमाणः । शेवलसुपरिविशालवरूणा्थमाण आदौ येषां 
ते-शेवलसुपरिविश्चालवरुणार्यमादयः, तेषाम्‌-रेवतसुपरिविञ्ग्लवर्णार्य- 
मादीनाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भिंततबहुब्रीहिः } । 

अनु०-मनुष्यनाम्नः, लोपः, सजादौ, ऊध्व॑म्‌, अचः, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- नीत्तौ च तद्युक्तात्‌ (५।३।७७) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
शेवलसुपरिविशालव्रुणा्थमादीनां मनुष्यनाम्नां तृतीयादच ऊध्वं लोपष्सजादौ | 

अर्थः- नीतौ च तद्युक्तात्‌ (५ ।३।७७) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
शेवलसुपरिविशालवरमार्यमादीनां मनुष्यवाचिनां प्रातिपदिकानां तृतीयाद्च 
ऊर्ध्वं यच्छब्दरूपं तस्य लोपो भवतति, सजादौ प्रत्यये परतः । 

उदा०- (शेवलादिः) अनुकम्पितः एोवतदत्तः-शेवलिकः (सच्‌) | 
शेवलियः (घन्‌) । शेवलितः (इलच्‌) । (सुपर्यादिः) अनुकम्पितः 
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सुपरिदत्तः-सुपरिकः। सुपरियः । सुपरिलः ¦! (विशालादिः) अनुकम्पितो 
विशालदत्तः-विशालिकः । विशालियः । विालिलः । (वरूणादिः) अनुकम्पितो 
वरुणदत्तः-वरुणिकः । वरुणियः । वरुणिलः । (अर्यमादिः} अनुकम्पितो- 
प्यमदत्तः-अर्थमिकः । अर्यमिय: । अर्यमिलः । 

उअगर्यभिप् क अर्य- नीतौ च तदुवुक्ताठ" (५ /३ (५७) इस प्रकरण मेँ 
(गेवलपुयरिषिश्ातकर्यार्मादीनाम्‌) शरेक्ल दुफरटि विशाल कल्णु अयर्मा शब्द निने 
आदि मे है उन (भनुष्यनास्नः) मनुष्यवाची आतिपदिको के (ततीयाद्‌। तीसरे (अचः) अच्‌ 
से (ऊर्वम्‌ आगे जो छन्द हं उकः (लग) लोप होता है (छदौ) ठ ओर अनादि 
प्रत्यय पटे होने पर। 

उदा०- (शेकलादि) अनुकम्पित शेक्लदत्त-शेकलिक (2यू] । शेवतिय (धन्‌) । शेवलिल 
(इतच्‌ / (पुपर्यादि। अनुक्रम्वित ुपरिवत्त-सुपरिक । चुफरिय / पुपरिल । (विशा लादि) 
अदुकत्ित विशालवत्त-विशातिक । विणालिय । विशाित। (वरुणारि॥ अनुक्त 
कर्णद त-कटणिक । वठ्णिय । क्णिल । (अर्यमादि अनुकम्पित अयमिदत्त-अर्यमेक + अरयभिय। 
अयमित । 

रिद्धि-(१/ शेवलिकः । शेवलदत्तसु+ठच्‌ । एेवले०+-इक । ेवतिक+ु । शेवतिकः । 

या अनुकस्फा अर्थ से युक्त, मनुष्यकाकी शेवलदप्त "छब्द से नीति अर्थे अभिधेय मे 
कहो मनुष्यनासष्टकज्‌ का (५ 1३/७८) उच्‌” प्रत्यय करने एर शेव्लदत" कै 
ततीय अच्‌ से ऊर्ध्व विमान दततेण छब्द कृ इस चत्र से कष होता है ठेते ही- 
चुपरिकः आटि 

(२ शोवलिवः । य पुर्वोत्तन भवतदत' शब्द से धनिलचौ च" (५ 1२ (७९ 
मे घन्‌ त्यय ह । छेष कर्य पूरवेकत्‌ है! एते ली-वुपरिवः आदि । 

(२ शेवलिलः । यः पूको$त शेवलदत" शब्द से घनिलचौ च (५ (३ ।७९ 1 
से ९लच्‌" अत्यय ह । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। ते ही-सुपरिलः आदि। 


अत्पार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहिते प्रत्ययः- 
(१) अत्पे।८५। 
वि०-अल्पे ७। १ । 
अनु०- तिङ्श्च" (५।२।५६) इत्यनुवर्तनीयम्‌। 
अन्वयः-अल्पे प्रातिपदिकात्‌ तिडकच यथाविहितं प्रत्ययः । 
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 अर्थः-अल्पेऽ्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च यथाविहितं 
प्रत्ययो भक्ति ] अक्र परिमाणापचयेऽ्थेऽल्पशब्दो वर्तते । 

उदा०- (प्रातिपदिकम्‌) अल्पं तैलम्‌-तैलकम्‌ । घ॒तकम्‌ । (अव्ययम्‌) 
अल्पमुच्यैः- उच्चकैः । नीचकैः । (सर्वनाम) अल्पं सर्वम्‌-सर्वकम्‌ | 
विश्वकम्‌ । (तिडन्तम्‌) अल्पं पयति-पचतकि । परठतकि । 

आर्यम्‌ अर्क-(अलत्पे) अल्फ-परिमाण की न्युनता अर्घ ते विद्यमान 
प्रत्िपदिक से ओौर (तिडः) छिडन्त से धी यथाविहित प्रत्यय होता ठै, 

उदा०-(पातिषपडिक) जल्प तैत-कैलक / अल्प पृत-तके । (अव्यय अल्प उचै 
(ऊवा)- उच्चकः । अल्प नीचैः (नीचा) -नीवकैः । (सर्वनाम) अल्य सर्व (भम) -सर्वक। 


अल्प विश्वे (समस्त, -विषव्क । (किडन्त) वह अल्प यकाता है-पचठक्षि । ठह अल्पं फतीं 
&- पठतकि / 


विद्धि-(2/ तैलकम्‌ । यहा अल्प अर्थ से विद्मा तैल” प्रातिपदिक से श्रागिकात्‌ 
कः" (५ /२ 1७० से यथातिहित क्र" प्रत्यय ठै, एते ही-षतकम्‌ । 


(२) उच्चकेः / यहां अल्प अर्थं मँ विद्यमान, अन्ययसङक उच्चै" छब्द से 


जव्ययसर्वनास्नःमकद प्राक्‌ टेः” (५ ३/७) चे यथाविहित अकष" प्रत्यय कै, एसे 
ही- नीचकैः । 


(₹/ सर्वकम्‌ । स्य अल्प अर्थे मे किदिमानः सर्वनाम-सन्नके कर्वब्द ' छे पर्ववत्‌ 
यथाविहित अकू" प्रत्यय है । एदे दी- विश्वकम्‌ । 


(> पचतकि ¢ गट अल्प अर्थ म क्छिमान तिडन्त पचति" शन्दं से पूर्ववत्‌ 

अकच्‌" प्रत्यय दै । 
हस्वार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्ययः- 
(१) हस्वे |८६। 

वि०-हस्वे ७।१। 

अन्वयः-हस्वे प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं प्रत्ययः । 

अर्थः-हस्वेष्ये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ यथाविष्ठितं प्रत्ययो भवति । 
अत्र हस्वकाब्दो दीर्घप्रतियोगी वर्तते । 

उदा०-हस्वो वृक्षः-वृक्षकः । प्लक्षक; । स्तम्भक । 


३४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उआर्यमाकाॐ अर्थ- (हव्ये) छोटे अर्थ मे किद्यान प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होता है । 


उदा०-हस्व-च्छेटा कक्ष-वक्षके । हत्व प्लक्ष-पितखण-प्लक्षक । हस्व स्तम्भ 
लर्भा-स्तम्भक । 


सिदि-वक्षकः। यहां हस्व अर्थं मे किचमाम यक्ष" छन्दं से भ्रापिवात्‌ कः“ 
(६ १३ ।७०॥ ते यथाविष्टित क" प्रत्यय ठै । एसे ही-प्लक्षकः, स्तम्भकः । 
कन्‌ 

(२) सज्ञायां कन्‌ ।८७। 

पर्विऽ- सज्ञायाम्‌ ७।१ कन्‌ १।१। 

अनु०-हस्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वे प्रातिपदिकात्‌ कन्‌. संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-हस्वेरथे वर्तमानात्‌ मरातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
गन्वम्ायान्‌ | 

उदा०-हेस्वो व॑शः-वंञ्चकः । हस्वौ वेणुः-पेणुकः । हस्वौ दण्डः- 
दण्डक; | 

अयसि काॐ अर्य (हस्वे) इस्व अर्थ मे विदमाने पतिफदिक से (कन्‌) कन्‌ 
प्रत्ययं होता है (सक्नायाम्‌) यदि वहा स्ना अर्थ की प्रतीति दह 

उदा०-दस्व क्ा-कारः=क्रक (कास की एक परेरी। । हस्व वेणुः वेणुक (कात की 
गुठकातो अकश) { हस्व दण्ड-दण्डके (सोः) 

सिद्धि- केशकः † कश तुकन्‌ ८ क्ण / क्शकभमु। करकः । 

यला स्व अर्थ मे कियिमान हृस्व" एब्द से सज्ञा अर्थ अभिधेय मैं इत प्रत्र से कनू' 
प्रत्यय है / देते &ी- केणुकः, दण्डकः । 
ध 

(३) कूटीशमीशुण्डाभ्यो रः ।८८। 

पज्विण०-कुटी-शमी-शुण्डाभ्यः ५।२३ र: १।१ 

स०-कृटी च एमी च शुण्डा च ताः कुटीश्मीशरुण्डाः, ताभ्यः- 
कटीशमीशुण्डाभ्यः (इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 
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अनु०-हस्पे इत्यनुवत॑ते । 

अन्वयः-हस्वे कृदीशमीश्ुण्डाभ्यो रः । 

अर्थः-हस्वेऽथ वर्तमानेभ्यः कृटीशमीणरुण्डाशब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
रः पत्ययो भवति । 

उदा०-हस्वा कूटी-कूटीरः । हृस्वा शमी-श्यमीरः ¦ हस्वा शुण्डा- 
शुण्डारः । 

अर्यमा अर्य (त्वे) हस्व अर्थ मे किचिमान (कटीशमीषुण्डाभ्यः कुटी 
श्रमी. शण्डा प्रातिपदिके से (रः) र प्रत्यय लेता है। 

उदा०-हस्व कृर्टी=व्पी-कूटीर / हस्व शमी-जटी-शमीर । हस्व शुण्डा-लाथी 
का सु ्रुण्डार । 

िद्धि-कुटीरः । कुटीपरू+र / कृटीनर । कुटीरभ्सु / कुटीरः । 

यहां हस्व अर्थं मे व्टिमान कूटी" शब्दं त्रे इतस सूत्र ते र प्रत्यय है! एसे 
टी- शमीरः, शण्डारः 1 
9 

(४) कत्वां पच्‌ ।८६। 

पण्वि०-कुत्वाः ५।१ डुपच्‌ १।१। 

अनु०-हस्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वे कृतृशब्दाइड़पय्‌ । 

अर्थः -हस्वेऽ्थ वर्तमानात्‌ कूृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्डफच्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-हस्वा कृतूः-कृतूपम्‌ । कृतूपम्‌-चर्ममयं तैलपात्रम्‌ । 

गार्य काढ र्थ (हस्वे) हस्व अर्थ मे किचिमान (कुत्वा-) कुद प्रातिपदिके से 
(इप्‌) डफच्‌ प्रत्यय होत है। 

उदा०-हस्व कतु=कूप्ी-करतरप / चमड़े का बना तैलपात्रे । 

सिद्धि-कु्रपम्‌ । कुतर^ठुगङपय्‌ । कुत्‌^उप/ कृतुप^यु । कूपम्‌ । 

यष्टा हस्व अर्थ ये किदिमान कुर" णब्द से इस सूत्र त्रे डुपच्‌" प्रत्यय है । अत्यय 


क ञित्‌ हने से का~ हित्यभस्यापि टेर्लोपः" (६ । ८ (र) से अग के शि-भाग (ख) का 
तोप्लेता ह, 


३४६ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्टरच्‌- 
(५) कासूगोणीभ्याम्‌ ५।२ ष्टरच्‌ १।१। 

पऽवि०-कासूगोणीभ्याम्‌ २ ष्टरच्‌ १।१। 

स०-कासूश्च गोणी च ते कासूयोण्यौ, ताभ्याम्‌-कासूगोणीभ्याम्‌ 
(इत्रेतरयोगदन्दरः) 

अनु०-हस्वे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हस्वे कासुगोभ्यां ष्टरच्‌! 

अर्थः-हस्वेष्थे वर्तमानाभ्यां कासूगोणीशब्दाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां ष्टरय्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (कासूः) हस्वा कासू.-कासूतरी ¦ कासूः शक्तिः (आयुध- 
विशेषः) । (गोणी) हृस्वा गोणी-गोणीतरी ! 


आर्यभि7 काठ अर्थ- (हस्वे) हस्वे अर्य नँ क्टिमान (करूगोणीभ्याम्‌) कासू 
गोणी प्रातिपदिक से ष्टरर्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०- (काश्रू) हस्व कतू-श्क्ति (भाता) कासूतरी। हस्व गोणी-गोरी 
(गण +-गोणीतिरी । 


सिद्धि-कातूतरी । कसूचु+ष्टरच्‌ । काू+तर / कादूतर-ङी्‌ / कादरतर्‌+ई/ 
क्ुतरी+परु। कद्रतरी। 

यहा हस्व अर्थ मे विमान क्तु“ ग्रब्द से ह सूत्र से ष्ट" अत्यय है ८ त्यय 
के षित्‌ होने से स्क्रीत्व-विक्ा गे विद्मो यदिभ्यश्च' (1९ । 9 से जीण अत्यय होता 
है । टेठे ही- गोणीतरी । 


तनुत्वार्थप्रत्ययविधिः 
ष्टरच्‌- 

(१) वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यस्तनुत्वे | ६१। 
प०वि०-वत्स-उक्ष-अश्व-ऋषभेभ्यः ५ ।३ तनुत्वे ७।१। 
स०-वत्सल््य उक्षा च अश्वश्च ऋषभश्च ते वत्सोक्षाए्वर्षभाः, 

तेभ्यः-वत्सोक्षार्वर्णभ्येभ्यः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) | 
अनु०-ष्टरच्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः- तनुत्वे वत्सोक्षाष्व्षभेभ्यः ष्टरच्‌ । 
अर्थः- तनुत्वे -अल्पत्वेष्थं वर्तमानेभ्यो वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः ष्टरच्‌ प्रत्यपो भवति । 
उदा०-(क्त्सः) तनूर्वत्सः-वत्सतरः। (उक्षा) तनुरुक्ना-उक्षतरः। 
(अश्वः) तनुरश्वः-अश्वतरः । (ऋषभः) तनुऋंषभः-ऋषभतरः 
-आर्यभाका जर्थ- (तनुत्वे अल्पता अर्थ मे विमान (त्सोकनाशटकभिध्य-) 


वत्त. उक्ताः अश्व ऋषभ ्रतिपदिकों से (ष्टरच्‌) ष्टरच्‌ प्रत्यय्‌ होता है। जित गुण पै 
शब्द का प्रयोग हौ रह्म है उसके तनुत्क्-अल्पता (कमी) अर्थ रें यह प्रत्ययविधि लेती है। 

उदय०-(क्त्स तनु कत्स-क्त्परतर (कचा) । जिद अथस आय तनृ-ल्य 
शेष हे ओर नो द्वितीय आपु के प्रप्त लोग्रय है। (उल्ला त्त्‌ उश्षा-उक्षदर। जिसकी 
द्वितीय (जवानी) अल्प छेष है ओर को व्रतीय आय्‌ को प्रप्त होगया है / ढी जकानीकाता 
लेल । (अश्व तु अश्व-अञ्वतर (खच्चर) । जिसमे अ्कभाव अल्प है अथात्‌ अश्वे चे 
गर्दभी मै अथवा गर्भ एे वड्का में उत्पन्न ह। (च्छकभ) तनू ऋयभ-छषभतर । 
सन्दशक्तिकाला साड + 


पिद्धि- वत्सतरः ॥ कतस+दुरष्टरय्‌ । कत्स+तर । वत्सतर । कत्परतर- । 


यहां तनुत्व=अल्फ्ता अथ में विमान कत्प्र' शव्द से इम सूत्र से ष्टरच्‌ ' प्रत्यय 
हे, टचे ही- उक्षतरः, श्वरः, ऋषभतरः । 


निरधारणार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डतरच्‌ 
(१) कियत्‌तदो निर्धारणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ।६२। 

पऽ्वि०-किम्‌-यत्‌-तदः ५।१ निर्धारणे ७ 1१ द्रोः ६।२ एकस्य ६ १ 
डतरच्‌ १।१। 

सऽ-किं च यच्च तच्य एतेषां समाहारः कियततत्‌, तस्मात्‌-कियत्‌तदः 
(समाहारदन्द्रः) । | 

अनु०-द्रयोरेकस्य निर्धारणे कियतूतद्भ्यौ इतर च्‌ 

अर्थः-दरयोरेकस्य निर्धारणे वर्तमानेभ्यः किंयत्‌तद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
डतरच्‌ प्रत्ययो भवत्ति ¦ जात्या, क्रिया, गुणेन संज्ञय! समुदायादेकदेशस्य 


पथक्करणं निधौरणमित्युच्यते । 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (किम्‌) कतस भवतोः कठः (जातिः) ! कतरो भवतोः 
कारकं; (क्रिया) । कतरो भवतोः पटु; (गुणः) ¦ कतरो भवतोददेवदत्तः 
(संज्ञा) । (यत्‌) यतरो भवतोः कठः । यतरो भवतः; कारकः । यतरो 
भवतोः पट्‌: । यत्तरो भवतोदवदत्तः, (तत्‌) ततर आगच्छतु । 
अगर्यमाषाई अर्था {्थीः) ते ने से (एकस्य) एक के (किरणे) पृथक्‌ 


करेरने अर्थं मेः विद्यमान (कियतृतदः) किम्‌ पत्‌ तत्‌ प्रातिपदिकं से (उतरद्‌) उतरच्‌ 
प्रत्यय होता है) 


उदा०- (किम्‌ आप दोनों गे कट कतर-कौनसा है (जाति) अप दोनी मै 
करनेवाला कतर-कौनसा है (क्रिया) । अप दमो में प्ट युरे कतट्-करौनसा है (गुण) । 
आप देनो मे देवदत्तं कतर कीना है (सज्ञा) । (यक्त) आप दोनो म यत्तर= कौनसा कठ 
है । आप दोनो मे फ्तर~जौनतला करनेवाला है । आप दोनों मे यतर=जौनदा पटु कतुर है। 
आप दोनो मे यत्तरः-जौनसा ठेक्दत्त है (तत्‌) ततर मेनो मे से क्ह-आजापे। 


चिद्धि-कतरः । किमू्‌"युःउतरच्‌ / कअतर। कतर+पु। कतरः । 
यह दो रेस एक के तिधरिणनप्रधकूकरण अर्थ मे विदमाम किम्‌" गन्द सै इत 
छत्र से डतरच्‌" प्रत्यय है ॥ प्रत्यय कं डित्‌ येने से वा- शित्यभ्रस्यापि टेलपः” (६ (२ 1? २३) 
से अगर के टि-भाण (इम्‌) करा सोप दलता है। ददे चीयत, ततरः4 
डतमच्‌- 
(२) वा बहूना जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ ।६३। 
पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌. कातिपरिम्रष्ने ७।१ डतमच्‌ १।१। 
स०~- जातेः परिप्रश्नः-जातिपरिम्रष्नः, तस्मिन्‌-जातिपरिप्रश्ने 
(षष्ठीतत्पुरुषः ) | 

अनु०-किंयत्तदः, निर्धारणे, एकस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूनामेकस्य निर्धारणे जातिपरिप्रष्ने च विषये कियत्‌तदो 
वा उतमच्‌ | 

अर्थः-बहूनामेकस्य निर्धारणेस्थं जातिपरिप्रश्ने च विषये वर्तमानेभ्यः 
कियत्‌तदभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन इतमच्‌ प्रत्ययो भवत्ति, पक्षे चाष्कंच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 


पञ्चमाध्यायस्य ततीय पादः ३४७ 

उदा०- (किम्‌) कतमो भवतां कठः । (यत्‌) यतमो भवतां कठः । 
(तत्‌) ततम आगच्छतु (डतमच्‌) । (किम्‌) ककरो भवतां कठ: । (यत्‌) 
यको भवतां कठः । (तत्‌) सक आगच्छतु (अकच्‌) । 

समर्थानां प्रथमाद्‌ वा' (४।१।८२) इत्यस्माद्‌ महाविभाषाया 
अनुवर्तनाद्‌ वाक्यमपि भवति- (किम्‌ } को भवतां कठः । (यत्त) यो भव॑तां 
कठः । (तत्‌) स आगच्छतु | 

उआआर्यभ्िका अर्थ (बहूनाम्‌) हतो मे' से (एकस्य) एक के (तिरर) पथक्‌ 
करने अर्थ मे ओर (जाकिप्रसििष्ने) जाति के पृ्छने विषय मे विदामान (कियतृतदः) किम्‌ 
यत्‌ तत्‌ आ्तिपदिको से (का) विकल्प से (जतम्‌) उतमच्‌ अत्यय होता है; 

उदा०- (किम्‌) आप ठक मेँ कतम=कौनस केर दहै । (धत) अप सव मे यतम जौनसा 


कठ है । (तत्‌) ततम ठन गे से क्ह-आजापे (इत्यच्‌) । (किम्‌) आप गे ते कक-कौनेता 
कठ ह । (वत्‌) अपर सव मेँ से यक जौनसा कठ 2 / (तित्‌) चवे मे से सक्~क्ह अजादे / 


तमान पथमा वा (५१८२) से महाविभाषा की अनुक्तति ते कक्य भी 
होता है- (किम्‌) आप सव मे ते कः-कनौने कठ है। (पत्‌) अय सक मे से यणे कठ 
है! (तत्‌) आप सक में से स-व आजादे। 


बिद्धि-कतमः । किम्‌+सु^उतमय्‌ । कू*अतय। कतमय । क्तम । 


यहा क्टती में तरे एक के तिधरिण~ पथककरण अर्ध मेँ किसान तथा साठिपरिप्रष्न 
विषयक किम्‌" शब्द ते इस सूत्र से उतम" प्रत्यय है। अत्यय के डित्‌" ठेने से 
का~ हित्यभस्यापि टेलोपिः” (६ (८ (2) से अर के टि-भाग (इम्‌) का लोम लेता दै। 
एते ही-यतमः, त्तमः + 


(२॥ ककः । क~+मु~अकरचू : । कू-अके+०+ - / कक । 
यहा सुबन्त कः “ छब्द से विकल्प ए मे अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः" 
(५ ।३ 1७2 से टि-भाण तरे पर्व अकच्‌ ' त्यय होता है / एते ही-ककः + सकः 1 
उतरच्‌+ङडतमच्‌ 
(३) एकाच्य प्राचाम्‌ ।६४। 


पण्विऽ-एकात्‌ ५११ च अव्ययपदम्‌, प्राचाम्‌ ६।३। 


अनु०-निरधारणे, द्वयोः, एकस्य, डतरच्‌, बहूनाम्‌, उतमच्‌ इति 
चानुवर्तते । 


३४८ . पाणिसीय-अष्टध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-द्रयोर्बहूलां वा एकस्य निर्धारणे एकाच्च उतर च्‌ उतमच्च 
प्राचाम्‌ । 

अर्थः-द्रयोब॑हूनां वा एकस्य नि्धरिणेर््थे वर्तमानाद्‌ एक-शब्दाच्च 
यधासंख्यं उतरच्‌ उतमच्च प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन । 

उदा०-एकतरो भवतोदंवदत्तः (डतरच्‌) । एकतमो भवत्ता देवदत्तः 
(डतमच्‌) । 

उतआा्यश्ि वाॐ अर्य-(दमोः। द में से अथवा (बहूनाम्‌) बटुतो पर ते (एकस्य) 
एक के (तिधरिणे) प्रथक्‌ करने अर्थ ये किदिमान (एकात्‌) एक प्रातिपदिक ते (च) भी 


यथास्य (तरप्‌) उतरच्‌ ओर (डतमच्‌) उतम्‌ रत्य होते है (परा्ाम्‌) प्रागृदेीय 
आचार्यो के मत मे 


उदम-आय दोनो मै एकेतर=कोई एक देक्टत्त है (इतरय्‌) । आप छक गें 
एकतम कोई एक देवदत्तं दै (उतमच्‌) । 


मिद्धि- (९ एकतरः । एक~^यु+उतरक्‌। एक्‌+अतर ! एकेतर+सु । एकतरः । 
यहा तिक्धरिण अर्थ ये विद्यमान एक" छब्द से प्रागृदेशीम आशवार्यो के सत में इत सूत्र से 
ऽतरचू" प्रत्यय टै। का०~ डित्यभस्यापि टेप" (६ । 2/2 ४2॥ से अग के टि-भागः 
(अ) का तोप लता है) 


(२? एकतमः { यहः युवति एक" छन्द से पूर्वत्‌ इतमद्‌" प्रत्यय है । 


अवक्षेपणार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) अवक्षेपणे कन्‌।६१५। 
पऽ्वि०-अवक्षेपणे ७।१ कन्‌ १।१। 
अन्वयः- अवक्षेपणे प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ । 
अर्थः-अवक्षेपणे-कत्साथं वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्थयो 
भवति | 
उदा०-अवक्िप्तं व्याकरणम्‌-व्याकरणकम्‌ । व्याकरणकेन त्वं 
गर्वितः । अवक्षिप्तं यज्ञिक्यम्‌-याज्चिक्यकेम्‌ । याश्ञिक्यकेन त्वं गर्वितः | 


उ्र्यभा षाड अर्थ-अकक्ेयणे) कत्पा=तिन्दा अर्थ ये किदिमान प्रातिपककि से 
(कन्‌/ कन्‌ प्रत्यय होता ठै, 
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उदा०-अवक्षिपत व्याकरण व्याकरणक / तु व्याकरणकचव्याकरण के अकक्षिष्त 

(अधकचरा/ ज्ञान से घमण्ड मे कूर ठै अवश्िप्त याज्ञिक्य-याजिक्यक। त 
याजिक्यक-कर्मकाण्ड के अवक्षिप्त (अधकचरा) जान से छमण्ड मेँ चूर दै, 


रिद्धि-व्याकरणकम्‌ । व्याकरणनसु+कन्‌/ व्याकरणःतके। व्याकरण । 
व्याकरेणकम्‌ । 

यहा अवकषेफण अर्थ गें व्याकरण" ब्द से इए सूत्र से कम्‌" उत्यय है/ ठेते 
छी फाक्निक्यकम्‌ । 


इति प्रागिवीयार्यप्रत्ययग्रकरणमु । 


इवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
कन्‌- 
(१) इवे प्रतिकृतो ।६६। 
पऽविऽ-इवे ७।१ प्रतिकृतौ ७ ।१। 
अनु०-कन्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-वे प्रतिकृतौ च प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ । 
अर्थः-दुवार्थं प्रतिकृतौ च विषये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ 
प्रत्ययो भवतति । इवार्थ-=सावृश्यम्‌ । 
उदा०-अष्व इ्वायमश्वप्रतिकतिः-अश्वकः । उष्टक: ¦ गर्दभकः । 


-आर्यम7वा$ अर्थ (ह्वे) सद्यतः अर्थ में ओौर (अतिकृत) चित्रे अर्थम 
किदिमान प्रातिपदिक से (कम्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है, 


उदा०-अश्व के समान यह प्रतिकृति रूप अष्क-अश्वक। यष्टर्‌ के साने यह 
रकृत रूप उष्टर्‌-खष्टरक / गर्वभ के तमन यह परतिकति रूप गरदभ-गकभक । 

रिद्धि-अश्वकः 4 अर्व^सु+कन्‌ । अश्वक / अश्वक । अष्टकः । 

यां हक-अर्थ गर तथा परतिकृति किषय में वियमान ष्ठे" शन्दं ते इस पत्र ठे 
कन्‌" प्रत्यय है । एत्न ही-उषट्रकः 4 गर्दभकः । 
कन्‌- 

(२) संज्ञाया च (६७। 
पऽविऽ-सज्ञायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-कन्‌, इवे इति चानुवरतति । 
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अन्वयः-इवे प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ संज्ञायां च । 

अर्थः-इवार्थे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां 
प गर्तनातायाम्‌। 

उदा०-अश्व इव-अश््वकः । उष्ट्रकः | गर्दभकः । 

अऋर्खमाकाः अर्थ (इवे) लदश अर्थ में किचिमान प्रातिपदिक से (करन्‌) कन्‌ 
प्रत्यय होता टै (सन्नायाम्‌) यदि व्हा स्ता अर्थ की (च) भी प्रतीति ले 

उदा०-अष्वं के सदछ-अश्क (धोट्ा-सा)। उष्ट्र के सदश उष्ट्क (अट-सा)। 
गदभ के सद्का-गर्दभक (गधा-स्) । 

विद्धि- अश्वकः / अश्व पु+^कन्‌ । अटव+^कृ / अवकु । अश्वकः । 

यहा इक-अर्थ तया स्ना विषय मे कियमान अख्व" शब्दे से कन्‌" प्रत्यय 2ै । देते 
ली उष्टक । गर्दभकः + 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 


(३) लुमूमनुष्ये।६८ । 

पर्विऽ-लुप्‌ १।१ मनुष्ये ७।१। 

अनु०-इवे, संज्ञायाम्‌, कन्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-इवे संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ कनो लुप्‌, मनुष्ये । 

अर्थः-दवार्थे संज्ञायां च विषये वर्दमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विहितस्य 
कन्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, मनुष्येऽभिधेये । 

उदा०-चज्या इवं मनुष्य--चन्या । दासी दव मनुष्यः-दासी । खरकूटी 
इव मनुष्यः-खरकूटी | 

उश्यभ्िकाः अर्य (दवे) रद्रश अयं मे ओर (पक्गायार्‌) सजातिषवय मे 


क्चिसान आतिफिक से विहित (कन्‌) केन्‌ प्रत्यय क (द्‌) लीप लेता है (भनुष्ये) यदि 
कहा मनुष्य अर्थं अभिधेय लो । 

उदा०- न्वा पण-पुर्य के समान निर्वेलं मनुष्य-चन्वा/ दारी के समा ग्रीन 
मनुष्य- दासी । सरकुटीतगदधण्णता के समान मतिन मनुष्य-छरकुटी । 

पिखि-च्छ्या। च्प्वामनुकन्‌ । चचा८। कत्वाय / चज्चा+८। चञ्चा । 

यता इके- अर्थं मे था मल््िणय मे किचिमान चचा" छब्द से विहित कन्‌" प्रत्ययं 
का इल शुर से दुष्प लेता हज दपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने" (2/२ ८५६) से प्रत्यय 
क लुप्‌ लो जामे कर शब्द के व्यक्ति-लिट्ग ओर कचन युक्तवंद्‌=यृववत्‌ रहते है / टेम 
ढी-काक्रीः खरकुटी । 
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प्रत्ययस्य लुप्‌- | 
(४) जीविकार्थे चापण्ये | ६६ | 

पणविऽ-जीविकार्थे ७।१ च अव्ययपदम्‌ अपण्ये ७।१। 

स०-जीविकायै इदम्‌-जीविकार्थम्‌, तस्मिन्‌-जीविकार्थे (चतर्थी- 
तत्पुरुषः) । पणितुं योग्यम्‌-पण्यम्‌, न पण्यम्‌-अपण्यम्‌, तस्मिन्‌-अपण्ये । 
अवद्यपण्यवया गर्ह्यपणितव्यानिरोधैषु (३ ।१।१०१) इत्यत्र पणितव्य 
पण्यशब्दो निपात्यते । यद्‌ विक्रीयते तत्‌ पण्यमुच्यते । 

अनु०-कन्‌, प्रतिकृतौ, लुप्‌, मनुष्ये इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जीविकार्थेऽपण्ये मनुष्यस्य प्रतिकृतौ च प्रातिपदिकात्‌ 
कनो लुप्‌ | 

अर्थः-जीविकाथां पापपण्या मनुष्यप्रतिकृतिस्तस्यामभिधेयायां च प्राति- 
पदिकाद्‌ विहितस्य कन्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति । 

उदा०-वासुदेवस्य जीविकार्था याऽपण्या प्रतिकृतिः- वासुदेवः ¦ शिवः । 
स्कन्दः । विष्णुः । आदित्यः । 

उआर्यमोषाः अर्थ (जीविकार्थे) जीविका के तिये (अपण्ये) > कवने योग्य 
(मनुष्यः परतिकर मनुष्य की प्रतिमा=मूर्ति अर्थं अधिषेय मे (व) भी मातिषदिक से विहित 
(कन्‌) कन्‌ प्रत्यय का (लुप्‌) कौप देत है, 

उण जीविका के लिये फो न केचन योग्य कादुदेक-करष्ण की रतिकति-्रतिना है 
क~ वादेव 1 शिक की उक्तं मतिकति-शिव + स्कन्द की उक्त अतिकृति-स्कन्द। षिष्यु की 
उक्त अतिकरति-विष्णु । आदित्य की उक्त प्रतिकति-आदित्य, 

अत्र पदमज्नर्था कष्डितषहरदत्तमिष्मः ग्राह “याः पतिन्प्रः परतिग्रह्य परह्‌ पहं 
भिक्षमाणा अटन्ति ता एएवमुच्यन्ते, ता हि जीत्रिकार्था भवन्ति ८" किन प्रतिमा को 
लेकर लोग पर-पर भिक्षा के लिप परमते हैः 3 यरतिमाये काकुदेवःण इत्ये कलष्ती है 
क्योकि ते जीविका के लिये होती है ओर केकी नीं क्ती &। 

षिद्धि- वासुदेवः । कादुदैवुकन्‌ । पासुदेक+०। कानुदेव+दु । वादुरेवः। 

पा जीविका, अणण्य सनुष्य-पतिकरति अर्थये किचनान कुदेठ ` एद द विरिति 


कन्‌" मत्यय करा हस प्रत्र से वुपए=लेष होता हे, ठेर हली-शिवः, स्कन्द, विष्णुः 
आरित्यः / 
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प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(५) देवपथादिभ्यश्च |१००। 

पर्विऽ-देवपथ-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०्-देवपथ आदिर्येषां ते देवपथादयः, तेभ्यः-देवपधादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनु०-कन्‌, इवे, प्रतिकृतौ, संज्ञायाम्‌, लुप्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-इवे प्रतिकृतौ संज्ञायां च देवपथादिभ्यश्च कनो लुप्‌ 

अर्थः- दवार्थे प्रतिकृतौ संज्ञायां च विषये देवपथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विषटितस्य कन्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवेति । 

उदा०-देवपथ इवेयं प्रतिकृतिः-देवपथः । हंसपथः, इत्यादिकम्‌ | 

अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च । 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु । । 

उदा०-अर्चसु-शिव इवेयं प्रतिकृतिः-शिवः । विष्णुः । चित्रकर्मणि- 
अर्जुन इवेदं चित्रम्‌-अर्जुनः । दुर्योधनः । ध्वजेषु-कपिरिवायं ध्वजः-कपि; । 
गरूड: । सिंह; । 

देवपथ । हंसपथ । वारिपथ । जलपथ । राजपथ । शतपथ । सिंहगति । 
उष्टग्रीवा ¦ चामरज्जु । रज्यु । हस्त । इन्द्रे । दण्ड । पुष्प । मत्स्य । इति 
देवपथादयः । आकृतिगणोऽयम्‌ । । 

उग्रिः जर्थ- (इते) सदृश तथा (परतिकतौ) अतिमा अर्थ मे ओर (सायाम्‌) 


सज्राकिषिय मे विमान (दिवादिभ्यः) देवपथ आदि आतििकर ते दिष्ित (कन्‌) कन्‌ 
ग्रत्यव क्रा (लुप्‌) तेप हेता है) 


उदी०-देकपय के समान प्रतिकति-देवप्य / ल्सपथ के समान प्रतिफ़ति-लपय 
इत्यादि । 
अर्चा एननाथद्ि चिजकर्मध्वजेवु च। 
इते प्रतिकरत लोए कन्तो देवपयादिषु । ; 


अर्थ-देवपथ अदि शब्दो रे शके प्रतिकृतौ" अर्थे मे विहित कन्‌ अत्यय करा लोप 
पुजा के लिये अ्चाप्रतिमा शचित्रकर्म ओर ध्वज अर्ध गे जानना चाहिये / जैसे अर्च. शिव 


पञ्चमाध्याधस्य तुत्तीय प्रादेः ३५३ 
के सप्ते यह प्रतिफ़ति-शिके। विष्णु के समाने यह मरतिकृति-किष्णु । चित्रकर्म-अर्जुन के 
तमात यष चित्र अजुन । दुर्योधन के ससान यह चिक्र-दयोधन । ध्वज-कपि के समान यह 
ध्वेज-कषि॥ गरड के खमाने यह ध्वज-गरुड । सिह के समान यष ध्वनति / कपि आरि 
की आक्रति के ध्वम्‌ [जष्ड) । 

विद्धि- देक्षयः । देवपयसुकन्‌ । देकेपय+० । देवपथ / देवपथः । 
यला इक-अर्थ तथा अतिकृति अर्य मे किद्धमान शिकाथ म्द से विहित कन्‌ ' प्रत्यय 
का हत सूत्रे तुर्‌ छेत ह/ रेते दी-ल्फफयः आरि) 


टञ्‌- 
(६) वस्तेर्ढञ्‌।१०१। 

प०वि०-वस्तेः ५ !१ ठञ्‌ १।१। 

अनु०-ूवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः इवे वस्तेर्दम्‌ । 

अर्थः-दइ्वाधं वर्तमानाद्‌ वस्तिशब्दात्‌ प्रातिपदिकाडढस्‌ प्रत्ययो भवति । 

इतः प्रभृति इवाथ प्रतिकृतौ चाप्रतिकृतौ च सामान्येन प्रत्यया 
विश्ीयन्ते | 

उदा०-वस्तिरिवायम्‌-वास्तेयः । स्त्री चेत्‌-वास्तेयी । 

अर्य भ का अर्य- (इवे) सद्र र्य मे किदिमान {तिस्ते-) क्ति प्रतियदिक से 
(दय्‌) ठम्‌ प्रत्यय हेता है । 

उदा०- वस्ति दति (गश्क। के तमान आक्रतिकाला युल्य-कास्तेय। यद्ित्त्रीले 
तो-कास्तेयी । 

तिद्धि- कास्तेवः । वस्तिु्टम्‌ ८ कस्त्‌^एय / कास्तेय+ु । कास्तैयः । 

यवा हक-अर्थ मे विमान वस्ति" शब्द से इस सूत्र ते ठम्‌" प्रत्यय है, 
आयनेव०” (८ /१।/२॥ दे दू" के स्यान मे एय्‌" अगिद्न लेता है। तिद्धितेष्कयासादेः 
(८ १२/१७) ते अगर को आिद्धि कौर यस्येति चः (६।४८।१४.८ से अगर के इकार 
कालोपहोताङह,। 


ढः- 
(७) शिलाया ढः १०२। 
पण्विऽ-शिलायाः ५।१ ट: १।१। 
अनु०-ईइवे इत्यनुवर्तते । 


३५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधेनम्‌ 
अन्वयः-इवे शिलाया ढः | 
अर्थः-इवारथे वर्तमानाच्छिला-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाडढः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-शिला इवेदम्‌-क्िलेयं दधि | 


अर्यभाकाः सर्य (इवे) सदृष् अर्थ मे विदचिमान (शिलायाः) भिता आआहिपरिक 
से (ढः) 2 प्रत्यय लेता है / 


उदया०-शिता-पत्थर फे समान कठोर यह-शितेय दधि (ही) । 

चिद्धि-शिलेयम्‌ । शितानदुःठ । शितू+एय । शितेयमसु । शितेयम्‌ । 

यहा हव-अर्थं मे विद्यमान शिला छब्द से इत सूत्र से 2 ' प्रत्यय है । आनेय 
(७/२) पे द्‌“ के त्थान ये एय्‌" अदेश ओर धस्येति च" (१।४८।१२८८) से जके 
आक्रार का लोप लता है। 
यत्‌- 

(८) शाखादिभ्यो यत्‌ ।१०३। 

पर्विऽ-शाखा-आदिभ्यः ५।३ यत्‌ १।१। 

सण०-शाखा आदिर्येषां ते शाखादयः, तेभ्यः-शाखादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- दवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इवे शाखादिभ्यो यत्‌ । 

अर्थः-इवाथ वर्तमानेभ्यः शाखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-शाखा इव-शाख्यः ¡ मुसखमिव-मुख्यं; अघन इव-जघन्यः, 
इत्यादिकम्‌ | 

शाखा । मुख । जघन । श्ुडधग । मेघ ¦ चरण । स्कन्ध । शिरस्‌ । 
उरस्‌। अग्र ¦ शरणे । इत्ति श्ञाखादयः |! 


अर्यमा का अर्थ (इवे) सट र्थ में किमान (गासदिभ्यः) शसा-आदि 
आ्तिपिके से (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय लोता तै, 


उदा०- शाला के प्रमान (गौण)- ल्य । मुख के समान (धान मुख्य । जघन के 
समाने (कीच) जयत्य उत्पादि । 


तिद्धि-शाल्यः । शलातुरयत्‌ । शाल्‌+प ) शराव्यः+स्‌ / णाल्यः । 


पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादः ३५५ 
यहा इव-अर्थ मे विमान श्रा अन्द ते इस सत्र ते पत्‌" प्रत्यय द 
यस्येति च' (६८८१८) ते अगर के आकार का लोप लेता है/। एसे ली-मुस्यः, 
जघन्यः । 
यत्‌ (निपातनम्‌)- 
(६) द्रव्यं च भव्ये ।१०४। 
पज्वि०-द्रव्यम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, भव्ये ७।१ 
अनु०-इपे, यद्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-इ्वे द्रव्यं च यत्‌ भव्ये । 
अर्थः-दवार्थे वर्त॑मानं द्रव्यमिति च पदं यतुप्रत्ययान्तं निपात्यते, 
भव्येऽभिधेये । 
उदा०-द्रव्योऽयं राजपुत्रः । द्रव्योष्यं माणवकं, भव्य इत्यर्थः | 
अभिप्रेतार्थानां पात्रभूत इति भावः । 
उतरायाः सर्थ- (हवे) अर्थ मे विवमान (तव्यम्‌) व्य पद (यत्‌) यत्‌ प्रत्ययान्त 
निपातित है (भव्य) यादि व्हा भव्यन्होनहार अर्थं अभिषेय ले । 


उका०- गह राजकुमार 7व्य= भव्य (होनहार ठै। आगाज का पात्र है। यह 
माणर्वकरवातक दव्य भव्य (लोनहार। टै । भव्यगेवप्रकचनीय०" (३८४८१६८) से भव्य” 
ब्द करा अर्थ मेनिफलिति है-भकत्यसौ भव्यः । 


विद्धि- व्यः / दरुपुणयत्‌॥ द्रौ । वकम । वरव्यमसु । दव्य । 

यहां इव-अर्य मे विमान र" श्न्दं से भव्य अर्थ अभिधेय मे' इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय 
निपातित ठै। ओर्गुणः" (६।४८।९६) ते अग को गुण ओर जन्तो यि प्रत्यये 
(१ ।१।७८/ ते वान्त (अव्‌) अदे होता है । द्-काष्ठमय पात्र । काष्ठमय एत्र मेँ दधि 
आदि पदार्थ विकृत नहीं लेता कै 
छः 

(१०) कुशाग्राच्छः १०१५ 
प०्विऽ-कुशाग्रात्‌ ५।९१ छः १।१। 
स०-कुशाया अग्रम्‌-कृशाग्रम्‌, तस्मात्‌-कुशाग्रात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 


अनु०-इ्वे इत्यनुवर्तते । 


३५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकेचनम्‌ 
अन्वयः-इवे कुशाग्रात्‌ छः । 
अर्थः-इवार्थ वर्तमानात्‌ कृशाग्रशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कूमाग्रमिव सूक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धिः| कृशाग्रमिव तीक्ष्णम्‌- 
कुजाग्रौयं शस्त्रम्‌ | 


-आर्यम7का< अर्य- (दते सदेश अर्थ मे किचणान (कुणप्रात्‌) कुश्र आतिपदिक 
पे (छः/ छ प्रत्यय होता दै । 


उदा०-कुशाग्र=दर्भ के अग्रभागा के समान वुक्षम-कुशप्ीफा बुद्धि । कुश्र=दर्भके 
अग्रभाग के क्रमात तीश्ण-कुदाफ्रीम शस्त्र । 


रिद्धि-कुशा्रया / कुण्र^युःख ८ कुड्य । कुप्रीय^टाय्‌। कुणाप्रीया^ु / 
कारी । कुशाः । 


यहां इक-अर्थ ये विमान कूश्र' न्द पे इक सूत्र से छण प्रत्यय दै। 
जावनेय०” (७ 1९२ से छ" के स्थान मेँ इय्‌" अदे ओर स्येति च (६ ।४८।१४८८) 
पे अग के अकार का तोप होता ठै। स््रीत्व-विक्का सें अजादतष्टाएु" (४४१४) से 
टाए्‌" प्रत्यय होता है। 


छः- 
(११) समासाच्च तद्विषयात्‌ [१०६। 
पऽविए-समासात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, तद्विषयात्‌ ५।१। 
स०-सः=इवार्थो विषयो यस्य सः-तदूविषयः, तस्मात्‌-तदूविषयात्‌ 
(बहूव्रीहिः ) । 

अनु०-ईवे इत्यनुकतते । 

अन्वयः-इ्वे तदुविषयात्‌ समासाच्छः। 

अर्थः- इवार्थ वर्तमानात्‌ तद्विषयात्‌=इवार्थीदिषयकात्‌ समासार्द 
प्रातिपदिकाच्छः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-काकतालमिव-काकतालीयम्‌ । अजाकृपाणमिव-अजा- 
कृपाणीयम्‌ । अन्धकवत्तिकमिव-अन्धकवर्तीयम्‌ । 


उशा भख अर्थ (हवे) सद मे विदमान (तद्किवात्‌) इवार्थ क्वियक 
धमात्‌) समस्त प्रातिषदिक् से (च) भी (छ-) छ प्रत्यय हेता है। 


पञ्चमाध्यायस्य तुतीय पादः ३५७ 


उवाठ~काकतात्र के तमाने-काकक्रालीय । कक कवे के उड़ने ऊर काड-व्क् के 
पके हये कल के गिरने के ससान जहां ठो कते सयोग्व्श एक प्राथ होती है उपै 
काकता्वीय” कहते है । 


अजाकृफग के समान-अककषागीय । तटकर्ती दुई तलवार के जीवे अणा का आना 
ओर तलवार के अकस्यात्‌ फिरने से अकाके गते क्रा कट जाने के समान जो कार्य होता 
हे उसे अजाक्रयाणीय" कते दै 


अन्धकवर्ठिक्र के चमान-अन्धकवर्तिकीय/ अन्धे व्यक्ति केद्वारा हाथ का एैलना 
ओर करिंका-वटेर का उछके ह्वा मैः ॐ जाने के समान जो कार्य है वह अन्धकवरतिकीयः 
कंट्ठात है, 


सिद्धि-काकतालीयम्‌ । काकतालनसुक। काकतालू्‌रय। ककतातीयनसु । 
काकतालीयम्‌ / 


यहं प्रथय काकागामनं तालप्तनमिव-काकतालम्‌ इद प्रकार काक ओर ताल 
एन्दो का शुष्‌ सुपा" से इक-अर्थ गे केवलमास् होता है! तत्यश्वात्‌ इवार्थ-विषयकः 
समस्त क्रकल” शब्द ते इत सत्र चे छ" प्रत्यय होता है / आवनेय०" (७/४ ।२॥ से 
द ` के स्थान मेँ इय्‌" अदेय ओर यस्येति च" (९,२1९.८ से शा के अकार्‌ कालोप 
ह्ीता है । एसे ही-जजाकृषाणीयसुः अन्धकवर्तकीयम्‌ । 


अण्‌- 
(१२) शर्करादिभ्योऽण्‌ ।१०७। 

पण्वि०-शकरा-आदिभ्यः ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-शकरा आदिर्येषां ते शकरादयः, तेभ्यः-लरकरादिभ्यः (बहू्रीहिः) । 

अन्‌०-दइवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इ्वे शकरादिभ्योऽम्‌ | 

अर्थः- इवार्थे वर्तमानेभ्यः शकं रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-एकरा इव-शाकरम्‌। कपालिका इव-कापालिकम्‌ 
टत्यादिकम्‌ | 

शकरा । कपालिका । पिष्टिक ¦ पुण्डरीक । शतपत्र । गोलोमन्‌ । 
गोपुच्छ । नरालि ¦ नकूला । सिकता । इति शकरादयः । । 


३५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्य खाट अर्थ- (इवे) सदय अर्थं मे किकिमान (शकरादिभ्यः) शकरा आदि 
प्रातिपदिकं से (अण्‌) अणू अत्यय हेता है, 


उदा०- क राप्=छक्केर के सयान मीठा-श्ाकर । कयालिकाखोपडी के समाने 
गोलाकार-कापालिक। 


सिद्धि-गाकरम्‌ । छक यन्ुअग्‌ + शाकट्‌+अ। एकरस / एकरम्‌। 

यहां इक-अर्थं मे विच्रमान शकरा" ब्द परे इद सूत्र ते अण्‌" प्रत्यय है 
तद्धितेव्वचामादैः” (७ ८२ (१७ पे ऊ को ऋादि्द्धि ओर धस्येति च" (६ (४८/४८ 
से अगा के अकर का त्प लेता है! देते ली-कापालिकम्‌ । 
ठक्‌- | 

(१३) अङ्गुल्यादिभ्यष्टक्‌ । १०८ | 

पण्वि०-अङ्गुलि-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

सऽ-अडगुलिरादिर्येषां ते-अड्गुल्यादयः, तेभ्य--अस्ुल्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहिः) । 

अनृ० ~द्वे इत्यनुवततंते | 

अन्वयः-इवेऽडगुल्यादिभ्यष्ठक्‌ । 

अर्थः-इवार्थे वर्तमानेभ्योऽदगुल्यादिष्मः प्रातिपदिकेभ्यष्ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-अङ्गुलिरिव-आड्गुलिकः । भरुज दव-भारुजिकः । 

अङ्गुलि । भरुज । बभ्रु । वल्गु । मण्डर । मण्डल ¦ शष्कूल । केपि । 
उदश्ित्‌ । गोणी । उरस्‌ । शिखा । कुलिश । इति अङ्गल्यादयः । । 

उर्यश्ि कः अर्थ- (इवे) सदश अर्थे में विचमान (अङ्युत्यादिध्यः) अङ्गुलि 
आहि प्रातिपरिकते से (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय लेता है 

उका०-अल्गुलि के समान पतला-ाङ्गुलिक। भर्ज=भट्भृजा के पमान 
आक्रतिकाला- भाठजिक 1 

विद्धि-द्गुलिकः ज अङ्गुलिय+ठक्‌ । आङ्नुत्‌हक। आङ्‌गुलिक+सु । 
आङ्गुलिकः । 

यटा इक-अर्थ मे व्दिपान अङ्गुलि" शव्द से हत सत्र से उक्‌" प्रत्यय है, 
ठस्येकः” (७ /? /५०॥ ते ठु" के स्यान मे इक्‌“ अदेश होता है । किति च" (७ ,२ (2४८) 
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स अग को आदिकद्धि जीर भत्येति च" (६।८८१४८) ते ऊर के इकारं का लोप हता 
है! एवे दी- भासरजिकः । 
टच्‌-दिकल्पः- 

(१४) एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ 1१०६ । 
परऽविऽ-एकशालायाः ५।९ ठच्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-एका चासौ शला-एकशाला, तस्याः-एकशालायाः (कर्मधारयः) । 
अनु इवे इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-इवे एकशालाया अन्यतरस्यां ठच्‌ 
अर्थः- इवार्थे वतंमानाद्‌ एकशाला़ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन 

ठच्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चानन्तरष्ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदाऽ-एकशाला इवे एकणालिक गृहम्‌ (ठच्‌) । एेकश्णालिकं गृहम्‌ 
(रक्‌) । 
शर्या सखाॐ अर्थ- (द्वे) सद्र अर्थ मे विद्सान (एकशाला) एकशाला 


प्रतिपटिक से (अन्यतरस्याम्‌) तिकत्प से (उच्‌। ठच्‌ अत्यय होता छै ओर पक ते 
अनन्तर=समीपस्थ ठक्‌ अत्यय लेता दै । 

उदा०- एकञ्ाला=एक केसरे कै समान-एक्ातिक षर (ठच्‌) । एेकशालिक धर 
(उक्‌ । 

चिद्धि- 2 एकशालिकमर्‌ । एकलालापु+ठचव्‌ / एकगाल्‌+इक / एकश्ालिक+सु । 
एकश्ातिकम्‌ । 


गहा ट्व अर्य मेँ किटिमान एकशाला" शब्द ते हस सूत्र से च्‌" अत्यय है, 
ठस्येकः" (७ 1३/५० पे द्‌* के स्थान मे इक्‌ * अदेए ओर भस्येति च (६ (४/१ ४८८) 
से अग के आकार क्रा तोप दता है, 


(२/ एेकश्तलिकम्‌ / यटा पकोक्त पकषत" शब्दे पे विकल्प ष्ठ ये ठकः 
गत्य हे / किति च (& (२ (20८) से ज को आविकद्धि लेती हे / शेष कर्य दुर्ववत्‌ है , 


ईकक्‌- 
(१५) ककलोहितादीकक्‌ ।११०। 
पर्वि०-कक-लोषहितात्‌ ५ ।१ ईकक्‌ १।१। 
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स० -ककंश्च लोहितए्च एतयोः समाहारः कर्कलोहितम्‌, तस्मात्‌ 
कक्॑लोहितात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-इवे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-इवे ककलोहितःद्‌ ईकक्‌ | 

अर्थः-ट्वा्थे वर्तमानान्यां कर्कलहिताभ्यां प्राततिपदिकाभ्याम्‌ ईकक्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (ककः) केकः =ष्वेताएव इव कार्ककिोऽशवः। (लोहितः) 
लोहितः रक्त दक लौहिदीकः स्फटिकः । 


अर्यमा अर्व (दवे) सका जथ में तिचिवात (ककलोहित्पत्‌) कर्क 
लोहित प्ातिपरिकं से (कक्‌) ईकक्‌ शत्य होता दै । 


उदा०- (ककं) कक~दन््र के श्वेत छौडे के समान जौ घोडा ड वह-कार्ककि 
(त्ोहित+ जो स्फिक्‌ मणिः उपश्चय से लेहित रक्तवर्ण के परमाम है कह-तलौरितीम। 


िद्धि- कर्करिः ॥ कक+लुदंकक्‌ । काक +हक। कार्कीकरसू कार्की , 

यष्टा उव अर्थ मे विदिमान कर्क छब्द से इत सप्रे ठे इक" प्रत्यय &। 
कितिच (७।२ ११८) से जग को जाद्छ्िद्ि ओैर यस्येति चः (९५४५१८८८) त अगर 
कर अक्र का कोष होता है! एषे ढी-लौष्ितीकः+ 
थाल्‌- 
(१६) प्रत्नपूर्वविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्दसि ।१११। 
पण्वि०-प्रत्न-पूरवं -विर्व- दमात्‌ ५।१ धात्‌ १।१ छन्दसि ७ ।६। 
स०-प्रत्नश्च पूर्वश्च विश्वक्च दमश्च एतेषां समाहारः प्रस्पूर्व- 
विषवेमम्‌, तस्मात्‌ -प्रत्नपूर्वविश्वेमात्‌ (समाहारदवन्द्रः) | 

अनु०-इवे इत्यनुतरतते | 

अन्वयः-छन्दमि द्वे प्रत्नपूर्पविष्वेमात्‌ धात्‌ | 

अर्थः- छन्दसि विषये इवार्थे वर्तमानेभ्यः प्रत्नपूर्वविश्वेमेभ्यः प्रातति- 
पदिकेभ्यस्थाल्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०- (रलः) प्रत इव-प्रत्नथा । (पर्वः) पूर्वं इव -पूरवया ! (विष्वः) 
विश्व इव्‌-विष्वधा । (इमः) इम इवे-इमथा । ¦ तं प्रत्लथा पूतया विश्वथेमथा 
(ऋ५ ५ {४४।१) | 
आार्यभिा सा अर्य (छन्दसि) केदविषय गे (हवे) सद्र अर्थ मै तिथिमान 
(भतनगू्वनिष्वेमात्‌) प्रत्न, युवं विक़िवः इम प्रातिपतिकं से (धू) धात्‌ प्रत्यय होत है, 
उे०- (त्न) कत्ल पुरने के तमान-प्रलथा। (क्कि पूर्व के समान पृथा । 
(विर्व/ सवके समाने-किषिकया/ (इम) इयय के तमान-द्मथा।। “दम ल्रन्दः दशमा 
समानार्थः प्रकृत्यन्तरम्‌” इरि पदंमऽर्या पण्डितहरदतभिश्रः॥ तं प्रत्नथा वुर्वथा 
विश्क्थेसथा (० 4 1२19) । 


पिद्धि-ग्रतलया। पत्त दु+थात्‌ । गत्या । अत्नक्ानसु। परत्यथा८ प्रतिभा 
या दकरण मे दिद्मान अत्व ' एध से छन्दविषय श इक शत्र से पाल्‌ ' प्रत्यय 
हे/ स्वरादिनिफातमव्ययम्‌” (१९१३७ से अन्यय सक्ता लेकर अव्ययादापृदुमः" 
(२८८ ष८रज ते दु" का क्‌ टोता है! एते ही- पर्वा; विडक्थाः दमयः + 
इति इवार्थप्रत्यय्रकेरणम्‌। 


तद्राजसज्ञकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


(१) पूगाञ्‌ज्योऽग्रामणीपूर्वात्‌।११२। 

पतवि०-पूगात्‌ ५।१ व्यः १।१ अग्रामणी-पूर्वात्‌ ५।१। 

स०- ग्रामणीः पूर्व=अवयवो यस्य तेद्‌ ग्रामणीपूर्वम्‌, न ग्राणीपूर्वम्‌- 
अग्रामणीपूर्वम्‌, तस्मात्‌-अग्रामणीपूर्वात्‌ (बहप्ीहठिमर्भिंततनमतेत्पुरुषः) । 
पूवरब्दोष्द्रावयवपचनौ गृह्यते । 

ते उति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अग्रामणीपृबत्‌ पूणाद्‌ व्यः । 

अथ--अग्रामणीपूरवात्‌=ग्रामणी-अवयववर्जितात्‌ पूगाचिनः प्रात्ति- 
पदिकात्‌ स्वाथ व्यः प्रत्ययो भवति| 

(नाजातीया अनियतवृकत्तयोष्यकामप्रधानाः सङ्घा पगा इति कथ्यन्ते | 

उदा०-लोष्टध्वम एव-तौहध्वज्यः । लौहध्वज्यौ । लोहध्वजाः ¦ 
शिबिरेव-रैव्यः, एव्थौ, शिबय. । चातक एव-चातस्यः । चातक्थौ । चातको: । 
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अग्रामणीपूर्वादिति किम्‌ ? देवदत्तः ग्रामणीरेषां ते दुमे-देवदत्तकाः । 
अज्ञदत्तकाः | 

अग्यभ्रखाड अर्थ (अग्रारणीपवात्‌) ग्रामणी्राम का नाक पूर्व-अवेयवे 
नटी है जिसका उक्र (एत्‌) सधकाची मरातिफदिक से स्वार्थे में (ल्यः) व्य प्रत्यय ठोता ठै, 

नाना जातिकले, अतिश्चित जीविकाकाले अर्थं ओर काम की प्रधानतावाले तडघो 
करो धग" कते है। 

उदका०-लोहद्वज ही-लौहध्यैन्य / शिनि दीव्य । चातके ही- वातक्य । 


हस न्य" प्रत्यय की त्यादयस्तद्राजेाः“ (५ ३22९ सै तराज-स्रा है अततः 
तद्राजस्य बहुषु तेनेकास्ियाम्‌' (२४६२) स कटुकम में इस तरयस्नक त्य 
प्रत्यय का तुक्‌ हो जाता है-ब्हूत लोहध्वज ही-लोहध्वज । कहत किति छी-शिरि । बहुत 
चातक ली- चातक । 


यहा अग्रामणीफुवत्ति' पद का ग्रहण इसलिये क्रिया गया है कि या ऽय" अत्यय 
न लौ-देवंदेतते है ग्रामणी इनका वे दे-देक्दत्तक्‌ । यज्ञदत्त है गामी इनका वै ये-यृलदप्तक। 
यषा स एका प्रामणीः' (५।२।७८) से कन्‌" अत्यय होता ह / 

पिद्धि-लोहघ्कज्यः ॥ लोहघ्वय^ युज्य । त्रीहध्वतूय । लौहध्वज्यः यु । सेहश्वन्यः । 

यहा अप्रामणीपूक्क पगकापी लोहध्वज ' ग्द से हत सूत्र से स्वाथे मे ऽय ' प्रत्यय 
ठै । तद्धितेव्वकामादेः" (७ (२ ७) से ऋ फो आरिकदधि कौर स्येति च" (६ (५ (१४८८) 
ठे जा के अक्क ललोप लेता >े/ पेते ी-नैघ्यः, चातक्यः + 
ञ्यः-- 

(२) व्राततच्फछजोरस्त्रियाम्‌ 1११३। 
परविऽ-प्रा्त-च्फमोः ६२ (पन्वम्यथ) अशित्रयाम्‌ ८ ।१। 
स०-त्रातष्व च्फञ्‌ च तौ व्रातच्फनौ, तसीः-व्रातस्फनोः (इतरेतर्‌- 

योगहनद्रः) । न स्त्री-अस्त्री, तस्याम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नमूतत्पुशूषः) ] 
अनु०-व्य इत्यनुवतति ! 
अन्वयः-त्रातच्फमभ्यां व्योऽस्त्रियाम्‌ | 
अ्थः-व्रातवाचिनङ्च्फलुप्रत्ययान्ताच्चे प्रातिपदिकात्‌ स्वा व्यः प्रत्ययो 
भवति, अस्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 
नानाजातीया अनियतव॒त्तय उत्सेधजीविनः सङ्घा त्राता इति कथ्यन्ते । 
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उदा०- (त्रातः) कपोतपाक एव-कापोतपाक्यः, कापोतपाक्यौ 
कपोतपाकाः । व्रीहिमत एव-रष्िमत्यः, व्रैहिमत्यौ, ग्रीहिमताः । (च्फजन्तम्‌) 
कौञ्जायन एव-कौल्नायन्यः, कौञ्जायन्यौ, कौन्जायनाः । ब्राध्नायन 
एव-ब्राघ्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः । 

अस्त्रियामिति किम्‌-कपोतकी । व्रीहिमती । कौञ्जायनी । ब्राध्नायनी । 

अर्यमा का अर्थ व्रातच्फमओोः/ व्रातकाी ओर च्फमूप्रत्ययान्त प्रातिपिकों 
मे स्वार्थ ये (भ्यः) ज्य श्रत्यय होता दै (अचियाम्‌) यदि कह स्त्री अर्थं अभिधेय न के 

नाना जातिकाले अतिश्िित जीविकावाते उत्सेधजीकी-गष्त्र से पाधि को मारकर 
जीवनः निर्वाह करनेवाले सप व्रात" कलते है। 

उ्दा०- (गित) कष़तफ़रक ही-कापोतपाक्य। व्रीहिमत ही-तरहिमत्य ८ यहा इत 
वद्राजसश्क भ्य“ भरत्यव का उहुक्वन मे पुर्ववत्‌ लुक्‌ ल्ल कातता है-कटूत कषतफाक 
ली-कपोतणक । बहुत व्रीहिमत ही-व्रीहिमत / कपोतयाकस्=कत्रतर पकानेवाते । रहिमत- काली 
चावल को छी बटुत माननेवाले । (च्फमन्त) फरौव्जायम की-कौज्ययन्य / ब्राध्नायन 
ही-क्र्नायन्य / यहा बुकयेन मे ज्य" प्रत्यय का पूववत्‌ तुक्‌ हे जाता &ै-क्हुत करैन्नायन 
ही-कौल्नायन । बहुत त्राध्नायन दी-ब्रध्नायन। स्करीलिद्ध मे व्य" प्रत्यय नहीं लेता 
है-कपफोतफकी त्रीष्ठिसती क्रौल्जायनी व्राघ्नयनी । 

पिष्धि- (९ कापोतपाक्यः ¶ कणोतपर्विनवुज्य । कापोतयाक्‌ःय । कापोतपाक्यम^सु । 
काफेतपाक्सः । 

यहः व्रात्काची कपरोठपाक" शब्दे से इत पत्र से स्वार्थ मे न्य" प्रत्यय है/ पृषत्‌ 
आदितृद्धि ओर अग के अकार का लेप होता दै। ठेते ही-्रीहिमत्यः 1 

(२ कोञजायन्यः ॥ कन्जायनः+सू ज्य / कौत्जयनुय। कौल्जायत्यमसु ! 
करौत्नायन्यः ॥ 

या प्रथमः कुल्य” छन्द ते गोत्रे कुञ्जादिभ्यङ्च्ज्" (= /7 1९८) ते गोक्रपत्य 
अर्थ मे च्कर्‌“ अत्यय होता है । तेत्यश्वात्‌ च्फव्‌-त्ययान्त करौज्जायन ' शब्द से इस सूत्र 
से स्वार्थं मे' ज्य" अत्यय होता है । पवत्‌ अदिवद्धि (पकयक्त्‌) ओर अग के अकार का 
लोप होता है। एते की-ताध्नायन्यः। 
ज्यट्‌- 

(३) आयुधजीविसङ्घाञज्यवाहीकेष्व- 
ब्राह्मणरजन्यात्‌ 1११४ ] 

पण्वि०-आयुधजीवि-सङघात्‌ ५।१ व्य्‌ १।१ गाहीकेषु ७ ।३ 

अब्राह्मण राजन्यात्‌ ५ ।१। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

स०-आयुधजीविनां सडघ दति आयुधजीविसडघः, तस्मात्‌-आयुध- 
जीविसडधात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । ब्राह्मणश्च दजन्यश्च एत्तयोः समाहारो 
्राह्मणराजन्यम्‌, न ब्राह्मणराजन्यम्‌-अब्राह्मणरा्जन्यम्‌, तस्मात्‌-अब्राह्मण- 
राजन्यात्‌ (समाहारन्द्रगर्भितनमृतत्पुरुषः) । 

अम्वयः-वाहीकेष्वब्गाह्मणसजन्याद्‌ आयुधजीविसद्‌वाद्‌ ज्यर्‌ | 

अर्थः- वाहीकेषु वर्तमानाद्‌ ब्राह्मणराजन्यवर्जिताद्‌ आयुधसद्भघधतचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ स्वाथ व्यट्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कौण्डीडस एव-कौण्डीबुस्थः, कौण्डीवृस्यौ, कौण्डीवुसाः | 
्षद्रक एव-क्षौदरक्यः, क्षौद्रक्यौ, क्षुद्रकाः । मालव एव-मालव्यः, मालव्यौ, 
मालवाः । स्त्री चैत्‌-कण्डीब॒सी । श्षीद्रकी ¦ मालवी । 

अर्यमा चाड अर्य (वाहीकेषु) कालीक देष मे रहनेकाले (उग्राह्मण रजन्यात्‌, 
राह्मण ओर क्त्रिय केण से रहित (आयुधजीवितडघात्‌) शरस्वरजीदी छणनाी मातिपदिक से 
स्वार्थ मे (न्यिट्‌) स्यद्‌ प्रत्यय होतः ड। 

तदा०- करण्डीबस ही -कौण्डीकत्य । श्रे ली-भौदक्य । मालव ही- माल्य । यहां 
बरुवन मे त्यद्‌ ' श्त्यय क्म यकवत्‌ लुक हो जाता है-क्टत कौण्डीकस शी कोौण्डीकस । 
सहत अुघ्ः दी-्जुदक / बहत मालवं ही- मालव । यदि त्क्री हो तो-करौण्डीकसी + शौद्रकीं । 
मालपी । 

सिद्धि कौण्टीत्रस्यः / कौण्डीङ्त्पु+न्यद्‌ / कण्जीक्सू+य  क्रौण्डीकृत्य^सु । 
कौण्डीडस्यः । | 

यला वाहीके देणत्निकाी व्राह्मण ओर रान्यनक्त्रिय कणं ते भिन्न आयुकीवी 
सधताठी ण्डी" एष्ट ठे इस सूत्र से स्वार्थ मेः उयट्‌ ' प्रत्यय दहै / कतद्धितेष्वचामादेः' 
(७/२? 1९९८) ते अ को न्यक्‌ आदिकद्धि ओर कस्येति चः (६।५।९०८१ ते अग 
के अर कृ लेप हेता है प्रत्यय के टत्‌ होने मे ्तरीत्व-विकक्षा मे टिङ्ढाणस्' 
(“18/2५ / से जीप्‌ अत्यय होता है-कौरीकसी । हलस्तद्धितस्य (६ (४८/५०) से 
यक्तारे क तोप ले जाता है। एदे ही-क्षौक्य- मालव्यः यदि त्ती लो तो-न्नौदकी) 
सातवी । 


विशो वाहीक्र-सिन्धर से गत्द्रु तक क श्रदैरा बाहीक शा जिसके अन्तगति 
मह जउ्छ्ीनर अर द्रिं ये मत्य भाग धे फ गदियोषालाः पजाद' प्रदे । 


पञ्चमाध्यीयस्य तृतीय पादः ३६५ 
टेण्यण्‌- 
(४) वृकाट्‌ टेण्यण्‌ ।११५ | 

परवि०- वृकात्‌ ५।१ टण्यण्‌ १।१। 

अनु०-आयुधजीविसड्घाद्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-आयुधजीविसङ्घाद्‌ वृकाट्‌ टेण्यण्‌ 

अर्थः-आयुधजीविसङ्घवाचिनो वृक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
टेण्यण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-वृक एव-वाकेण्यः, वारकेण्यौ, वृकाः ¦ स्त्री चेत्‌-वार्केणी । 


-आर्यमाक्ाठ जर्व- (भुधजीवितङ्खात्‌) शपस्त्रयीवी सद्धवाची (तकात्‌) क्क 
प्ातिएदिक सै स्वर्थं मै (टष्यण्‌) टेज्यण्‌ अत्यय छता है । 


उदा०-वृक ठी-काकण्य। यं कटुवचन मे टेण्यण्‌ अत्यय क्रा पर्ववत्‌ तुक्‌ लो 
जाता हे । बहुत क्क छी-ठक। यरि स््रीलो लो-वाकेणी,। 


विद्धि-वाकेण्यः ( तकत मुटेव्यण्‌ । वाक ^एण्य । काकेण्य+^ल । काके । 

यहां अ्युधजीकी संथवाची ठक * शब्द से इस सूत्र घे स्वार्थ मे टेण्यण्‌ " प्रत्यय दै । 
ववत्‌ अग को आदि्द्धि ओर अग के अकार का लेप लेता है। अत्ययके टित्‌ होने ते 
सपरीत्व-किवक्षा म टिङ्ढाणक्रृ०" (> 1१ (४५५) से उीर्‌" प्रत्यय लेता है । हलस्तद्धितस्य 
(६९४८९५०) ते यकार का लोप हो जाता है-का्केगी। 
छः- 

(५) दामन्यादित्रिगर्तषष्टाच्छः |११६। 

प०वि0 -दामन्यादि-त्रियर्तषष्टात्‌ ^ 1९ छः ९।९। 

स०-दामनी आदिर्येषां ते दामान्यादयः । येषामायुधजीविनां सङ्घानां 
षड्‌ अन्तर्व्गाः सन्तिः, तेषु च त्रिगर्तः षष्ठो वर्तते, त्रिगर्तः षष्टो येषां 
ते-त्रिगर्तषष्ठाः। दामन्यादयजङ्च त्रिगर्तषष्ठार्च एतेषां समाहारो 
दामन्यादित्रिगत॑षष्ठम्‌, तस्मात्‌-दामन्यादित्रिगतत॑णष्ठात्‌ (बहूद्रीहिगर्भित- 
समाहारद्न्द्धः) | 

अनु०-आयुधजीविसङ्घाद्‌ इत्यनुवर्तते । 


३६६ पाणिनीय"अष्टाध्यायी-भ्रवधनम्‌ 
अन्वयः-आयुधजीविसङघाद्‌ दामन्यादिभ्यस्त्रिगर्तषष्ठाच्च छः । 
अर्थः-आयुधलजीविसङ्घवाचिभ्यो दामन्यादिभ्यस्त्रिगर्तषष्ठेभ्यष्च 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे छः प्रत्ययो भवति । 
उदा०- {दामन्यादिः} दामनी एव-दामनीयः, दामनीयौ, दामन्यः । 
ञओलपिरेव-ओलपीयः, ओलषीयौ, ओलपयः, इत्यादिकम्‌ । (्िगर्तषष्ठाः) 
कौण्डोपरथ एव-कौण्डोपरथीयः, कौष्डौपरधीयौ, कौण्डोपरथाः । दाण्डकी 
एव-दाण्डक्ेयः, दाण्डकीयौ, दाण्डक्यः । क्रौष्टकिरेव-क्रौष्टकीयः, कौष्टकीयौ, 
कष्टकयः । जा्तमानिरेव-जालमानीयः, जालमानीयौ, जातमानयः । ब्राह्मगुप्त 
एव-ब्राह्मगुप्तीयः, ब्राह्मगुप्तीयौ, ब्राह्मगुप्ताः । जानकिरेव-जानकीयः, 
जानकीयी, जानकयः । 
आहुस्त्रिणर्चषष्ठोस्तु कौण्डोपरथदाण्डकी । 
क्रौष्टकिर्जालमानिश्च ब्राह्यगुप्तीऽथ जानकिः । । 

दामनी । ओलपि । आकिदन्ती । काकरन्ति । काकदन्ति । शत्रुन्तपि । 
सार्वसेनि । बिन्दु ! मौज्जायन । उलभ । सावित्रीपुत्र । इति दामन्यादयः । । 

सअर्यभ्यकाड अर्थ-(अयुधजीविसङ्षात्‌) शस्त्रकीकी-सपवादी (कामन्योदि- 
त्रिगर्तषष्ठात्‌) दामनी आदि ओर जिन श्त्रकीवी सथो मे छः आन्तरिक वर्ग तथा उनमें 
त्रिगर्त च्छा है उन छ््रजीकी-सथवाची प्रातिपदिक से स्वार्थे में (छः) छ अत्यय होता है । 

उक०- (दामन जादि दामनी ही-कमनीये । ओलपि ही- ओौलपीय । यष कटुकचने 
मे पर्ववत्‌ छ प्रत्यय का दुक्‌ हो जता है-क्टुत दामनी ही-दामनी। बहुत ओतपि 
ही- जीलपि इत्यादि। (विगर्तषष्ट) कौण्डलेपरय ही-कौण्डोपरशीय । दाण्डकी ही-दाण्ड्कीप। 
कष्टक ही करोष्टकीय । कालमपि ली- जात्मानीय । ब्रह्मगुप्त ही-क्राह्मगुष्ठीय। कनि 
ही-जानकीय । यहा कूहुक्चन मे पूर्ववत्‌ छ" प्रत्यय कर तुक हो जातत दै-कहत कौण्डोपरथं 
ही-करौग्डोपरथ । बहुत दाण्डकी ली-दाण्डकि । वहते करौण्टकि ही-करौष्टकि । बहत जालमानि 
ही- जलम््नि । बहुत ब्रह्मगुप्त ही-्रह्मुप्त ॥ कहू जानकि छी- जानकि / 

कौण्डोपरथ. दाण्डकि कौष्टकि, जोलमानि क्राह्मगरप्त ओर जानकि ये आयुधनीवी 
सड्ष व्िगतणष्ठ ' काते है । 

चिद्धि-दायनीयः । दामनीयः । दामन / दामनीयः । दामनीयः । 

यष आयुधनीकी स्वायी कमनी" छब्द से इस सत्र ये स्वार्थे @' प्रत्यय है! 

आयनेय०" (७ (?।२ से ठ्‌" के स्थान मे इय्‌" आदेश ओर यतस्येति,च (६ । ४ १२८८ 

ते अग के इकर का लोप होत है। ठेचे ही-जौलपीयः, आदि। 


` पञ्च््रध्यायस्य तुतीय प्रादः ३६७ 
अण्‌-अञ्‌- 
(६) पश्वादि यौधेयादिभ्योऽममौ ।११७।। 
पऽवि०-पश्वादि-यौधेयादिभ्यः ५।३ अण्‌-अनौ १।२। 
स०-पशुरा्वयिषां ते पश्वादयः, यौधेय आदिर्येषां ते यौधेयादयः, 
पर्वादयङ्च यौधेयादयङ्च ते पश्वादियौधेयादयः, तेभ्यः-पश्वादिशौधेयादिभ्यः 
(बहुव्ीहिगर्भितङतरेतरयोगदवन्द्रः) । अण्‌ च अन्‌ च तौ अणनौ (इतरेतर- 
योग्रन्द्र ) | 

अनु०-आयुधजीविसङ्धाद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-आयुधजीविसद्ेभ्यः पर्वादियौधेयादिभ्योऽणमौ । 

अर्थः-आयुधजीतिसद्घवाचिभ्यः पश्वादिभ्यो यौधेयादिभ्यश्च प्राति- 
पदिकेभ्यः स्वाथ यथासंख्यमणनौ प्रत्ययौ भवतः । 

उदा०- (प्वादिः) पशुरेव-पार्शवः, पारशवौ, पर्शवः ! असुर 
एव-आसुरः, असुरौ, असुराः, (अण्‌) इत्यादिकम्‌ ¦ (यौधेयादिः) यौधेय 
एव-यौधेयः, यौधेयौ, यौधेयाः । कौशेय एव-कौणेयः, कौशेय, कौक्ञोयाः 
(अन्‌) इत्यादिकम्‌ । 

(१) परुं! असुर । रक्षस्‌ । वाल्हीक ! वयस्‌ । मस्त्‌। दशाहं । 
पिशाच । विशाल । अशनि । कार्षापण ¦ सत्वत्‌ । वभु । इति पर्वादयः ।। 

(२) योधेय । कौशेय । क्रोशेय । शौक्रेय । शौभ्रेय । धर्तेय । वार्तेय । 
जाबालेय । त्रिगर्तं । भरत । उशीनर ! इति यौधेयादयः | 

आर्य भाक अर्य-(अ्युधजीठिरिर् फ्‌) शखनीकी-सथवाकी (व्द्दि- 
यौधेयारिष्यः परु-आदि ओर यौधेय-आदि परातिपरदिको चे स्वां मे (अगजौ) ययासख्य 
अण्‌ ओर अनर्‌ प्रत्यय होते है, 

उदा०- (पर्वादि॥ पष्ट ही-फाव / अघ्युर कही-असुर (अग्‌) इत्यादि । यल गहुवचेन 
मे पुकवत्‌ अण्‌" प्रत्यय का दुक्‌ होता हैबत परु लीप बहुत अघर ही- असुर्‌ । 
(देवादि) यौयैय ठी- सेय , ओकेय ही- शौक्रेय (भस्‌) इत्यादि । यह बहकचन मे पूर्वक्त्‌ 
अय" पत्ये का तुकः होता है. हुत यौधेय ली-यौेय । टत शौक्रेय ही. ्करेय \ 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

चिद्धि- (९) पार्श्वः । पर्युसु+"अण्‌। परारजो+अ। पाद्क्‌+अ ८ एा्कयु । पावि । 

गाः अ्ुनीकी-रधकाकी परु अन्द से इस रत्र से स्वार्थ मैः अण्‌" पत्य है 
तद्धितेष्वचामादेः” (७ 1२ 1९७॥ से अ क्रे अदिकद्धि तथा ओणि; (६ ।४ ८१६ 
से अ को गृण होता ै। एदे ली- आदरः + 

(२) यौमेयः 4 यौेयसु"अङर्‌ । यौधेयूअ/ यश्य / फेय । 

यला अयुध्जीकी-सधवाकी शरेय" छन्दं से इस रूत्र ठे स्वार्थ मे अर्‌ ' प्रत्यय है 
रवत्‌ अग को पर्जन्यवत्‌ आश्िद्धि ओैर अगर के अकार का लोप ह्येता है। देसे 
ही- गौक्रयः । 
यञ्‌- 

(७) अभिजिद्‌ विदभच्छालावच्छिखावच्छमी 
वदूर्णावच्छरुमदणो यञ्‌।११२८ । 

पणवि०- अभिञित्‌-विदभरत्‌-शालावत्‌-शिखावत्‌-़मीवत्‌- ऊर्णावत्‌- 
श्रुमत्‌-अणः ५।१। यञ्‌ १।१। 

स०-अभिजिच्च विदभुच्चे शालावच्च शिखावच्च शमीवच्चे ऊर्णावच्चे 
श्ुमच्च ते-अभिजित्‌०श्रुमतः, तेभ्यः-अभिजित्‌श्ुमद्भ्यः, अभिजित्ण्श्ुमदभ्यो 
योऽण्‌-अभिजित्‌०श्रीमदण्‌, तस्मात्‌-अभिजित्‌०श्रूमदणः {इतरेतरयोगद्रन्द्र- 
गर्भिंतपञ्चमीतत्पुरुषः) । 

अनु०-आयुधजीविसङ्घाद्‌ इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अभिजित्‌०श्रुमद्भ्योऽणन्तेभ्यो यन्‌ | 

अर्थः-अभिकिदादिभ्योऽ्णप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ यम्‌ 
प्रत्ययो भवति । अत्र गोत्रापत्येष्थं विहितस्याणप्रत्ययस्य ग्रहणमिष्यते । 

उदा०- (अभिजित्‌) अभिजितौ गौत्रापत्यम्‌-आभिजितः । आभिजित 
एव-आभिजित्यः, आभिजित्यौ, आभिजिताः । (विदेभ॒त्‌) विदभतो 
गोत्रापत्यम्‌ -वैदभृतः ¦ वैदभ॒त एव-वैदभृत्यः, वैदभृत्यौ, वैदभूताः। 
(शालावत्‌) शालावतो गोप्रापत्यम्‌-श्नालवतः । शालादेतत एव-श्नालावत्यः, 
शालावत्यौ, शालावताः । (शिखावत्‌) शिखावतो गोत्रापत्यम्‌ -दौखावत्ः। ` 
दरौखावत एव-दरौखवत्यः, रौखावत्यौ, दैखावता। (शमीवत्‌) शमीवतो 
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गोत्रापत्यम्‌-शामीवत्तः । श्ञामीवत एव-शामीवत्यः शामीवत्यौ, शामीवताः । 
(ऊर्णावत्‌) ऊणव्तो गोत्रापत्यम्‌-ओर्णावित्तः । ओर्णावतत एद-ओर्णावत्ः, 
ओणावत्यौ, ओर्णावताः। श्रुमत्‌) श्रुमतो गोत्रापत्यम्‌-श्रौमत्‌। श्रौमत्‌ 
एव श्रौमत्यः । श्रौमत्यौ, श्रौमताः | 


उर्यमाकाः अर्थ-(अभिनित्‌णश्चुमद्णः) अभिजित किवत शालावत्‌ भरिलाव्त्‌ 
शमीक ऊणाव्तुः श्रुमत्‌ इन जणू-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक ते स्वार्थं मे (पन्‌) यक्‌ प्रत्यय 
ढता है । यष्टा तस्यापत्यम्‌ (०८1९ ।९२/ ते गोत्रापत्य अर्थ में विष्टित अण प्रत्यय का 
प्रण किया जाता दै। 


उदा- (जभिजित्‌/ौ अभिजित्‌ का ग्रोत्रापत्य~फौत्र-आभिनित। आभिजित 
ली-आभिनचित्य । (विदभत्‌। विदप्रत्‌ का गोक्रकत्य-वैदभ्नत + वैदधरत ही-वैदश्रत्य / (श्ालावत्‌) 
णालावेत्‌ का गोक्रापत्य-शातक्त / शालक्त ही-णालाक्त्य / (शिखावत्‌) शिलावत्‌ को 
गो त्रापत्य-्ैठाक्त ! गैखाकत री-छैलावत्य । (शमीवत्‌) शरकीवत्‌ का मोत्रापत्य-ल्ाफीकत । 
शामीवत छी-शामीवत्य+ (ऊर्णावत्‌) ऊर्णावत्‌ क्रो गोत्रापत्य-ओैणवित।+ ओणवित 
ही-ओणवित्यः । (श्यत्‌) श्रुमत्‌ का गोत्रपत्य-श्रौयत ८ श्रौत ठी श्रौमत्य+ 

गहा बुकयन मे पववत थक्‌" का लुक्‌ लेता है । गहत आभिजित ही-आभितनित, 
बहुत वैद छी वैवंशरत । कुत शालावत ही-लछालकत । बहते जनैलावत ठी-ैलोकत । बहत 
शामीकत @ी-लामीकत / कहूत ओणवित ही-ओर्ाकित / कहत श्रौमत हली-श्रौमत। 

सिद्धि आभिजित्यः / अभिनित्‌+ञ्द्‌+जण्‌। आभिजित्‌+अ/ अभिजित ।। 
आभिगित्‌^सुयन्‌ / अभिजित्य । आभिनित्यचसु । आभिजित्यः । 

यह प्रथम अभिजित्‌” शब्द से तस्वेरपत्यम्‌' ९ ,९२) गोत्रापतय अर्धे से 
अण्‌" प्रत्यय होता हज तद्धितेष्वकामादेः" (७२ (९५७) मे अ को आदिविद्धि लेकर 
आभिजित" शब्द लिद्ध होता है । तत्पश्चात्‌ अण्‌-पत्ययान्त आभिजित" शब्द से इस सूत्र 


से स्वाथ म थल्‌" प्रत्यय होता है । पुर्ववत्‌ अर कमे पर्यक्‌ आक्षिवद्धि ओर अ के अकार 
का तोम होता ह। रे ही वैदशभरत्य-ः आदि । 


तद्राजसनज्ञा- 
(८) ञ्यादयस्तद्राजाः ।११६ | 
पण्वि०-स्य-आदयः १।३ तद्राजाः १।३। 


स०-व्य आदिर्येषां ते-ग्याद्यः (बहुव्रीहिः) । तेषां राजा- तद्राजः, तै 
तद्राजाः (षिष्ठीततत्पुरषः) । 
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अर्थः- पूगाठ्ग्योऽग्रामणीपूर्वात्‌" (५।३।११२) इत्यस्मात्‌ प्रभृति 
ये व्यादयः प्रत्ययास्ते तद्राजसंज्ञका भवन्ति | 

उदा०-तोहध्वज एव-तीहध्वज्यः, लीहध्वज्यौ, तोहध्वाजाः. दृत्यादिक- 
मुदाहूतमेव । 

अआ7र्यमासाड अर्थ-(व्यादयः। भुगाङ्त्योऽप्रसणीधुर्वातिः (4 /२? (२) इत 


सूत्र ते लेकर यहा तक जो व्य-जारि प्रत्यय विधानं क्रिवे हैँ उनकी (तद्राजाः) तद्राज सजा 
होती हे । 


उदा०-लोहध्वज ही-लौहध्वज्य इत्यापि इततके उदाहरण ठँ । 

तद्राज सा का फल यह ठै कि तद्राजस्य कहूवु तेनैवास्तियामृ" (२ /2८/६२॥ पे 
तदराजसक्ञक प्रत्यय का वहटुक्च्न में तुक्‌ छो जाता है. जैसे लौल्ध्वज्यः, लौहध्वज्यौ, 
लोहध्वजाः । इस अकारं इस प्रकरण मे सर्वत्र क्राणा गया है 

पिद्धि-लीटध्वजाः + लोहध्वजेमजव्‌+न्य। लोहध्वज+०। तरोष्टध्वणे+-भर्‌ । 
लोटध्वया; । 

यला युगकाची लोहध्वज' छब्द ते पृमाज्ज्योऽग्रामणीपुवत्ति' (५ /३ १४२) से 
भ्य“ प्रत्यय है। इस सूत्र से उसकी तद्राज" सन्ना होकर बुकन में तद्राजस्य बहुषु 


तेनैवास्तियाम्‌' (२।८।६२) से व्य“ पत्यय का क्क्‌ ही जाता है/ एते ही-शिक्यः 
अदि । 


इति त्राजसजकमत्ययम्रकरणम्‌ + 


इति पण्डितसुदर्शनदेवायार्थविरयिचे पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रकचने 
पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः । । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


वीप्सार्थप्रत्ययविधिः 
वन्‌ | 
(१) पादशतरय सख्यादेर्वीप्साया वुन्‌ लोपश्च ।१। 
पर्विऽ-पाद-शतस्य ६ ।१ संख्यादेः ६ १ वीप्सायाम्‌ ७ ।१ लोपः १।१ 
च अव्ययपदम्‌ । 
स०-पादश्व शठं च एतयोः समाहारः पादश्यतेम्‌, तस्य-पादशतस्य 
(समाहारदन्द्रः) । संख्या आदिर्थस्य स संस्यादिः, तस्य-संख्यादेः (बहुव्रीहिः) । 
अन्वयः-संख्यादेः पादषताद्‌ वुन्‌ लोपश्च वीप्सायाम्‌ । 
अ्थः-संख्यादेः पादान्तात्‌ शतान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ वुन्‌ प्रत्ययो 
भवति, अन्त्यस्य च लोपो भवति, वीप्सायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (पादान्तम्‌) द्रौ द्रौ पादौ ददाति-द्विपदिकां ददाति 
(शतान्तम्‌) दवे दवे एते ददाति-द्विशतिकां ददाति । 
उआार्यमा काः मर्थ (तत्यादे.) कस्या चिसके आदि मे है उत (णद्रतस्य) 
पादान्त ओर शतान प्रातिपदिक से (वुन्‌) वुन्‌ अत्यम होता है (च) ओर (लकेपः। अन्त्य 
अकार का तोप टोत्ता है (वीप्सायाम्‌) यदि वला की व्याप्ति अर्थ की रतीति ले, 


उद्य (फादान्त दो-दो याद (कापि क चौथा भाग) प्रदान करता कहै-द्विपदिका 
प्रदान करता है । (छक्तन्त) दो-दो एतम कव्पपिण ग्दाम केरता दै-दि्तिक् फदन 
करता €, 

विद्धि-दिपदिका । िजौनपाओ / द्विपाद तु+ कृन्‌ । प्विषद्+अक । हिपद्+अक । 
दविपदकःटाप्‌ । द्विपदिका / द्विपदिका । 

यला प्रथ द्वि" ओर %द” सुबन्ते का त्द्धिता्थोत्तिरपदसमाह्यरे च" (२ 4? ५१) 
ते तद्धितार्थ विषय से समानाधिकरण (कर्मधारय) तत्दुरुय तमास होता है । तत्ष्चात्‌- 
सव्ये तथा पदान्ते द्विफाद ' गन्द से कीत्सा अर्थ अभिधेय मे इत चत्र से धुम्‌ ' प्रत्यय 
अर अन्त्य अकार का वोप हेता है! यहा यस्येति चः (६ (४८१४८) से फ अन्त्य 
अकार का कौप दद्ध शा पूनः गह्य त्रक-गिधान इसलिये किया है करि यस्येति चः 
(६।४८/१४८५ पर िहित लोप फर-निभिक्तक है, वह तेपदेश पटः यत (६ ८४" ,१३० 
ते पाद क स्थाने मे षद्‌-आदेण करते सयय अचः परस्मिन्‌ पएर्वविधौ (१ (१ ।५५७) से 
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स्थानिवत्‌ लेकर उक्त पद्‌-अदे करने मे काक नदले। इस प्रकार पाद को परद्‌-अदेष् 
होकर स्त्रीत्क-विवक्षा मँ भजाचतष्टायु" (८ 1? ।४॥ से टापू" प्रत्यय ओर शत्ययस्यात०" 
(७ /२।८२॥ से अकार को इकर अदेश होता ढै / स्वभावाच्च वुनृप्रत्ययान्ते स्तरयामेव 
भवति" वुन्‌-प्रत्ययानत शब्द स्वभावतः स्तीतिदग मे ली हेते &ै। एते ही-द्शितिका+ 


दण्ड-व्यवसगार्थप्रत्ययविधिः 
अ 
(१) दण्डव्यवसर्गयोश्च ।२। 

पण्वि०-दण्ड-व्यवसर्गयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-दण्डश्य व्यवसर्गश्च तौ दण्डव्यवसर्गौ, तयोः-दण्डव्यवसर्गयोः 
(इतरेतरयोगदन्द्रः) | | 

अनु०-पादशतस्य, संख्यादेः, वुन्‌, लोपः, च इति चानुवर्तते । 

अन्वय-- सस्यादेः पफादश्ताद्‌ वुन्‌ लोपश्च, दण्डव्यवसर्मयोख्व । 

अर्थः-संख्यादेः पादान्तात्‌ शतान्ताच्च प्रातिपदिकाद्‌ वुन्‌ प्रत्ययो 
भव्ति, अन्त्यस्य च लोपो भवति, दण्डव्यवसर्गयोश्च गम्यमानयोः; | 
दण्डः दमनम्‌ । व्यवसर्मःन्दानम्‌ | 

उदा०- (पादान्त) टौ पादौ दण्डितः-द्विपदिकां दण्डितः (दण्डः) ! 
द्रौ पादौ व्यवसुजति-द्िपदिकां व्यवसर्जति (व्यवसर्गः) । {शतान्तम्‌} दे 
शते दण्डितः -द्िशतिकां दण्डितः (दण्डः) । द्वे फते व्यवसजति-द्विशत्तिकां 
व्यवसुजति (व्यवसर्गः) । 

आर्यमाका5 अर्थ- (सस्यादेः) तस्या जितके आदि मे है उस (एद्शठत्य)] 
पादान्त ओर खतान्त प्रातिएदिक दे (वन्‌) पुर्‌ अत्यय लेता हे (च) ओर (लोपः) अन्त्य 


अकार क्रा तीप होता है (दण्डव्यक्तगयोः) पदि वहा ण्ड दमने र व्यवसर्ग= दान अर्थ 
की (च) भी प्रतीतिहे 

उदा०-(पाकान्त/ दो पाद (काषपिण का चपु्थ-भरग) से दण्डित किया गया-हिपरिका 
दण्डित (दण्ड) । दो पद प्रदान करता है-द्विपिक प्रदान करत्ता है (व्यववर्ग) । (शरतन्त। 
दी शत सौ काषपिण से दण्डित किया गया-दविशतिक्ा दण्डित (ण्ड) / दो तसौ 
का्थापिण प्रदान करता 2ै-द्विलतिका प्रकन करता ठै (व्यवस्ग) । 


चिद्धि-द्विपरिका ओर दिशतिका पते की छिदि पूववत्‌ है या केक्ल कण्ड ओर 
त्र्य अर्थं अभिष्य विशेष्‌ ह। 
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प्रकारार्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 
(१) स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ 1३। 
पर०्वि०-स्थूत-आदिभ्यः ५ ३ प्रकारवचने ७।१ कन्‌ १।१। 
सऽ-स्थूल आदिर्येषां ते स्थूलादयः, तेभ्यः-स्थूलादिभ्यः (बहुत्रीहिः) । 
प्रकारस्य वचनम्‌-प्रकारवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकारवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
प्रकारः-विशेषः ] 

अन्वयः-प्रकोरवचने स्थूलादिभ्यः कम्‌ । 

अर्थः-प्रकारवचने्प्थे वर्तमानेभ्यः स्थूलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-स्थूतप्रकारः-स्थूतकः ! अणुकः । माषकः, इत्यादिकम्‌ । 

स्थूल । अणु। माष। इषु । कृष्णं तितेषु \ यव व्रीहिषु । 
पायकालावदाताः सुरायाम्‌ । गोमूत्र आच्छादने । सुराया अहौ । जीर्णं 
शालिषु । पत्रमूले समस्त-व्यस्ते । कुमारीपुत्र । कुमार । छवज्गुर्‌ । मणिक । 
इति स्थूलादयः । | 

उतरार्यमाखाः अर्थ- (प्रकारवचने) प्काट-क्वन अर्थं में तिचमान (स्युतरिम्यः) 
स्यत-रि प्रतिपदि ठे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय दता ढै । 


उद्ा०-स्यूल प्रकारकला-स्युतक । अणु-दु्म परकारवाता-अणुक। माष~जडद 
(काला) ्रकारकाला-साषक इत्यादि । 


सिद्धि-स्थूतेकेः 4 स्थुतःवु+कन्‌ / स्थूलः-के / स्थूलकन+सु । स्थूलकः । 
यां परकरार अर्थं मे विद्ययानं स्थूल“ छब्द ठे इस सत्र से कन्‌" प्रत्यय है ठेते 
टी-मणुकः, माषकः । 
अनत्यन्तगत्यर्थप्रत्ययविधिः 
कन्‌- 


(१) अनत्यन्तगतो क्तात्‌ ।४६। 
प०वि०-अनत्यन्त-गत्तौ ७ ।१ क्तात्‌ ५।९ | 
स०-अत्यन्ता चापौ गत्तिः-अत्यन्तगतिः, न अत्यन्तगत्तिः- 
अनत्यन्तगतिः, तस्याम्‌-अनत्यन्तगतौ (कर्मधारयगर्भित्तनमूतत्पुरुषः) । 
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अनु०-कन्‌ इत्यनुवततते । 

अन्वयः-अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ कन्‌ । 

अर्थः-अनत्यन्तगतौ=अकशेषसम्बन्धाभवे्थं वर्तमानात्‌ क्तप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनत्यन्तं भिन्नः-भिन्नको घट; । अनत्यन्तं छिन्नः-छिननको 
वृक्षः | 

अर्यमा ष अर्य- (अनत्यन्तगतौ) अशेष-सस्वन्ध के अभाव अर्थे मे विमान 
(क्तात्‌) क्त-मत्ययान्त प्रातिपहिक से (कन्‌ कन्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा-अनत्यन्त भिन्न स्का न फूटा दुआ-भिन्नक घट / अनत्यन्त किन्न-सर्वेथा 
न कटा हञा-छिन्नक वुक् । 

सिद्धि-भिन्नकः ॥ भिन्नतयुःकन्‌ । भिन्न+क / भिन्नकः । भिनतकः । 

यहा अनत्यन्त गति अर्थं मे' विचमान; क्त-ग्रत्ययान्त भिन्न" शब्द से इस रत्र से 
कन्‌" प्रत्यय है! एसे ही-चिन्नकः + 
कन्‌-प्रतिषेधः-- 

(२) न सामिवचने 1५ । 
पणविऽ-न अव्ययपदम्‌, सामिपचने ७।१। 
अनु०-कन्‌, अनत्यन्तगतौ क्ताद्‌ इति चानुवर्तते ! 
ग्जन्वयः-सामिवचनेऽनत्यन्तगतौ क्तात्‌ कन्‌ न | 

अर्थः- सामिवचने उपपदेष्नत्यन्तगतौ-अशेषसम्बन्धाभवेर्ऽ्थँ 
वर्तमानात्‌ क्तप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-सामि कृतमिति-सामिकृतम्‌। सामि भुक्तमिति-सामिभुक्तम्‌ । 
वचनग्रहणं पर्यायार्थम्‌ । अर्धं कृतमिति-अर्धवृनतम्‌ । नेमं कृतिमिति-नेमकतम्‌ | 

आर्या षाः अर्थ-(साभिक्चने) सामिकाजी शब्द उपपद लेने पर (अनत्यन्तगतौ) 
अष्टेष सग्वन्ध के अभाव अश मे तिदमान (क्तात्‌) क्त-मरत्ययान्त ्रतिपरिकि से (कन्‌ 
कन्‌ त्यय (न नष्ठी लेता र) 

उदाण-सामि- आधा किया-पायिकत। सानि-आ्या साया-स्यतिभुक्त। सूत्र मे 


कचन श्राब्दं कै पाठ से पर्यायवाची शब्दो का भी ग्रहण लेता दै- अधं आघा किया-अरधकत । 
= आश्वा किया-नेमक्रत। 
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सिद्धि-सामिकतम्‌ । सामि तुतकृतम॑यु । सामिनकत। सामिक्रत+सु । सामिकरतम्‌ । 
यहा खायि शब्द ऊफद छोने एर क्त-प्रत्यन्त कृत" शव्द से इत सूर से कन्‌" 
म्रत्यय क्य प्रतिषेध है ^ कामिः (र (४।२७) ते तत्पुरुष समास लेतः है। ठेते ईह 
सामिभुक्तम्‌, अर्धक्रितमुः नेमकृतम्‌ + 
कन्‌- 
(३) बृहत्या आच्छादने ६। 

पण्वि०-बृहेत्याः ५।१ आच्छादने ७ ।१। 

अनु०-कन्‌ अनत्यन्तगतौ इति चानुकर्तत्ति। न' इत्ति च नानुर्वत्ति । 

अन्वयः-अनत्यन्तगतौ बृहत्याः कन्‌, आच्छादने । 

अर्थः-अनत्यन्तगतौ--अशेषसम्बन्धाभावोर््य वर्तमानाद्‌ बुहती-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति, आच्छादनेऽभिधेये | 

उदा०-अनत्यन्ता बुहती-बृहतिका । 

अर्यमा कप5 अर्थ (अनत्यन्तगतौ) अशेष-सम्वन्क्च के अभाव अर्थ मे विदमान 


(विहत्याः॥ ब्रहती ग्राततिपदिक ते (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय लोता है (आच्छमपने) एदि कहा 
आच्छादनःवस्त्र अर्थं अभिधेय हो, 


उद०~-अनत्यन्त बरहती-कहतिका (कदरिया,) । 


सिद्धि-द्हतिका / श्टती^सुकन्‌ । कहति+क । बृहतिक+टाप्‌ । वहतिका+^सु। 
बहतिका । 


यहां अनत्यन्तगति अर्थ मै किचमान बृहती ' शन्द मे आच्छादन अर्थ अभिभेय मैं 
दस दतर से कन्‌" प्रत्ययलं। केऽणः" (८/२ ४३) तेज के अण्‌ (ई को हस्ता है। 
स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खः- 
(१) अषडक्षाशितङ्ग्वलङ्कर्मालम्पुरु षाध्युत्तरपदात्‌ खः ।७। 
पणवि०- अषडक्ष-आशितडगु-अलडकर्म-अलम्पुरुष-अध्युत्तर- 
पदात्‌ ५।१ खः १।९। 
स०-अधि उत्तरपदं यस्य तत्‌-अध्युत्तरपदम्‌ । अषडक्ष आशितङ्गु 
च अलङ्कर्मां च अलम्पुरुषश्च अध्युत्तरपदं च एतेषां समाहारः- 
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अषडक्षण्ञध्युत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-अषडक्ष०अध्युत्तरपदात्‌ (बहुव्रीहठिगर्भित- 
समाहारद्न्द्ः) | 

अन्वयः-अषडक्ष०अध्युत्तरपदात्‌ स्वार्थे खः | 

अर्थः-अषडक्ष-आशितडगु-अलडकर्म-अलम्पुरुषेभ्यो ऽध्युत्तर- 
पदेभ्यश्य प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अषडक्ष) अविद्यमानानि षड्क्षीणि यस्मिन्‌ सः-अषडक्षः | 
अषडक्ष एव-अषडक्षीणो मन्त्रः । यो द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रियते, न बहूभिः । 
(आशितङ्गुः) आशिता मावो यस्मिंस्तत्‌-आशितदधगवीनमरण्यम्‌ | 
(अलद्कर्मा ) अलडक्तमणे-अलङ्कर्मीणः । (अलम्पुरुषः) अलम्पुरुषाय- 
अलम्पुरुषीणः । (अध्युत्तरपदम्‌) राजनि अधि- राजाधीनम्‌ | 

उरर्यम्मा कक अर्थ (अपडक्रण्जध्युतरण्दात्‌) अषडक्ष आशितङ्गु अलङ्क्मनू 
अलम्पुरुष ता अधि-उत्तरपदकाते परातिपदिको से स्वार्थ मे (लः) स प्रत्यव होता है, 

उदा०-(अकष्डड) जहा छः आल किदमान नरी है कह अवट अण्ड ही-अषट्षीण 
मन्त्र । दो पृषो के ह्य किया गया गुप्त किवार । (आशितङ्गु) जितमे गरौके छव घस 
की चर चक ठै वह-अशितद्गु आशितस्य दी-अश्रितङ्गकीन अरण्य (जगल) । (अलद््कर्मा) 
क्म करने के तिये जो परमर्थं है क्ह-अलङ्कर्मा अलङ्कर्मा दी-अलङकर्माणि । (अलम्परुष] 
जी एण अरति तथं के लिये पयाप्ति है वह-अलम्युल्ष अलम्पुरुष दी अलय्यृफीण्‌ । 
भध्युत्तरफ्द) जो राना क अधिकार मेह वह-राजाथिः राजि कही राजाशरीन। 
` सिदि- (2) जषडसीणः । अणडक्न+ु+ल । अकडक्षु+इन / अषडक्षीणः सु । 
अषटठक्षीणः । 

यटा अष्टक" छन्द स ठस सत्रे सरे स्वार्थ मे छ" प्रत्यय है। आयनेय०' 
(८ /2।२/॥ पे ठ्‌" के स्थान मे इन्‌ अदेशः धस्येति च" (६।४।१२८८) ते अग के 
अकार क्न तोप ओर अद्कृप्वाङ्०” (८ ।४८/२) से णत्व लेता है । 

(२/ आशितद्धगकीनम्‌ । यहां आश्ितद्यृण शब्द से छः प्रत्यय करने पर 
आपणः" (६ 20 से अगा को गुण होता कहै ओर तितत छे पूर्वक को भरम्‌ 
आगम ह्लो्त है । 

(२५ अनद्कर्मीणिः ॥ यष्टा अलदकर्मत्‌ ' जरब्द तरे छ" प्रत्यय कस्ते पर नस्तद्धिते 
(६ १८/१८ २॥ से जग के टि- भाग (अन्‌) का लोप लेता ठै ओर दृक्वत्‌ णत्व लेता है, 
अलद्कर्मा' श्न्द मे का०- पदयो म्त्नायर्थे चतुर्थ्या (२/२ 1१८ से प्रि समाप है । 

(२) अलम्यृरफीणः । यहा -अलम्बुल्प ' दे से स" प्रत्यय करने एर रुर्वत्‌ 
णत्व होता है । 
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(६/ राजाश्वीनः 1 राजन्‌+डि.मअधि+लु/ राज+अधि। रानाधि+सु+ख। 
राजाद्‌+ईन । रानाथीनसु । राकाधीनः । 


यहा प्रथम राजन्‌ ओर अधि दुक्त का तप्तमी ्नौण्ठैः^ (२। ०) से 
सतमीतत्पृहष होता ठै । अधि" शब्द शौण्डादिगण ये टित दै तत्पश्चात्‌ राजाधि" शब्द 
ते इष सूत्र ठे स्वार्थं में छं" त्यय होता है, छेष कार्य पूर्ववत्‌ दै 


ख-विकल्प-- | 
(२) विभाषाऽञ्चेरदि कस्त्रियाम्‌।८ । 

पणऽ्विऽ-विभाषा १1१ अन्यः ५।१ अदिक्‌-स्त्रियाम्‌ ७।१। 

स०-दिक्‌ चासौ स्त्री-दिकप्त्ी, न दिकस्प्री-अदिक्स्त्री, तस्याम्‌- 
अदिक्स्त्रियाम्‌ (कर्मधारयगर्भिंत्तनन्‌तत्पुरुषः१ । 

अन०-ख इत्यनुवर्तते | 

अन्वयः-अदिक्स्त्रियाम्‌ अञ्ेर्विभाषा खः | 

अर्थः-अदिकस्त्रियां वर्तमानाद्‌ अल्चति-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ 
विकेल्पेन खः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रार्‌, प्राचीनम्‌ । अर्वाक्‌, अवाचीनम्‌ । 


अर्या सा अर्थ (अदिक्स्त्रियाम्‌) दिलाकायी स्करीलिङग से भिन्न तिष्य मे 
विद्मान (अन्दः) अन्दति-अन्तवाते आ्ततिपदिक से स्वार्थं मे (विभाषा) विकल्प से (ख) स 
प्रत्यय होता है। 

उदा०- राक्‌, प्राचीन (पराना)। अवाक्‌ अर्वाचीन (कया) । 

सिद्दि- (१ आक्‌ । प्र उप्लगपि्वकि अजत गतौ" (ध्वा) धतु से छऋतिि्दश्चक्“ 
(२ ।२,५९, से श्वन्‌ प्रत्यय करने प्रर प्रक्‌" अन्द सिद्ध शेता है। इकी समस्त 
चिद्धि वलां ख लेके । हा दििकाची, स्त्रीलिङ्ग चे भिन्न अज्वति-अन्द श्र" ब्रब्दं से 
इए पत्रे पे स्कं मे छ" प्रत्यय नही होता रै। 

(२ प्राचीनम्‌ १ मअन्वुकिन्‌ ८ अ+अद्‌+ति। अण अद+2। प्र^अवृरख। 
अअन / प्रवचन / प्रा वृटन ८ प्राचीननस / प्यीनम्‌ । 

यष्टा गर उष्डगिकक अम्य यतौ" (भ्वा०प०) धातु से पृषवत्‌ श्वित्‌ ' प्रत्यय हेता 
है / तत्यएचात्‌ दिका, स्करीति्ग प्रे भिन्न अ्यि- अनत 'भ५०अब्‌ " शव्द से इस सूत्र 
ठे स्वाथ मे स प्रत्यय करने मर अचण (६ । ५८८६२८५ ते अञकति के अकार क लो 
जीर सो” (९/१ ४२२) तै उपस को दीर्घलेतः है, 


३७ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-ध्रवचनम्‌ 

(२ अर्वाक्‌ ¢ यहा अवर दुरवक अभ्यु गतौ" (श्वा०प०) धातु ठे एकवत्‌ भविन्‌ 
भत्यय है । शरोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ ८२ (०९) से अवर को अर्क" अन्धे हेता 
है। गरे कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(* अवचिीनम्‌ । पहा अवर पक्क अस्छ गती" (भका) धा पते पूर्ववत्‌ 
क्विन्‌" अत्यय ओर तत्पश्कात्‌ अकरअ शब्द से इत सूत्र से स" प्रत्यय होता है। 
अकर” शब्द को एकक्त्‌ अर्व“ अदेश लेता है। छेष कार्य प्राचीन" के समान है 


(३) जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ।६। 
प०वि०-जाति-अन्तात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-तुक्‌) बन्धुनि ७।१। 
सं०-जत्तिरन्ते यस्य तत्‌-जोत्यन्तम्‌, तस्मात्‌-जात्यन्तात्‌ (बहुब्रीहिः) । 
अन्वयः- बन्धुनि जत्यन्ताच्‌ छः | 
अर्थः-बेन्धुनि अर्थं वर्तमानाम्‌ जात्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे छः 

प्रत्यसौ भवतति | 
बध्यतेऽस्मिज्‌जातिरिति बन्धू ! येन ब्राह्मणत्वादिजातिर्व्यज्यत्ते तद्‌ 
बन्धु द्रव्यम्‌ (व्यक्तिः) उच्यते | 
उदा०-ब्राह्मणजातिरैव-ब्राह्मणजातीयः । क्षत्रियजातीयः । वैष्य- 
जातीयः । पशुजातयः । 
अआार्यभ्मि षा अर्य- (बन्धति) दव्य व्यक्िति अथं मे विद्धमान (जात्यन्तात्‌) 
जाति शब्द जिसके अन्ते मेदै उस प्रातिपदिक से स्वार्थ यें (छः) छ प्रत्ययं ढोतः ॐ। 
उदा०-ब्राह्मणगाति ही-क्रह्मणजाततीय (क्रामण)! कषत्रियजाति ही-क्षत्रियजातीय 
(कषत्रिय) । वैश्यजाति ही- कैष्यजतीय (कै्य) । पद्ुकाति दी-प्डुजातीय (धषु) / 
सिन्धि-त्राह्मणजाततीयः । यहा कन्दु (व्यक्ति) अथ मे किदिमान जात्यन्ते श्राह्मणज 
ण्ब्दसे हष रू्रचे त्वा मे छ" त्यय ङे जायनेव० (७९१२) से ह" के स्थाने 
मे इय्‌" आत ओरैर यस्येति च (द ।४ १४८) ते अग के हकर कालम लता है। ए 
ह्ी-स्षत्रियजात्तीयः आदि । 
छ-विकल्पः- 
(४) स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ |१०। 
पठ्वि०-स्थान-अन्तात्‌ ५।१ विभाषा १।१ सस्थानेन ३।१ इति 
अव्ययपदम्‌, चेतत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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सं०-स्थानमन्ते यस्य तत्त्‌-स्धानान्तम्‌, तस्मात्‌-स्थानान्तात्‌ 
(वहुव्रीहिः) । समानं स्थानं यस्य तत्‌-सस्थानम्‌, तेन-सस्थानेन (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-छ इत्यनुवत्ति । 

अन्वयः-स्थानान्ताद्‌ विभाषा छः, सस्थानेन इति चेत्‌! 

अर्थः- स्थानान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थं विर्कल्येन छ प्रत्ययो भवति, 
सस्थानेन =तुत्यक्षब्देन संह चेतत्‌ तत्‌ स्थानान्तं पदमथ॑वद्‌ भवति । 

उदा०-पित्रा सस्थानः (तुल्यः)-पितुस्थानीयः (छः) । पित्स्थान 
(छो न) । मात्रा सस्थानः-माततुस्थानीयः, मातृस्थानः । राज्ञा सस्थानः- 
राजस्थानीयः, राजस्थानः | 

उबरर्यमिकाॐ मर्थ (त्यानान्तातू्‌) स्थान शन्द जिसके अन्त ये है उस आतिपदिक 


ते स्वार्थे (शिभाषा) विकल्म से (छः) छ श्रत्यय लता ह (चेत्‌) यदि कह स्थानान्त पद 
(पिस्थानेन) तुल्य (इति) अर्थ के साथ सार्थक होता दै, 


उदा०-पिता का सस्थान (तुल्य) -पि्रस्थानीय (छ) । पि्स्थान (छ नी । याता 
का सत्थान-माघ्रस्यानीय मातस्यान । राजा का सस्थान तजत्थानीय. राजत्थान । 


चविद्धि-पित्रस्थानीयः ॥ पित्रस्थानसु+छ। पित्रस्थानडय। पितरस्था । 
पिततस्यानीयः । 

यल तुल्य एष के साय अर्थवान्‌ स्थानान्त शििस्थान" छब्द से इस सूत्र पे छर 
प्रत्यय है। आयनेय" (८/२) ते धू" के स्थान मे इय्‌ अदेश ओर स्येति च 
(६ । २८1९८ ते अग के अक्र का लोप होता है । रेखे ही- यात्रस्थानीयः, राजस्थानीयः । 

(र पित्रस्यानः । यहां प््ित्थाल" शब्द ते इद्र सूत्र से विकल्प पम मे छ 
प्रत्यय नी है। एसे शी-मात्रस्थानः, राजस्थान / 
आमु- 

(५) किमेतृतिङ्व्ययघादाम्पद्रव्यप्रकर्षे |११। 

प०वि०-किम्‌-एत्‌-तिड-अव्ययघात्‌ ५।९१ आम्‌ १।१ अद्रव्य- 
प्रकर्षे ७।१। 

स०-किम्‌ च एच्च तिड्‌ च अव्ययं च तानि-किमेत्‌तिङ्व्ययानि, 
तेभ्यः-किमेत्‌तिढनव्ययेभ्यः, किमेतूतिडव्ययेभ्यो यो घः स.-किमेतुतिङव्ययघ 
तस्मात्‌-किमेत॒तिडव्ययघात्‌ (इतरेतर यो गह्वन्द्रगभितपल्चमीत्तत्मूरूषः) 
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द्रव्यस्य प्रकषे-दरव्यप्रकर्षः, न द्रव्यप्रकर्षः-अद्रव्यप्रकर्ष्‌ः, तस्मिन्‌ अद्रव्यप्रकर्षे 
(षष्टीगर्भिंतनजतत्पुरूषः) । 

अन्वयः-उद्रव्यप्रकषे किमेतूतिड्व्ययघाद्‌ आम्‌ । 

अर्थः- अद्रव्यप्रकर्षे वर्तमानेभ्यः किमेत्‌तिडव्ययेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यो विहितो घः प्रत्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे आम्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (किम्‌) किंतर एव-कितसम्‌ । किंतम एव-करितमाम्‌ । (एत्‌) 
पूर्वाह्णेतर एव-पूर्वाद्णेतराम्‌ । पूर्वाह्णेतम एव-पूर्वाह्णेतमाम्‌ ! (तिङ्‌) 
पचतितर एव्‌-पचतितराम्‌। पचतितम एव-पचतित्तमाम्‌ । (अव्ययम्‌) 
उच्चैस्तर एव-उच््चस्तराम्‌। उच्चैस्तम एव-उच्चैस्तमाम्‌ | 

अर्यभाषार र्थ (अरव्यप्रकरमो) द्व्य के प्रकर्य-अतिश्य अर्थ मे अदियिमान 
(किगेतृतिडव्ययषात्‌) क्रिम्‌ एद्‌-एकारान्ठ. तिडन्त. अव्यय शब्दो से जो घर अत्यय विहित 
है तदन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (आन्‌) आमु अत्यय होता हे, 

उदा०- (किम्‌ दीने मे छे क्न एक मष़ष्ट-कितर । किर ही-कित यम्‌ । बहतो 
मै से करीन एक प्रकृष्ट -क्रितेम्‌ ८ करितम ही-क्रितमाम्‌ । {एकारान्त) दे पूर्वाह्णे मे से एक 
मे अकृष्ट -यू्वाह्णेतर । एकहिणेतर ही-पू्काहणेतराम्‌। बहुत एवल्णि मे से एक मे 
प्रकृष्ट -पुपदिणेतमाम्‌ । (तिडन्त) दोनों मे से एक शक्रष्ट पकता है-पचतितर । ्वतितर 
ही-फवतितराम्‌ / कुतो मे से एक अफ़ष्ट पका दै- पचतितय ! एवतितम छी- एवतितमाम्‌ । 
(अव्यय) दोनो म घे एक पष्ट उच्चैः (उका) -उच्वैस्तर / उच्चैस्तर शी-उच्चैस्तराम्‌ । 
बहुतो मे एक प्रकृष्ट उच्चैः (ऊया)- उच्चैस्तमः । उ्ैस्तम उच्चैस्तमाम्‌ । 

रिद्धि-(‰/) कितिराम्‌ । किस्‌-ु+तेरम्‌। किमूच्तर/ कितर~+सु+आमु । 
कितट्‌+आम्‌ । कतरम्‌ । कितराम्‌+० । कितरम्‌ । 

यहा प्रथम किम्‌ " शब्द से द्विकचनविभन्योपदे तरनीयदुनौ" (५ ।३।५७) घ 
तरप्‌" प्रत्यय है/ तरपुततमपे घः“ (६।२/२२) ते तरप्‌" प्रत्यय की श्र" सन्ना है, 
ध-परत्ययान्त, अद्रव्यप्रकयं अर्थ म किद्मान कतर ' ख्यं से इस दत्र से स्वार्थ में आपू" 
प्रत्यय है/ कितराम्‌” कमी (्करादिनिषातव्ययम्‌' (१८१३८) से जव्ययतक्ना लेकर 
जव्ययादापएुषः" (२४/८२) से धु" का टुक्‌ लेता है 

(२ किंतमाम्‌ । यहा अयम किम्‌" जरन्द से अतिएायने तमनिष्ठनौ" (५ ।२ ८५६) 
ते तमप्‌ ' प्रत्यय है / तमम्‌ * प्रत्यय की पृकवत्‌ ध" यला ठै । प-परत्ययान्त कित ' ग्ब्द 
तै हत सूत्र से स्वार्थे आपू" मत्ययः है, छेष कार्य र्ददत्‌ है, 

(२ एवह्णेततराम्‌ । पूर्वाह्म^डि+तरद्‌। पवल्णि+तर । पूर्काल्येतर+अु । 
युकहणेतराम्‌न+सु / पूर्वोट्णेकराम्‌+० । पु्वाह्णेतसम्‌ । 
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यहा एकारः (सप्तस्यन्त) पूर्वाह्णे शब्द पे ए्ववत्‌ घ-सज्नके तिरर" प्रत्यय है । 

धकालतनेषु कालनाम्नः" (६/२ ८2७) से सप्तमी का अलुक्‌ होता दै छेष कर्य 
युवत्‌ है । 


(> पवहिणेतयाम्‌ । यहा एकारान्त (भिप्तम्यन्त) पूर्वाह्णे शब्द से एववत्‌ 
ध-सजिक तमप्‌" ्रत्यय है/ शेष क्य पर्ववत्‌ है 


(५ पचतितिरामु। या तिडन्त चि" श्रन्द से पुक्वत्‌ घ-दकक तरपू' अत्यय 
है । मेष कार्य पूर्ववत्‌ कै । 


(६/ प्रचतितमास्‌ / गहाः तिडन्त भवतति" शब्द से पूववत्‌ घ-सकक तमप्‌ ' अत्ययः 
है/ मेष कर्य र्वेवत्‌ ह 


(७ उच्चैस्तराम्‌ । यहां अव्यय-सल्के उच्ैत्‌ ' शव्द पुर्ववत्‌ घ- छक तरू" 
मरत्यय है / शेफ कर्य पुर्ववत्‌ द । 


(८॥ उच्यैस्तमास्‌ । यहा अव्यय-सजलक उच्चै" शब्द से पुर्ववत्‌ घ-स्नक 
तमए्‌* मत्यय है । रोष कार्य पुवक्‌ है । 
अमु+आमु- 

(६) अमु च च्छन्दसि ।१२। 

पठवि०-अमु १।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ।१। 

अनु०-किमेत्‌तिडव्ययधात्‌, आमु, अद्रव्यप्रकर्षे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-छन्दसि अद्रव्यप्रकर्षे किमेतूतिडव्ययघाद्‌ अमु आमु च । 

अर्थः- छन्दसि विषयेष््रव्यप्रकर्ष्थे वर्तमानेभ्यः किमेतृतिडव्ययेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो यो घः प्रत्ययो विहितस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अमु आमु च 
प्रत्ययौ भवतः| 

उदा०- (अमु) प्रतरं न आयुः (ऋ० ४ ।१२।६) । (आमु) प्रतरां 
नय (य° १७।५१} | 

उगयभा काः र्थ-(छन्दमि) केदविष्य गे (-अ्रव्यप्रकर्) द्रव्य के एकर्फ-अतिष्य 
अथ म अविद्धमान (किमेतुकिडव्ययषाद्‌) किम्‌ एत्‌-ए्काराल्द तिडन्त अव्यय न्दो से 
जो घ त्यय पिहिते है तदन्त ऋतिषदिक से (अनु) अमु (च) ओर (आभु) जमु अत्यय 
होते &। 

उदा०- (अमू प्रतरं न ज्यु छि ५२/६७ । हमारी अपु प्रकृव्टतर दले 
(आसु/ प्रतरां नय (ययु० ‰७ ^५ ९} । हे इश्वर / आप मुले प्रकष्टता के पराप्त कराये । 
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सिद्धि-(?॥ म्रतरम्‌ # प्र+छ^तरए्‌ । प्रतर । अतर+अगू । अतर्-अम्‌ । प्रतरमृं 
प्रतरम्‌+० । प्रतरमु । 


यटा अव्ययसल्क भ्र" एष्व से पकवत्‌ घ-सज्नक तरय" शत्यम्‌ है । तरपू-प्रत्ययान्त 
श्रहर“ शब्द से छन्दं तिय मे इस सूत्र से अमु" प्रत्यय होता है। शेव कर्य पुव॑तत्‌ है| 

(२ प्रत्याम्‌ । यहः पूकोक्त श्रतेर' शब्द से इस सत्र से छन्द विषय मेँ अमु 
प्रत्यय है। फरेष कर्य पर्ववत्‌ है । 
ठक्‌- 

(७) अनुगादिनष्टक्‌ ।१३। 

पण्वि०-अनुगादिनः ५।१ ठक्‌ १।१। 

अन्वयः-अनुगादिनः प्रातिपदिकाट्रक्‌ । 

अर्थः-अनुगादिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अनुगदतीति अनुगादी । अनुगादी एव-आनुगादिकः । 


यश्वः अर्थ- (अनुगादिनः) अनुगादिन्‌ मतिपतिकि से स्वार्थ मे (ठकू) 
ठक्‌ ्रत्यय होता है, 


उव्य०-अनुगादीः- पीर बोलनेकाला ही-आनुग्दिक । 


विद्धि-आनृगादिकः 4 अनुगादिन्‌ः+चु+ठद्‌ । अगाद्नहके। अतुगादिकःसु । 
आनुक्‌ । 


यहा अनुगादिन्‌” छब्द से इत सूत्र से स्वार्थ मे ठक्‌" प्रत्यय है! उस्येकः" 
(८।२।५०/) से ठ्‌" के स्थान गे (क्‌ * अश ओर नस्तद्धिते (६।८/९८) म ग्‌ 
के टि-भाण (इन्‌) को लोपे होत है। 
अज्‌- 

(८) णचः स्त्रियामञ्‌ ।१४। 

प०वि०्-णचः ५ ।१ स्त्रियाम्‌ ७ ।१ अन्‌ १।१। 

अन्वयः -स्तरियां णचोऽय्‌ | 

अर्थं;-स्त्रियां विषये णचः कर्मव्यतिहारे णच स्त्रियाम्‌ 
(२।३।४३) इति यो णच्‌ प्रत्ययो विहितःतदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थेषञ्‌ 
प्रत्ययो भवतति । 

उदा०-व्यावक्रो्ी वर्तते) व्यावहासी वर्तते । 
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यभा षाड अर्थ (च्तियाम्‌) स्तीलिड्ग तिष्य मे (णवः कर्सव्यतिह्यरे 

णस स्याम्‌" (२/२ 1२२ से को णच्‌ प्रत्यय विलिति ठै तपन्ते आतिपदिक से स्वार्थमेः 
(अन्‌) अन्‌ प्रत्ययं होता है| 


उदा०-व्यावक्रोशी वर्तते परस्पर आहान च्ल र्य £, व्यावहासी वत्ति। 
परस्पर लास्य चल चा दै) 


सिद्धि- (2 व्यवक्रोी । विअक^कुण^णय्‌ । विअवमकोषरय। व्यावकरोड्+ 
सु+अन्‌ । व्यावक्रोर्‌ःअ । व्याकक्रोए+ जीप । व्थावक्रोद्ीमतु । व्यावक्रोशी । 

यहां वि, अवे उपतगपु्वक क्रुश आदाने" (भ्वा८प०+ धातु से कर्मव्यतिहारे फक्‌ 
स्वियाम्‌" (३।२।२) से णच्‌" प्रत्यय तै । तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग विषय में ण्जेन्त 
व्यवक्रोश् शब्द सै इस सूत्र ते स्वार्थं गँ अन्‌" प्रत्यय है। न कर्मव्यतिहारे" (८/२ ।६) 
सै एद्‌-आगम का प्रतिषेध होकर तद्धितेष्वचासादेः“ (७ (२ (७) से अगर को आदितद्धि 
लोती &/ स्त्रीत्व-विवक्षा मे शिद्ढाणक्०” (२ १/५) ते ऊीपृ" प्रत्यय होता है । 

(२, व्याक्ास्री ॥ हस हसने" (्वाऽप४) धात्‌ से पूर्ववत्‌ । 
अण्‌- 

(६) अणिनुणः ।१५। 

पऽवि०-अम्‌ १।१ टनुणः ५।१। 

अन्वयः- इनुणः प्रातिपदिकाद्‌ अण्‌| 

अर्थः-इनुणः- अभिविधौ भाव इनुण्‌' (३।३।४४) इति य 
इनुण्‌ प्रत्ययो विहितस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे इनुण्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-सांराविणं वर्तते ¦ सांकूटिनं वतते | 

उआर्यभ्िकात अर्व- (इनुणः अभिविधौ भाव इनुण" (२२३८२८२) से जो 
इनुण्‌“ प्रत्यय विहित है तदन्त प्रातिपदिक घे स्वाथ में (अग्‌) अण्‌ प्रत्यग्र दता है। 

उदा०-साराकणि वर्तते सक ओर शरोर लो रहा है । सकूषिनं वत्ति । सक ओर 
वने लो रहा है (अगर लगी इ कै) । 

चिन्ि-(2) साराविणम्‌ । तम्‌+रुमइनृण्‌ । सम्‌+ तैःहन्‌ / सयकविन्‌+अण्‌। 
सायाविन्‌+अ। पातिण्तसु । साराविणम्‌ / 

यष्टा पथम म्‌" उण्सर्गपूलंक % ग्ण््देः (अदा) धातु से अभिविध्मै भावे 
इनुण्‌ (२५३८४३४ से इनुण्‌ त्यय हठा है । तत्पञ्चात्‌ ल्नुण्‌-पत्यफान्त सरविण' 
शब्द से ठत प्रवर से स्वार्थं मे अग्‌" त्यय ्ै। तद्धितेध्वचामादेः" (७/२ ८९७) ठे अगि 
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को आदिवद्धि होती ह / इनण्यनपत्ये" (६ (> /१६ ४ से मकरतिभाव होने से नस्तद्धिते 
(६ (२१९२) से अप्त अग के टि-भागः (दन्‌) का लोप नटी होता है 


(२ साकूुशिनम्‌ / कूट परित्तादेः परिदाह इत्येके" (चुआ०/ धातु से पूर्ववत्‌ । 

अण्‌ 
(१०) विसारिणो मत्स्ये ।१६। 

प०वि०-विसारिणः ५।१ मत्स्ये ७।१। 

अनु०-अण्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-विसारिणः प्रातिपदिकाद्‌ अण्‌ मत्स्ये । 

अर्थः-विसारिन्‌-ग्रब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति, 
मत्स्येऽभिधेये । 

उदा०-विसरतीति-विसारी । विसारी एव-वैसारिणो मत्स्यः । 

-आ7र्यमा7 षार अर्य (विसिारिणः) विसारिन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ २ (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय ल्मेता 2 (त्स्य) यदि क्ल मच्छती अर्थ अभिधेय लो । 

उदा०-विलारी ही- कैरोरिण मत्स्य (मछली) 

सिद्धि-केवारिणः । विसारि+सु+अण्‌। कैत्टिन्‌ज । कैसारिणन+सु । वैरिणः । 

यहां विस्ारिन्‌' छन्द ठते इल एत्र से स्वार्थ मे अणू" प्रत्यय लेता है। 
कद्धितेष्कदासादेः” (८ ।२ (2७॥ पे अग को आद्िदद्धि ओर इनण्यनपत्ये (६ 1 # (१६ ८ 
से क्वत्‌ परक्रतिभाव होता है, 


कृत्वचुक्‌- 
(११) संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ।१७। 

पल्विऽ-संस्यायाः ५।१ क्रिया-अउभ्यावृत्ति-गणने ७।१। 
कृत्वसुच्‌ १।१। | 

स०-अभ्यावृत्तिः= पौनःपुन्यम्‌ । क्रियाया अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावत्तिः, 
क्रियाभ्यावृत्तेग॑णनम्‌, क्रियाभ्यावृत्तिगणनम्‌, तस्मिन्‌ -क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
(षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अन्वयः-क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्यायाः कृत्वसुच्‌ । 
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अर्थः-क्रियाया अभ्यावृत्तिगणनेर्थे वरत॑मानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कृत्वसुच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-पज्व वारान्‌ भुदक्ते-पज्चकृत्वो भुद्क्ते देवदत्तः । सप्ते 
वारान्‌ भुङ्क्ते-सप्तकृत्वौ भुङक्ते यज्ञदत्तः | 
आर्यभि7का< अर्थ- (क्रियाभ्यावुत्तिगणने) क्रिया की वृनराकुत्ति की गणना अर्य 


मै विचिमान (सख्यायाः) सख्यायाकी फरतिपदिकं से स्वार्थ मे {कत्क्लुच्‌) कृत्वलुच्‌ प्रत्यय 
होता है। 


उदा०-फायि कार खत्ता है-देकदत्त पत्वकृत्वः साता है सात कार साता दै-य्लदत्त 
पप्तकरत्वः कता है / 


पिद्धि- पञ्चकृत्वः । पञ्चन्‌+षद्‌+कत्कलुच्‌ । पज्य+कृत्वस्‌  पञ्चक्रत्वस्‌+मु । 
पन्चकृत्क्‌+ । पल्चकृत्वद्‌ । पञ्चक्रत्वट्‌ / पन्येकत्वः । 

यहां क्रियाभ्या की गणना अर्थ मे विदमान, सख्फकाची पल्वन्‌" शब्द ते इस 
तर से स्वार्थं मे कृत्वसुच्‌ ” अत्यय है / स्वरयदिनिषातनमव्ययम्‌" (2 ९ (२७) से अव्ययसन्ना 
लेकर अव्ययादापृुयः (२८/८२) से वु“ क लुक्‌ लेता है! ससे स“ (८ ।२ /६६। 
से चकार को एत्वे ओर चरक्सानयोर्विसर्जनीयः" (८ (२३/९५ से रेफ को तितर्जनीय 
आदेश हता हं / एसे टी-ततम्तकत्वः । 


सुच्‌ 
(१२) दित्रिचतुर्भ्यः सुच्‌ ।१८ | 

पऽविऽ-द्वि-त्रि-चतुभ्ः ५।२३ सुच्‌ १।१। 

स०-दविष्च त्रिश्च चतुर्‌ च ते द्वित्रिचतुरः, तेभ्यः-द्वित्रिचतुर्भ्यः 
(द्तरे्तरयोमद्वन्द्रः ) | 

अनु०- संख्यायाः, क्रियाभ्यावुत्तिमणने इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्याभ्यो द्ित्रिचतुर््यः सुच्‌ । 

अर्थः-क्रियाभ्यावृत्तिगणनेर्् वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यो द्वित्रिचतुः 
प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथ सच्‌ प्रत्ययो भवति । कृत्वसुचोऽपवादः । 

उदा०- दिः) वौ वारान्‌ भुडक्ते-द्िर्भुडक्ते देवदत्तः । पत्रिः) त्रीन्‌ 
वारान्‌ भुद्क्ते-त्रिुदक्ते यज्ञदत्तः। (चतुर्‌) चतुरो वारान्‌ भुक्ते 
चतुर्भुडक्ते ब्रह्मदत्तः । 
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अयशिकाॐ अर्थ (क्रियाभ्याकतिगणने) किया की अभ्याव॒त्ति-पुनराकप्ति की 
गणना अरय मैं किमान ित्िवतुर्यः) हि श्नि तुट्‌ मतिपदिकों से स्वर्थमे (दुद्‌) सुच्‌ 
प्रत्यय होता ह । 


उका०-(दिः॥ दो कार साता है-देवदत्त हिः साता है। (श्रि: तीन कार सता 
है-यज्ञदत्त त्रिः खाता है! (च्छर्‌) कार कार साता है-जलयपत चतुः साता है, 

पिद्धि-{2, 7: । दद्‌ +युच्‌ । द्विस्‌ / द्िद्‌"सु। दिस्-०। दिः। दर्‌ 
हिः । 

यहा क्रियाभ्य्त्ति कौ गणना अर्थे में विवमान स्याकाकी ्ि' शब्द ते इस सूत्र 
सै स्वार्थं मे सुच्‌" अत्यय है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। देते डी-दधि, त्रिः । 

(₹/ चुः । चतुर्‌^स्‌+युद्‌। च्तुर्‌+स्‌/ चु*०/ चुट । चतु्‌+०। 
चतुः । 

गहा रात्सस्य” (८ 1२२४) ते पुचू" के तकारं को लोप ठोता है/ ठेव कर्य 
वित्‌ ठै / प्रत्यय के चिर" छने से चितः” (६ 12१६०) से अन्तोदात्त स्वर होता 
2ै-षत्तः । 


च्‌ 
(१३) एकस्य सकृच्च 1१६। 

पठवि०-एकस्य ६।१ सक्रत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संख्यायाः, क्रियागणने, सुच्‌ इति चानुवर्तते । अभ्यावृत्तिश्चात्र 
न सम्बध्यतेऽ्थांसम्भवात्‌ । 

अन्वयः- क्रियागणने संस्थाया एकात्‌ सुच्‌, सक्रच्च । 

अर्थः- क्रियागणने वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन एक-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वां सुच्‌ प्रत्ययो भवति, एकस्य स्थाने च सकृत्‌-अदिशो भवति । 

उदा०-एक वारं भुदक्ते-सकृद्‌ भुङ्क्ते देवदत्तः । एकं वारमधीते- 
सकृद्‌ अधीते यज्ञदत्तः । 

तर्य्माकाड अर्थ (क्ियाराणने॥ क्रिया की गणना अर्थ मे किदचमान (दकस्य) 


एक ्रातिपन्कि रे स्वार्थ में (धु घच्‌ अत्यय ले ओर एक फ स्यान मे (कृत्‌) सक्रतू 
अदे (च) भी लोता है, 


उदा०-एक कार साता लै-देकद्तत सकक्‌ खाता है ८ एक कार षढता है. यज्ञदत्त 


सकृत्‌ षता है। 
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शिद्धि-सक्ट्‌ । एक्^अम्‌+सुव्‌। एकृत्‌स्‌ । सक्रत्‌+० । संक्रत्न॑तु । सत्‌ । 
सक्रत्‌ । 
| यहा करिया की गणना अर्थ मे विवमान क्ल्यायाखी एक“ एब्द ते इस सत्रे स्वार्थ 
मे शुच्‌” ्रत्यक ओर एक” के स्थान मे शकृत्‌" अदेय है, कयोगन्तस्य तोषः" 
(८ ।२।२रे/ से क्थोगरन्त चुच्‌" के सकार क्रा लोप होता ठै/ छेष कर्य पर्ववत्‌ है। 
धा- 
(१४) विभाषा बहोर्धाऽविप्रकृष्टकाले {२०। 
पण्वि०-विभाषा १।१ बहोः ५।१ धा १।१ (सु-लुक्‌) अवि- 
प्रकृष्टकाले ७ ।९। 
स०-विप्रकृष्टः दूरम्‌ । न विप्रकृष्ट--अविप्रकृष्टः, अविप्रकृष्ट; कालो 
यस्य तत्‌-अविप्रकृष्टकालम्‌, तस्मिन्‌-अविप्रकृष्ट काते (नवूगर्भितबहुत्रीहिः) । 
अनु०- संख्यायाः, क्रियाभ्यावृत्तिगणने इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-अविप्रकष्टकाते क्रियाभ्यावृत्तिगणने संख्याया बहोर्विभाषा 
पाः | 
अर्थः-अविप्रकृष्टकालविषयके क्रियाभ्यावृत्तिगणनेर््ये वर्तमानात्‌ 
संख्यावाचिनो बहू-ब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन स्वार्थे धाः प्रत्ययो 
भवति, पक्षे च कृत्वसुच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-बहून्‌ वारान्‌ दिवसस्य भुडक्ते-बहुधां दिवसस्य भुङक्ते 
देवदत्तः (धाः) । बहुकृत्वो दिवसस्य भुड्क्ते देवदत्तः (कृत्वसुच्‌) । 
अर्या काऽ अर्थ- (अकिमकष्टकाले) अविप्रकृष्ट तिकटकातकिषियक [क्रियाभ्या- 
वत्तिगणने) क्रिया क पुनेरादत्ति की गणना अर्थ मे वियमान (सत्यायाः) सव्याकाची (होः) 


बहू प्रातिपदिक सरे (विभाषा) विकल्प से स्वार्थे (धराः) शा प्रत्यय लता है पमे 
कृत्वतुच्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-दिनि में कुत कार साता है-देवक्त दिनि ये बघा साता है (धा) । देवदत 
दिनि में कहटकृत्यः कात है (कन्वुच्‌) । 

रिद्धि-(१/ बहुधा । कट-णस्‌+धा । कहून-धा / बहुधा । ब्हुधा+८ । बहधा! 

पटा अविपिरकरष्टकालविष्यकः करिया अभ्यात्त्ति की गणना अर्थ मे किदिमान, स्स्याकाची 
कहु" एन्द सै हत त्र ते स्वार्थ ये धा" प्रत्यय है, तद्धितश्चासर्वीविभक्तिः” (९ 4१/३८) 
मै अव्यय सन्ना लेकर अव्ययादापुदुषः" (२४/८२) से वु" का तक्‌ छतत है, 


३८६ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 

(२ बहूकेत्वः ॥ यषा पृवोत्ति नहु" शब्द से इस सूत्र से किकिल्प पक मे 
कत्क्छुद्‌" प्रत्यय है, 
मयट्‌- 

(१५) तत्‌ प्रकृतवचने मयट्‌ ।२१। 

पणऽविऽ-तत्‌ १।९१ प्रकृतवचने ७।१ मयट्‌ १।१। 

स०-ग्राचुयेण कृततम्‌=प्रकृतम्‌, प्रस्तुतमित्यर्थः । प्रकृतस्य वचनम्‌- 
प्रकृतवचनम्‌, तस्मिन्‌-प्रकृतवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अन्वयः-प्रकृतेवचने तदिति प्रथमासमर्थद्‌ मयट्‌ । 

अर्थः-प्रकृतवचनेऽ्थे वर्तमानात्‌ तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अन्नं प्रकृतम्‌-अन्नमयं दानम्‌ । अपूपः प्रकृतः-अपूपमरयं 
भोजनम्‌| 

उतर्या साड अर्थ (भकृतकेवने) अकत म्धानता कयन अर्थ में ज्टिमान 
(तत्‌+ प्रथमा-समर्थ आतिफकिक से स्वार्थ मै (भयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय लेता है, 

उक्र०- जा अन्ने प्रकृतनप्रधान ठै कह-अन्येमय दान। जहा अपुफमालपव 
प्रकत=ग्रधान है क्ह-अषूफमय भौजेने । 

विद्धि-जन्नम्यम्‌ ॥ अन्नतुरमयट्‌ । अन्नमय । अन्नमयम^सु ॥ अन्नमयम्‌ । 

यहां अक्रत-क्चन अर्थ मे किदिमान, प्रथमा-समर्थ अन्न" छम्द से इस सूत्र से स्वार्थे 
मै मयद्‌" प्रत्यय है / ठेते कही-अयुषमयम्‌ । प्रत्यय के दति लेने से स्क्रीत्व-विक्ा गे 
रिङ्गाणङरट” (> (£ ।१५॥ से ङीर्‌ पत्यय लेता है-जपृपमयी पौर्णमासी । 
समूहवत्‌ व्रत्ययाः+मयदर्‌- 

(१६) समूहवच्च बहुषु ।२२। 
पऽविऽ-समूहवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, बहुषु ७ ।३। 
अनु०-तत्‌, प्रकृतवचने, मयट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -प्रकृतवचनेषु बहूषु तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ समूहवेद्‌ 

मयट्‌ च । 
अर्थ.-प्रकेतवचनेषु बहुष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ तदिति प्रथमासमर्थात्‌ 
प्रत्तिपदिकात्‌ स्वार्थे समूहवद्‌ मयट्‌ चे प्रत्यया भवन्ति । 
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उदा०-मोदकाः प्रकृताः-मौदकिक भोजनम्‌ (ठक्‌) ] मोदकमयं 
मोजनम्‌ (मयट्‌) । शष्कृल्यः प्रकृताः-शाष्कुलिकम्‌ (ठक्‌) । शष्कूलीमयम्‌ 
(मयट्‌) । 

आयिः अर्थ- (प्रकृतवचने) प्रधानता कथन अर्ध मे तथा (कटु) क्हुक्चन 
पे किचिणान (त्त्‌) अथमा-समर्थ प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (पमूहवत्‌) समूह अर्थ के समान 
(च) ओर (मयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय होते है। 

उदा०-कहा मोदक्~लदट्‌ प्रकत प्रधान & कह मौदकिक भौवन (ठक्‌) । मोदकमय 
भोजन (भयट्‌) 1 जहां शष्कुती-पूरी८कचोरी अकृत धान है कह-यष्कुलिक भोजम 
(ठक्‌) । गष्कुलीमय भोजन (भयट्‌ । 

सिद्धि-९ मौदकिकंम्‌ ॥ मोदकग+जसू ठक्‌ । मौदक्‌+इक। मौदकिकः । 
म्रीदकिकम्‌ । 

यष्टा अकृतककन तथा कह्वचन मे किदमान, उथया-समर्थं मोक्क' शब्द से स्वार्थे 
मै अचित्तहस्तिषेनोषठकृः (४/२ (७ से समगहवत्‌ ठक्‌ * प्रत्यय हे / उच्येकः“ (७ /२ (4८) 
तरे द" के त्थान मै इक्‌" आदेश किति चः (७१२९८) से अग केरे आदिति ओर 
यस्येति चः (६/८ (९८) से अगर के अकार का लोप होता ठै । एसे दी-शाच्कुलिकर्‌ ¢ 

(२) मोदकमयम्‌ / यहा प्रक्रत कचन तथा क्हूकचन गे विद्चमान युवोक्त मोदेकः 
शब्द से मयट्‌ त्यय दै / एते ली- शव्कुलीमयस्‌ 4 
ञ्यः- 

(१७) अनन्तावसथभेषजाञ्‌ ञ्यः।२३। 
प०्वि०-अनन्त-अवसथ-भेषजात्‌ ५।१ ज्य: १।९१। 
स०-अनन्तश्च आवत्तयश्च भेषजं च एतेषां समाहारः- 

अनन्तावसथभेषजम्‌, तस्मात्‌-अनन्तावसथभेषजत्त्‌ (समाहारदरन्द्रः) । 
अन्वयः-अनन्तावसथभेषजात्‌ स्वार्थे ज्य: | 
अर्थः-अनन्तावसथेषजेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथ च्य. प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (अनन्तः) अनन्त एव-आनन्त्यम्‌ ¦ {आवसथः }) आवसथ 
एव-आवमथ्यम्‌ । (भेषजम्‌) भेषजमेव-भैषज्यम्‌ | 
उतरर्य भासा भर्व (अनन्तायसथभेषजात्‌) अनन्त, अक्सः भेषज प्रातिमत्कि 
से स्वार्थ में (व्यः) ज्य अत्यय होता कै 
उद्ा०- (अनन्तेः॥ अनन्त दी-आनन्त्य । (आवसथः आवसधगृह दी-आवसध्य + 
(भिषजम्‌ भेषज ओषध ही- भैषज्य । 
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चिद्धि आनन्त्यम्‌ । अनन्त+तुज्य। आनन्त्य । आतनयणसु।/ आनम्त्यम्‌ । 
यहा अनन्त शब्द से इफ सुतर ते स्वार्थ मे व्य प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ अग को 
आदिकद्धि ओर अ के अकार क ल्प लेता है। देच डी-कक्सथ्यरु भकज्यम्‌। 


यत्‌ 
(१८) देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये यत्‌।२४। 

पण्वि०-देवता-अन्तात्‌ ५।१ तादर्थ्ये ७।१ यत्‌ १।९। 

स०-तस्मै इदम्‌-तदेधम्‌, तदर्थं एव-तादर्थ्यम्‌, तस्मिन्‌-तादर््ये 
(चतुर्थीतत्पुरुषः)! का-'चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थ उपसंस्यानम्‌' 
(५।१।१२४) इति स्वार्थे ष्यन्‌ प्रत्ययः । 

अन्वयः- तादर््ये देवदतान्ताद्‌ यत्‌ 

अर्थः- तादथ्यैऽ्थे वतंमानाद्‌ देवतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे यत्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अग्निदेवतायै इदम्‌-अग्निदेवत्यं हविः । पितृदेवत्यं हविः । 
वायुदेवत्यं हविः । 

उता्यभः कए अर्थः (तादरये) उरुके तिये अर्य ने किदचिगान (निक्तान्तात्‌) 
देवता एब्द जि्ठकै अन्त मेँ है उस प्रातिपदिक से स्वार्थ म (धत्‌) यत्‌ अत्यय होता है, 


उदा०-अग्निदेवता के लिये यह-अनिदेकता हवि । पितदेवता के लिये यह-पि्रेवत्य 
हि । काटृदेक्ता के लिये पह-कायुेकत्य छदि 


तिद्धि-जग्निदेवत्यम्‌ ॥ अग्निदेवता+ जयत्‌ / अग्निदेकत्‌+य /। अगिपेकत्यसु । 
अग्निदेवत्यम्‌ । 


यहां तदर्थे अर्थं मेः विद्धमान. देक्तान्त अगनिदेक्ता" शब्द से इव सूत्र से स्वार्थे मे 
यत्‌" अत्यय है/ यस्येति च (६ ।८।१४८८) से ॐ के आकार के लेप लेता है! देते 
ही--पित्रदेक्त्यम्‌, वुदेकत्यस्‌ । 
यत्‌- 

(१६) पादार्घाभ्यां च ।२५। 

पर्वि०-पाद-अ्घाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 

सऽ-पादश्व अर्धश्य तौ पादार्धौ, ताभ्याम्‌-पादार्घाभ्याम्‌ 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-तादर््ये, यद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तादर्थ्य पादार्घाभ्यां च यत्‌| 

अर्थः-तादर्थ्ये वर्तमानाभ्यां पादार्घाभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे 
यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- {पादः} पादार्थमिदम्‌-पाद्यमुदकम्‌। अर्घार्थमिदम्‌- 
अर्ध्यमूदकम्‌ | 

आर्यकाः अर्व- (तादध्ये) उसके श्रिये अर्थ मे किविमान (पदायध्याम्‌) 
याद्‌ अर्घ प्रातिपरिकं सै स्वार्थ मे (शत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता / 


उदा०-{(गाद) पाव धोने के त्यि यह-पाच क्ल। (अर्घ) मह धोने के विये 
यट- अर्घ्य जल । | 


सिदि-पाद्यम्‌ ( फादा्याम्‌ःयत्‌/ पादय! फलमत / पायम्‌ । 

यहा तदर्थ अर्थ मे किमान पादः शब्द घ्रे इत सुप्र ठे धत त्यय ्ै। 
यस्येति च (६ । ४१४८) से अग के अकार का लोप लेता है। एते दी-जर्घ्यम्‌ + 
ञ्पः- 

(२०) अत्तिथे्ज्यः ।२६। 

पण्वि०-अतिथेः ५।१ ज्यः १।६१। 

अनु°-तादर्ध्ये, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तादर््येऽतिधिशब्दाद्‌ ज्यः | 

अर्थः- तादर्थ्ये वर्तमानाद्‌ अतिधि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
ञ्यः प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अत्तिथये इदम्‌-आत्तिथ्यं दुग्धम्‌ | 

र्यमः जर्थ- (दर्ये) उसके लिये अर्थं मे किथिमान (अतिये-) अतिधि 
्तिपदिक से स्वार्थं से (ल्यः) ज्य त्यय हेतो ठ 

उद्ा०- अतिथि के लिये यह-आतिय्य दुगध। 

सिद्धि-आतिष्यम्‌ । अतिधि+डे+व्य। आतिथनय। आत्िथ्य+सु/ आतिथ्यम्‌ । 

गहा तदथं अथ॑ मे तिदिमान अतिधि" छब्द से इर सूत्र से स्वाथ म त्य" प्रत्ययै, 
वेतत्‌ अग को आदिद्द्धि ओर अग के इक्र का लोप लेता है। 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
तल्‌- 
(२१) देवात्‌ तल्‌।२७। 
पर्वि०-देवात्‌ ५।१ तत्‌ १।१। 
अन्वयः-देव-जब्दात्‌ स्वार्थे तत्‌ 
अर्थः-देव-ङब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तल्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-देव एव-देवता । 


र्या ख जर्थ- (देवात्‌) देव प्रातिपदिक ते स्वार्थं मे (तल्‌) तत्‌ प्रत्यय 
होता है । 


उदा०-देक-क्द्रान्‌ ी-देवता। 

सिद्धि देकेता ¢ देव+मुरतल्‌ । देवमत । देक्तम्टाप्‌ । देका / देव्ता+० । देवता । 

गहा देव“ शब्द से इतर सूत्र से स्वार्थ में तत्‌" त्यय है । तलन्तः” (लिङ्गा 
? 17७) से त्त्‌-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग लेते है अतः स्क्रीत्व-विवश्षा मै अजाद्तष्टाप्‌' 
(ॐ (2 (>) से टाप्‌” त्यय होता ड । 


कः- 
(२२) अवेः कः ।२८। 
प०वि०-अवेः ५।१ कः १।१। 
अन्वय-ः-अवि-शब्दात्‌ स्वार्थे कः | 
अर्थः-अवि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कः प्रत्ययो भवति । 
 उदा०-अविरेव-अविकः | 


अऋयभि7 साड अर्थ-(अवेः। अवि म्रातिपदिक से स्वार्थे मे (करः) क प्रत्य 
होता दै, 


उद्८-अवि-भेड ही- अतिक । 
सिदि-अविकः । अलसक । अवि+क्‌/ अविक+सु/ अविकः । 
यहा अवि" छन्द ते स्वाथ मे क" मत्पय रै, 


कन्‌ 


(२३) यावादिभ्यः कन्‌ ।२६। 
प०विऽ-याव-अओदिभ्यः ५।३ कन्‌ १।१। 
स०-याव आदिर्येषां ते यावादयः, तेभ्यः-यावादिभ्यः (बहू्रीहिः) । 
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अन्वयः-यावादिभ्यः स्वार्थे कन्‌ | 

अर्थः-यावादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-याव एव-यावकेः । मणिरेव-मणिकः, इत्यादिकम्‌ । 

याव । मणि। अस्थि । चण्ड । पीतस्तम्ब । ऋतावुष्णज्ीते । परौ 
लूनवियाते । अणु निपुणे ! पुत्र कृत्रिमे । स्नात वेदसमाप्तौ । शून्य रिक्ते । 
दान कूत्सिते । तनु सूत्रे । ईयसख्च्‌-श्रेयस्कः ! ज्ञात । कुमारीक्रीडनकानि 
च। इति यावादयः । | 


आर्यता अर्थ (यावादिभ्यः) याव अदि परतिपरिको से स्वार्थं मे (कन्‌) 
करन्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-फक्=(जौ का सू) दी-यावक मणि (रत्न) ही-रणिक) इत्यादि । 
विद्धि- यावकः 0 याव+सु+कन्‌ । यावक । यावक^सु / याक्केः । 
यहा याव“ शब्द छे इस सूत्र से स्वार्थ मे कनु" त्यय है। ठेते ी-मणिकः। 
कन्‌- 
| (२४) लोहितान्मणौ ।३०। 
पऽवि०-लोहितात्‌ ५।१ मणौ ७।१। 
अनु०-कन्‌ इत्यनु वर्त॑ते | 
अन्वयः-मणौ लोहित-खब्दात्‌ स्वार्थ कन्‌ । 
अर्थः-मणावर्थे वर्तमानाल्लोष्ित-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कन्‌ 
प्रत्ययौ भवति । 
उदा०-लोहितो मणिः-लोहितकः | 
-आर्यभिकाः अर्था (मणौ) सणि=रत्न अर्थ मेँ क्दिमान (नरहिकात्‌) लोटत 
प्रातिपदिक ते स्वार्थं मेँ (कन्‌) कन्‌" प्रत्यय हेता ड 
उदा०- लाह मणि ही-लोहितक (रत्नेविश्ेष) । 
सिष्धि- लोहितकः ! लोलित+सुःकन्‌ । लोहितक+ सु । लोहितकः 1 
यहः मणि अर्था मेँ क्यिमान रहित" छब्द सै स्वार्थं मे कनृ' प्रत्यय है। 
कन्‌- 
(२५) वर्णे चानित्ये ।३१। 


परऽवि०-वर्णँ ७।१ च अव्ययपदम्‌, अनित्ये ७।१। 


३६४ पाणिनीय-उष्टाध्यायी-प्रवेचनम्‌ 
स०-न नित्यम्‌-अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (नत्त्पुरुषः) । 
अनु०-कन्‌, तोहिताद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनित्ये वर्णे च लोहितात्‌ स्वार्थे कन्‌ | 
अर्थः-अनित्ये वर्णे चार्थे वर्तमानालत्लेहितश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
कन्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-लोहित एव-लोहि्कः कोपेन । लोहितकः पीडनेन । 


आर्यभाकरः अर्थ (अित्ये) अष्रुव-अचस्थायी (वर्णे) र अर्थे (च) भी 
विद्यमान (लोहितात्‌) लेहित सातिपदिक से स्वार्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-लोधितः= ताल कर्ण ही-तोहितक किध से) लोहित कर्ण ही-लोहितक 
फटने चे) । 


सिद्धि-लोहितकः । लोहितसु+कन्‌ । लोहितक + लोहितगरं / लोहितकः । 


यहां अतित्य वर्ण अर्थं से किदयान लोहित" जब्द से हस स्रत स्वार्थसे कन्‌ 
प्रत्यय है, 


कन्‌- 
(२६) रक्ते ।३२। 

वि०-रक्ते ७।१। 

अनु०-कन्‌, लोहिताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- रक्ते लोहित-शब्दात्‌ स्वार्थे कन्‌ | 

अर्थः- रक्ते वर्तमानाल्लोहितशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे कन्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-लहितः-लाक्षादिना रक्त एव-लोहितकः कम्बलः । लोहितकः 
पट; | 

उओयभि7काड अर्थ (रक्ते) रगा दुगा अर्था मे तिदकान (तरहितात्‌) लोहित 
परप्तिपलिक से स्वाथं मे (कन्‌) कन्‌ त्यय होत है। 

उकण्-तोहित- तरल आदि ठे र हजा-तोषहितक कम्बल । त्ोहितक पट (कण्टः) / 


सिद्धि लोहितकः ¢ यटा रक्त अर्थ मे विद्यमान लोहिते" जरब्द से इत सूत्र से 
कन्‌" प्रत्यय है। 


पञ्चमाध्यायस्य चलुर्थः पादः ३६५ 


(२७) कालाच्च ।३३। 

पणएवि०-कालात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-कन्‌, वर्णे, च, अनित्ये, रक्ते इति चानुवर्तते । 

अन्वथः-अनित्ये वर्णे रक्ते च कालाच्च कन्‌ | 

अर्थः-अनित्ये वर्णे रक्ते चार्थे वर्तमानात्‌ काल-श्ब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वाथे कन्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनित्ये वर्ण) कोलमेव-कालकं मुखं वैलक्ष्येण । (रक्ते) 
काल एव-कालकः पटः । कालिका शाटी । 

अर्यमिक अर्य- (अनित्ये) अस्थिर (कर्णे) रा अर्धं यँ ओैर (रक्ते) रा 


हज अर्थं मै किदिमान (क्र्लात्‌) काल प्रातिपदिक ते (व) भी स्वार्थ मे (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय 
होता है। 


उदा०- (अनित्य वर्ण काल ठी-कालके मृ तैलक्ष्य=लन्जा चे। (रक्त) क्ल 


ही-कातक पट (क्रते र ते रग हज) १ काल ठी-क्लिका शाटी (क्ले टा से री हह 
साडी, । | 


पिद्ि-कातकम्‌ । काल^तु+कन्‌ ॥ कालक । कलकय / कलंकः । 

यल अनित्य वर्ण अर्थ में विद्यसान काल श्रब्द ते इस सूत्र सै स्वार्थ मे कन्‌" प्रत्यय 
है! एर ही रक्त अर्थं मै-कालकः ट । स्क्रीत्क-विवक्षा मे अनादयतव्टाष (४८ ।१।२) तै 
टार्‌* प्रत्यय ओर ्रत्ययस्यात्‌०” (८ ।२ ८४८२ से इत्त्व ठोता है-कालिका इण्ट । 
ठटक्‌- 

(२८) विनयादिभ्यष्ठक्‌ ।३४। 

प०वि०-विनय-आदिभ्यः ५।३ ठक्‌ १।१। 

स०-विनय आदिर्येषां ते विनयादयः, तेभ्य--विनयादिभ्य (बहप्रीहिः) । 

अन्वयः-विनयादिभ्यः स्वार्थे रक्‌ । 

अर्थः-विनयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे एक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-विनय एव-वैनयिकः । समय एव-सामयिकः, दूत्यादिकम्‌ | 

विनय । समय । उपायाद्‌ हस्वत्वं च । सङ्गति । कथञ्चित्‌ ¦ 
अकस्माद्‌ ! समयाचार । उपचार । समाचार | व्यवहार । सम्प्रदान | 
समुत्कषं ! समूह । विदरेष ¦ अत्यय । दति विनयादयः । । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


ओर्यभ्वि काः जर्य- (विनयादिभ्यः विनय आदि प्रातिपरिक ते स्वार्थ मे (क्‌) 
ठक्‌ प्रत्यय होता है, 


उदा०--किनय छी-कैनयिक । समय ली-सायथिकः इत्यादि । 

पिद्धि- वैनयिकः # विमेयणयुःठक्‌ । वैनयू+ट्क । कैनयिकरम^सु । वैनयिकः । 

यहा विनय शब्द से इस सूत्रं से स्वार्थमें ठक्‌" प्रत्यय है। किति च 
(७ ।२ (2९८५ ठे अग को आतिवद्धि ओर वस्यति च (६ ८०८।१९४८८) ते अ के अकार 
का लोप होता है/ ठेस ही- सामयिकः । 

(२६) वाचो व्याहता्थायाम्‌ ।३५। 

पऽवि०-वाचः ५।१ व्याहृतार्थायाम्‌ ५७।१। 

स०-व्याहृतः=प्रकाशितोऽ्थो यस्याः सा-व्याहृतार्था, तस्याम्‌- 
व्याहृतार्थायाम्‌ (बहुग्रीहिः) । 

अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः. व्याहूतार्थायां वाचः स्वार्थं ठक्‌ । 

अर्थः-व्याहृतार्थप्रकाश्ितार्थे व्त॑सानाद्‌ वाक्‌-णब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ¦ पूर्वमन्थेनोक्तात्वात्‌ सन्देशवाम्‌ च्याहृतार्था 
इति कथ्यते | 

उदा०-वाचमेव-वाचिक कथयति । वाचिकं श्रद्दधे | 


सअरयभा षाः सर्य (व्याहूताययाम्‌) व्याहत-ले किखी अन्य के व्रा कटी 
हह चन्वेश्यात्मकं काणी अर्थं मे दियमान (काच) कक्‌ शब्द ठे स्वार्थ मे (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय 
ह्येता है 


 उदा०-वाक्‌ (व्याहत) ही-काचिक को कता वै, वाचिक पर श्रद्धा (विश्वात्। 
करता है । पहले किसी जन्य के क्वाय कठी हहं सन्देद्रात्सक कणी को कता है अथवा उत्त 
पर विश्वास करता &। 

पिद्धि-वाधिकम्‌ / वाचू+यु+ठक्‌ । काच्‌+इक । वाचिक । काविकम्‌ । 


यहा व्याहत अथं मे विदिमान वाक्‌" श्रन्द पे इत सूत्र से ठक" अत्यय कै। 
किति च" (८ २ 12८) से उरि को पर्जन्यवत्‌ आदिवद्धि लेती है । 
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अण्‌ 
(३०) तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ 1३६। 
पण्वि०-तद्युक्तात्‌ ५।१ कर्मणः ५।१ अम्‌ १।१। 
सण०्-तया (व्याहृतार्थया वाचा) युक्तः -तद्युक्तः, तस्मात्‌-तद्युक्तात्‌ 
(तृतीयातत्पुरुषः) । 
अन्वयः- तद्युक्तात्‌ कर्मणः स्वार्धेऽण्‌ । 
अर्थः-तदयुक्तात्‌- व्याहृतार्थया वाचा युक्तात्‌ कर्मन्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थऽ्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-कर्मव-कार्मणम्‌ । व्याहूतार्था वाचम्‌-वाधिकं श्रुत्वा यत्‌ कर्म 
क्रियते तत्‌ कार्मणम्‌" इति कथ्यते | 


उआर्यभपवाॐ अर्थ (तद्युक्तात्‌) उस व्थाह्तारथकि काणी से युक्त (कर्मणः) 
कर्मन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थरमे (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय रोता है, 


उदा०-कर्म ली-कार्मण। व्याहतार्थक कणी को पुनकर जौ कर्म किया जाता है जसे 
कर्मण" कहते है । 


सिद्धि-करर्मणम्‌ । कर्मनू+युअण्‌। कार्मन्‌--अ। कार्मणं । कार्मणम्‌। 

यहा व्याहतार्थक काणी से युक्त कर्मन्‌" शब्द पे इत सूत से स्वार्थ मे अणू" प्रत्यय 
है । गहा अन्‌" (९ ८४८९१६५७) ते प्रकतिभाव होता कै अथात्‌ नस्तद्धिते (९ (५ 1१४२) 
से प्रप्त अग के टि-भाग (अन्‌) क त्रप नडी ढोता है। अट्‌कुष्वाङ्०" (८/२) से 
मत्व शेता है। 
अण्‌- 

(३१) ओषधेरजातौ ।३७। 

पणवि०-ओषधेः ५।१ अजातौ ७ ।१। 

स०-न जातिः- अजातिः, तस्याम्‌-अजाती (नसुतत्पुरुषः) । 

अनु०-अण्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-अजातावोषधेः स्वार्धेऽण्‌ | 

अर्थः-अजातौ-जातिवर्जिते््ये वर्तमानाद्‌ ओषधि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-ओषधिरेव-ओषधं पिबति रोगी । ओषधं ददाति वैद्यः । 


आयि खाः अर्थ-(अनातौ) क्ति अर्थ से भिन्नं (भोषधैः) ओीकधि प्रातिपदिक 
से स्वार्थ मे (अणू) अण्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०्-ओषयधि ही-ओौषष्ध । रोगी षद परीता है! वैच ओक केता दै। 

दिद्धि-ओष्धम्‌ । ओधिःसु+अग्‌ । ओवधूमअ । ओषधः+मु । ओषधम्‌ । 

यहा अजाति अर्थं में किमान ओषधि” अव्य ते इस सूत्र तरे स्वार्थ मे अर्‌" प्रत्यय 
ै। तद्धितेष्वचामादेः* (७ (२ 1९7७ से अण को आिद्धि ओर श्येति च" (६ (४८१४८) 
ते अग के इकार का लोप होता है। च्छा ओषधिः शब्द कातिवाची है वहां अण्‌ अत्यय 
नहीं होता है-जोषघ्यः कषेत्रे रूढ्या भवन्ति । 
अण्‌- 

(३२) प्रज्ञादिभ्यश्च ¡३८ । 

पण्वि०-प्रज्ञ-आदिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रज्ञ आदिर्येषां ते प्रज्ञादयः, तेभ्यः-प्रजञादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनुण-अण्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः - प्रज्ञादिभ्यश्च स्वार्थेऽण्‌ | 

अर्थः-प्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च स्वार्धेऽण्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-प्रज्ञ एव-ग्राज्ञः ! वणिगेव-वाणिजः, इत्यादिकम्‌ । 

प्रे । वणिक्‌ । उशिक्‌ । उष्णिक्‌ । प्रत्यक्ष ¦ विद्वस्‌ । विदन्‌ । षोडन्‌ । 
षोडश । विधा । मनस्‌ । श्रोत्र शारीरे-श्रीत्रम्‌ । जुह्वत्‌ कृष्णमगे । चिकीर्षत्‌ । 
चोर । शक । योध । वक्षस्‌ । धूर्ठं ! वस्‌ । एत्‌। मस्त्‌। क्रूड्‌। राजा | 
सत्वन्तु । दशाहं । वयस्‌ । आतुर । रक्षस्‌ । पिशाच । अशनि । कार्षापण | 
देवता । बन्धु { इति प्रज्ञादयः । । 

आर्या का< अर्य (भज्रादिष्य-) यज्ञ आदि प्रातिपदिक से (धि) भी स्वार्थ मे 
(अण्‌) अण्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-ग्रज्न ही-प्राज्र (च्द्ान्‌) । वणिक्‌ ही- वाणिज (काणिया) इत्या । 

विद्धि-गानः + मजञनयु^अण्‌। परालू+अ/ प्राज्य / माज्ञः। 


यहां भ्रज्ञ' श्रन्द ठे हस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय होता है / पूर्ववत्‌ अग के आदिति 
ओर अ के अकार का लोप छता ह+ ठेते ी-वाणिनः। 
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तिकन्‌- 
(३३) मृदस्तिकन्‌ ।३६। 
पणवि०-मृदः ५।१ तिकन्‌ १।१। 
अन्वयः-मृदः स्वार्थे तिकन्‌ । 
अर्थः-मृत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे तिकन्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-मृद्‌ एत-मृत्तिका | 


आर्यका अर्थं (तिद) मत्‌ प्रातिपदिक चे स्वार्थं मे (तिकन्‌) तिकन्‌ प्रत्यय 
होता है । 


उद्ा०-गरत्=यिद्धी ही-मृत्तिक्य। 


चिद्धि-ग्रक्तिका/ गृद्‌+सुः+तिकन्‌ । प्रतूतिक। मृकतिकन^्टाय्‌। मरततिका्सु ( 
गृ्तिक० ॥ मृत्तिक । 


यहां शरत्‌“ अब्द से इत सूत्र सरे स्वार्थ में तिकन्‌" प्रत्यय है। स्त्रीत्व-विकश्षा मेँ 
अजायतष्टापुः (9८२) से टाप्‌” त्यय है । 


सः+स्नः- 
(३४) सस्नौ प्रशसायाम्‌ ।४०। 
पण्वि०-स-स्नौ १।२ प्रशंसायाम्‌ ७।९। 
स०-सश्च स्नश्च तौ सस्नौ (इतरेतरयोगद्वन्धः) । 
अनु०-युद इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-प्रशंसायां मृदः स्वार्थे सस्नौ ¦ 
| अर्थः-प्रशंसाथं वर्तमानाद्‌ मृत्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे सस्नौ 
प्रत्यया भवक्तः | 
उदा०- शस्ता मृत्‌-मृत्सा (सः) । मत्स्ना (स्ना) | 


उआार्यभि7 क जर्थ- (शायनम्‌) मश्ता र्थ मे विचमान (द) मृत्‌ प्रातिपदिक 
ते स्वार्थं गे (सस्नौ) स ओर स्ते प्रत्यय दलेतेहै। 


ज्दा०-ग्रफ्तनीय मृतू-मिट्री ली-मत्ता (ल) / क्स्य (स्न) । 


 रिद्धि- (९ प्रत्ता । मत्नद्स/ पतभ्स। पृत्सःच्टाप्‌/ मृत्सा । त्सा+०। 
गत्सा । 
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यष्टा अशा अर्थ में किमान शरत्‌” छब्द पे इत पत्र स स्वार्थ मे त्र" प्रत्यय है, 
त्करीत्व-विवक्षा मे अजादयतष्टाकु' (१९८४८) ते टाप्‌" अत्यय होता है । 


(२) मृतस्या । यहां पूर्वोक्त भृत्‌" शब्द से इस सूत्रं से पूर्ववत्‌ स्नः प्रत्यय है । 

तिल्‌+वातिल्‌- 
(३५) वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्‌तातिलौ च च्छन्दसि ।४१। 

पण०वि०-वृक-ज्यष्ठाभ्याम्‌ ५।२ तिल्‌-तातितौ १।२ च अव्ययपदम्‌ 
छन्दसि ७ ।१। | 

स०-वुकश्च ज्येष्ठश्च तौ वृकन्येष्टौ, ताभ्याम्‌-वृकन्येष्ठाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः)। तिल्‌ च तात्तिल्‌ च तौ तिल्तातिलौ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-प्रशंसायाम्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः- छन्दसि प्रण्ंसायां च वृकज्येष्ठाभ्यां स्वार्थे तिल्‌तातिलौ । 

अथैः-छन्दसि विष्ये प्रश॑सार्थे च वर्तमानाभ्यां वृकज्येष्ठाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे यथासंख्यं तितूतातिलौ प्रत्ययौ भक्तः | 

उदया५- (वृकः) प्रशस्तो वृकः-वृकतिः (ऋछ० ४ ।४१।४) (तित्‌) । 
(ज्येष्ठः ) प्रशस्तो ज्येष्ठः-ज्यष्ठतातिः (ऋ० ५।४४।१) (तातिल्‌) । 

अर्भ कए अर्थ- (छन्दसि) केदविषय मे' (त्त) ओर (भङसायाम्‌) प्रशसा 


अर्य मे विमाने (व्रकज्यष्ठाभ्याम्‌) तरक ज्येष्ठ प्रातिपदिक से स्वार्थ मेः (तिलूतातिलौ) 
यथाठव्य तिल्‌ ओर तातिल्‌ प्रत्यय होते है, 


जका०- (कक) प्रशस्त तृक -ककति (च्छ ४८२९ /४/ (तिल्‌) । ठकति-कक-भेडिया 
करे समान शतुजनौ कम हिक । (ज्येष्ठ) प्रशत स्वेष्ठ ही-ज्येष्ठताति (च ५ ५४४ । ?) 
(तातित्‌) / ज्येव्ठताति- अगस्त राजा। 

तिच्वि- (९ तकति; । तकु तित्‌ / तकति / ककि । वृकतिः, 

` गा असा अर्थम त्मानं क्क“ छब्द से छन्दविषय मे इपर चत्र ते स्वार्थ ये 

तिति" प्रत्यय है 

(२/ जयेष्ठत्गतिः । व्ये्ठ+ु+तातित्‌ ।ज्येष्ठ+ताके‹ व्येष्ठताति,-स / ज्येष्ठतातिः / 

या असा अर में किमान ज्येष्ठ" शब्द से छन्दविषय मे इस सूत्र से स्वार्थ गे 
तातिल्‌" भ्रत्यय ठै । | 
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शस्‌- 
(३६) बहल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ 1४२। 


पणवि०-बह्ु-अल्पार्थात्‌ ५. ।१ शस्‌ १।१ कारकात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 


स०-बहुश्च अल्पश्च तौ बहुल्पौ, बहृल्ावर्थौ यस्य तत्‌-बह्ल्पार्थम्‌ 
तस्मात्‌-बह्ल्पारथात्‌ (इतरेत रथोगद्रन्दरगर्भितबहूव्रीषटिः) । 
 उन्वयः-कारकाद्‌ बहल्पाथति स्वार्थृऽन्यत्तरस्यां शस्‌ । 


अर्थः-कारकाभिधायिनो बहर्थाद्‌ अल्पार्थच्चि प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
विकल्पेन शस्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (बहू-अर्थात्‌) बहूनि ददाति-बह्ुशो ददाति । बहुभि्कदात्ति- 
बहशो ददाति । बहुभ्यो ददाति-बहुणो ददाति । भूरिषरो ददाति । (अल्पार्थात्‌) 
अल्पं ददाति-अल्पश्रो ददाति । अल्पेन ददात्ति-अल्पक्षो ददाति ! अल्पाय 
ददाति-अल्पशो ददाति ¦ स्तोकशो ददाति । 


अण्या मर्थ. (कारकात्‌) कारककाकी (कहल्फथाह्‌) बह-अ्थकि तथा 
अल्फा्क -आतिपकिकि से स्वार्थं मे (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (शद्‌) एत्‌ प्रत्यय 
ह्येता है । 


उदा०- (बहु- अयकि) कुतो को देता है-बूहश- देता टं / बहर्तो के क्रारण ठे देता 
ठै-वटुलः केता हं । कुतो के लिये देता है-कृहृशः वेता है । रेते ही बहू-अर्थक भूरिः शब्द 
ते-भुरिशः तेता है । (अल्पार्यक्) अल्प्र (धोट्ा) पदार्थ क्ते देता है-अल्पश- देता ह । अल्यं 
क कारण से देता है-अल्यणः देता है / अल्प के विये देता है अल्पः देता ड। ठेते ली 
अल्पार्थक स्तोक” ब्द से स्तोकः देता 


विद्धि-वहुशः। कू^शस्+णस्‌ । कहु / बहुशस्‌“ सु । कहुशत्,-० / कटर । 
बहुर्‌ । बहू । 

यहा कारकका्ी नहर्थक बहू" शब्द मे इस सूत्र ते स्वार्थे मे शस्‌" अत्यय है । 
स्वरादिनिषातिनत्थ्यम्‌" (24 ५२७) से अव्यय-सला होकर अन्ययाकापुपः” (२ , ५८ ,८२) 
से शु“ का दुक्‌ होता € (सदुफो रु" (८/२ ८६६, से तकार को क्त्व ओर 


खरक्सानयोर्वितज॑नीयः” (८ ८३ ८१५५ से रेफ को निसर्जीय आदेश लेत ठै, ठेते 
ढी- भरि; स्तोकः + 


४०२ फाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रचचनम्‌ 
शस्‌- 
(३७) सख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ४३ । 
पण्विऽ-संख्या-एकवचनात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, वीप्सायाम्‌ ७।१। 
स०-संख्या च एकवचनं च एतयोः समाहारः संख्यैकवचनम्‌, तस्मात्‌- 
संख्यैकवचनात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनुऽ-शस्‌, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-वीप्सायां संख्यैककच्नात्‌ स्वाधैऽन्यतरस्यां शस्‌ | 

अर्थः-वीप्सार्थे वर्तमानात्‌ संख्यावाचिन एकवचनान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थं विकल्पेन श्चस्‌ प्रत्ययो भवति ! 

उदा०- (संख्या) द्रौ द्रौ मौदकी ददाति-द्विणो ददाति ! त्रीन्‌ त्रीन्‌ 
मोदकान्‌ ददाति-त्रिशो ददाति । (एकवचनम्‌) कार्बापणं कार्षपिणं ददाति- 
कार्षापणो ददाति ] माषश्नो ददाति । पादशो ददाति । 

अयमित अर्व (कीष्ायान्‌) व्याप्ति-अर्थ मे किविमोने (तस्यैककवनात्‌) 


तख्याकायी ओर एकवचनान्त प्रतिक से स्वार्थ मे (अत्यतरस्याम्‌) विकल्पं पे (शस्‌) 
शद्‌ प्रत्यय लेता ह, 

उष्त०--(क्ख्या दो-दो मोदक लड्‌ रेत 2 -द्विशः देता दै । तीन तीन सोदक 
देता दै-त्रिणः देता है, (८कक्ननम्‌) काफापिण-काफपिण देता ठै. कापिणणः देता 2 , 
माण माप देता &ै-माषल्मः देता है! पराक-फाद देता कै-फदश्णः देता दै, 

कायपिण-३२ रक्ती चादी का तिक्का। माफ रफ्ती कदी का धिक्का। पद 
< रत्ती का पादी का पिक्का! 

विदि- 2 दिशः । विजरम्‌ / +स्‌ । दिद्यु । दिणत्‌^० रिस्‌ / 
द्विशर्‌ । दिशः । 

यहा कीप्ठा अर्ध मेँ शिदिमान सस्यावची द्वि" शब्द ते इस सूत्र रे छ्‌ प्रत्यय है 
शेष कर्यं कुणः ' के समान है। एते दी- तिश 

२ का्षपिणजः ई यष्टा कीप्ा अर्थं मेँ किमान, एकक्वनान्त का्फोषिणः शब्द 
ते इस सूत्र से स्वार्थं मे शस्‌" प्रत्यय है। एषे ही- माष, पादशः । 


तसिः- 
(३८) प्रतियोगै पञ्चम्यास्तसिः ।४४। 
पण०्वि०-प्रतिसोगे ७।१ पञ्वम्याः ५ ।१ तसिः १।१। 
स०-प्रतिना योगः प्रतिमः, तस्मिन्‌-प्रतिफेगे दरतीयातेत्पुरूषः) । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४०३ 

अनुऽ-अन्यतरस्याम्‌ इत्यनुवर्तत । 

अन्वयः-प्रतियोगे पञ्चम्याः स्वार्थऽन्यतरस्यां तसिः । 

अर्थः-प्रतियोगे क््तमानात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन 
तसिः प्रत्ययो भवति | 

उदा०-प्रदुम्नो वासुदेवात्‌ प्रति-वासुदेवतः प्रति । अभिमन्युरर्जनात्‌ 
प्रति-अर्जुनतः प्रति । 

तर्यभाषप5 अर्थ (प्रतियोगे) कर्मप्रवचनीय पज्ञक प्रति शब्द के योग में 


विमान (परभ्ये्याः) पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक ते स्वार्थ मे (अन्यत्तरस्यामू्‌। शिकलप से 
(तवि: तपि प्रत्यय लेता &ै। 


उदा०-ग्रहुम्न काुदेव (कृष्ण को प्रतिनिधि है-काुदेक्तः प्रति । अभिमन्यु अयि 
का ग्रतितिधि &-अर्जूनतः परति, 

सिद्धि- वासुदेवतः ज कालुदेकनडशिःतपि। वासुदेव तत्‌ / केासुरेकतस्‌+यु । 
कासुदेव+०/ कुदेवतर्‌ / कापुदेकतेद्‌ । कालुदेक्तः ८ 

यहा कर्मभरकवनीय सज्ञक पति शव्द के योग मे विमान पन्वग्यन्त् काघुदेव" शव्द 
सौ इस सुक्र से स्वार्थं मे तसि" अत्यय है, स्वरादिनिपतमव्ययमू (24९८३२७) से 
अव्यय स्ना होकर अव्ययादायुलुयः” (२८४८८८२) से दु" का तक्‌" ह्येता है + शेष कर्य 
वहटुशः” के समान ह । एसे ली-जर्डुनतः । 


यहा श्रतिः अतितिशषिपरतिदानयोः” (।४८।९ २) पने भ्रति ' उब्दे की कर्मप्रवचनीय 
सज्ञा होकर श्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात (¢ ।२ /?8/ से पज्चमी विभक्ति लोती है 
तस्िः- 

(३६) अपादाने चाहीयरुहोः ।४५। 
पऽविऽ-अपादाने ७।१ च अव्ययपदम्‌, अहीय-रुहोः ६।२। 
स०-हीयषएव षट्‌ च तौ हीयरहौ, न हीयरुहौ-अष्ठीयस्दटौ, तयोः- 

अहीयतल्हो; (इतरेतरयोगद्रन्द्रनमगर्भितवहुप्रीहिः) । 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌, पञ्चम्याः, तंसिरिति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-अहीयरुहो रपादानि च पञ्चम्याः स्वार्धरन्यतरस्यां तसिः । 
अर्थः-हीयरहसम्बन्धवर्जित्ाद्‌ अपादाने कारके च वर्तमानात्‌ 
पञ्चम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 


४०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनंम्‌ 

उदा०-ग्रामाद्‌ आगच्छति देवदत्तः-ग्रामात आगच्छति देवदत्तः । 
चौराद्‌ बिभेति सोमदत्तः-चौरतौ बिभेति सोमदत्तः । अध्यर्यनात्‌ पराजयते 
यज्ञदत्तः-अध्ययनतः पराजयते यज्ञदत्तः । अहीयरहोरिति किम्‌ ? सार्धाद्‌ 
हीयत्ते देवदत्तः । पर्वत्तद्‌ अवरोहति यज्चदत्तः । 

आर्यभिाखाॐ अर्व -(अहटीयल्डोः) दीव ओर रहं शात के सम्बन्ध से रहिते 
(अपादाने) अषादम कारक मे किविमान (पन्वम्याः) एव्वम्यन्त प्रतिपदिक से स्वार्थमे 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (तपि) तति प्रत्यय लेता है। 

उद्य०-देवदत्त ग्राम से आता है-ग्रामतः अता है। सोमदत्त चौर ते उरता है 
चौरतः डरता है । यज्ञकत्तं अध्ययन से पराजित होता है-अध्ययनतः पराजित हता है। 

लिद्धि- (2 ऋमतः । ग्राम+डसि^तति । ग्राम्र^तस्‌ / ग्रामतद्सु। ग्रामततस्‌+० । 
प्रामतठ। ग्रासतद्‌ / ग्रामतः । 

यहा अपादाने कारक मे किदिमोन प्रामः शब्द पे इव सूत्र से स्वार्थे ठे तति" 


अत्यय ठै। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । यहा क्षकमपायेऽपएरदानस्‌" (२।८।२२८) से अपादान 
कारक है। 


(२ चौरतः 4 गहा श्रीताथतिि भयहेतुः“ (।८।२५) से अपादान कारक है । 
नेष कर्य पुक्वत्‌ है । 


२ अध्ययनतः # येष्ठो पराजेरसोढः" (२। 2८1२६) से अप्रदान कारक हं। मेष 
कर्य पुर्ववत्‌ दै । 

यटा अहीयरहो-” का कथन इसलिये किया गया है कि यहा तैति“ अत्यय न 
हो-खायद्ि हीयते देवदत्तः ज देवदत अपने तार्थं (दोव्यी) ते विटा है। पर्वताद्‌ 
अवरोहति यदत्त: । यज्ञवत्त पर्वत से उतरत है । यहो लीय ओर स्ट" धातु के सम्बन्ध 
मेँ ठति" अत्यय न हो, 


तसिः- 
(४०) अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तुतीयायाः।४६। 
पण०वि०- अतिग्रह-अव्यथन-क्षेपेषु ७।१ अकर्तरि ७ ।१ 
तृतीयायाः ५ ।१। 
स०-अतिग्रहश्च अव्यधनं चं ्षेपश््च ते-अतिग्रहाव्यथनक्षेपाः, तेषु- 
अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु (इतरेतरयोगदरनद्रः) । अतिक्रम्य ग्रहः=अतिग्रहः । 


अव्यधनम्‌-अचलनम्‌ | क्षेप-ः=निन्दा 1 न कततां-अकरता, तस्मिन्‌-अकर्तीरि 
सकलःका- ) । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४०१५ 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌ तसिरिति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-अतिग्रहाव्यथनक्षपेषु अकर्तरि कारके तृतीयायाः स्वार्थ 

न्यतरस्यां तसिः । 


अर्थः-अतिग्रहाव्यथनक्ेपेष्वर्थेषु अकर्तरि कारके च वर्तमानात्‌ 
तुतीयान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति । 


उदा०-(अतिप्रहः) वृत्तेनातिगरृह्यते-वुत्ततोऽतिगृद्यते देवदत्तः | 
चरित्रेणातिगृह्यते-चरित्रततोऽतिगृह्यते देवदत्तः । वृत्तेन चरित्रेण च गृह्यते 
इत्यर्थः 1 (अव्यथनम्‌) वृत्तेन न व्यथते-वुत्ततो न व्यथते यज्ञदत्तः । 
चरित्रेण न व्यथते-चरित्रतो न व्यथते यञ्चदत्तः ¦ वृत्तेन चरित्रेण चन 
संचलवीत्यर्थः । (क्षेपः) वृत्तेन क्षप्तः-वृत्ततो क्िप्तो ब्रह्मदत्तः । चरित्रेण 
क्षिप्तः-चरित्रेण क्िप्तो ब्रह्मदत्तः । 


उआर्यमावाः अर्थ- (अतिग्रहाव्यथनक्ेपेवु) अतिग्रह अतिक्रमण अव्यथनः--अचलन्‌ 
कषेप-निन्दा अर्थं गे ओर (अकतीरि) कर्ता ते भिन्न कारक मेँ विदमान (तीयायाः). 
तरतीयान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ मे (अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प से (ततिः॥ तति प्रत्यय 
होता ह । 


उदा०- (अतिग्रह) देकदत्त कृत्त व्यकहार (लिन-देन आदि) से अतिगृ्टीत अतिक्रमण 
यवक स्वीकृत किया जाता है-तततः अतिगरहीत कयि जाता ह / दैकदत्त चरित्र~आच्र चे 
अतिगरहीत किया जाता है- चरित्रतः अतिगृहीत किया जातत ह । (अव्यथन) यज्ञदत्त वत्त मे 
स्वेवित नही होता है-व्रत्ततः पचतित नरी होता है । यज्दतत चरित्र से कवलित नही लेत 
है-रित्रतः संवलित नटी ल्येता है । (क्षेप) ब्रह्मक्तत कत्त से क्रिप्त-नित्दित @ै-कत्ततः 
निन्दित है! ब्रह्मदत्त चरित्र से नित्दित है-चर्रितः नितवितिहे। 

विद्धि-कत्ततः । कत्त+टा ति । उरत्‌ । कतत । ऊ तत्स्‌*०। कृत्ततर ‹ 
वत्ततद्‌ । उतत: । 

गहा अतिग्रह अव्यथन क्षेप अर्थो मे तषा ऊकर्ता कारक गरे कियिमान करतीयान्त 


वत्त" शब्द से इस श्रत्र से स्वार्थ मे तति" प्रत्यय है। शेष कर्यं र्वक्त्‌ कै देसे 
ही- चरित्रतः + 


यहा कर्तकरणयोसत्रतीयाः (२/३ 1४८) ठे कर्ता कारक में नरी अपितु करण 
करक मे तीथा विभक्ति है 


४०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचैनम्‌ 


तसिः- 


(४१) हीयमानपापयोगाच्च ।४७। 
पऽ्विऽ-हीयमान-पापयोगात्‌ ५१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-हीयमानस्व पापश्च तौ हीयमानपफापौ, ताभ्याम्‌- हीयमान- 

पापाभ्याम्‌, हीयमानपापाभ्यां योगो यस्य तत्‌-हीयमानपापयोगम्‌, तस्मात्‌- 
हीयमानपायोगात्‌ (इतरेत रयोगद्रनद्रगर्भितबहू्रीहिः) । 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌, तसिः, अकर्तरि, तृतीयाया इति चानुवततति । 
अन्वयः-अकर्तरि तुतीयाया हीयमानपापयोगाच्चान्यतरस्या तसिः । 
अर्थः-कतुभिन्ने कारके वर्तमानात्‌ तृतीयान्ताद्‌ हीयमानयोगवाचिनः 
पापयोगवापिनश्च प्रातिपदिकादपि स्वार्थ विकल्पेन तसि; प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (हीयमानयोगः) वृत्तेनं हीयते-वृत्ततो हीयते देवदत्तः ! चरित्रे 
हौयते-चरित्रते हीयते देवदत्तः । (पापयोगः) वृत्तेन पापः-वृत्ततो पापो 
यज्ञदत्तः । चरित्रेण पापः-चरित्रतो पापो यज्ञदत्तः 
आयभिाका अर्य (अकर्तरि) कर्ता ते भिन्न कटक मे किथमान (तीयायाः 
प्रतीयन्त (लीयमानफपयोगाच्च) हीकमान योगकावी ओर एप्योगकाची परातिणदिक से (च) 
भी स्वार्थ मै (अन्यतरस्याम्‌) रिकल्प से (तिः ति प्रत्यय होता दै। 
उदा०-{हीयमानयोय/ देवदत्त कत्त=व्यक्हार के रण से हीन है-कत्ततः लीन 
है । देक्दत्त चरितरि=आचार के कारण से हीन ठै-चरित्रतः छीन ह / (पयोग यजदत्त 


वृत्त के करण ते फणी है-त्रततः फी है! यज्ञदत्त चरित्र के करण से फाफी है-रसिरतः 
पफ़ी ह । 


सिद्धि-वत्ततः । तटा तति । कृत्‌ + कत्ततर्‌+ु । क्ततस्‌+८॥ क्तत । 
तत्तत्‌ / कत्त: । 

यहा कर्ता से भिन्ने कारक से किमान वरतीयान्त हीयमानयोगवाक्री तथा फपयोगककी 
कत्त" शब्द सै इत्र रत्र से तति" प्रत्यय दै! जेष कार्यं पूववत्‌ है । देते ही- चरित्रतः । णहा 
लेती" (ररर ववे क्वास्ते भिल्ल हेतु अर्थम वरीय विभक्ति है 


तसिः- 
(४२) षष्ठ्या व्याश्रये [४८ | 
पण्वि०-षष्ठ्याः ५।१ व्याश्रये ५।१। 
अनु०-अन्यतरस्याम्‌. तसिरिति चानुवर्तते | 
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अन्वयः- व्याश्रये षष्ल्या अन्यतरस्यां तसिः । 
अर्थः-व्याश्रथेनानापक्षसमाश्रयेऽ्थे वत्तमानात्‌ षष्छ्यन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति | 

उर्दा०-देवा अर्जनस्याभवन्‌-देवा अर्जुनतोऽभवन्‌। अर्जुनस्य 
पक्षेऽभवन्नित्यर्थः । आदित्याः कर्णस्याभवन्‌-आदित्याः कर्णतोऽभधन्‌ । कर्णस्य 
पक्षेऽभषन्नित्यर्थः | 

अयिः खाः जर्थ- (व्याये) नाना पक्षे के आश्रय अर्थ मे रिदिमान (ष्ट्या) 


फष्ठ्यन्त अऋतिएदिको से स्वार्थ मे (अन्यतरत्यार्‌) कविकिल्य से (हतिः) तति प्रत्यय 
होता दर । 


उदा०-देवता अर्जुन के प्क्ष मे हुये-अ्जुनतः हये । आदित्य कर्ण के प्म मेँ 
हये-कण्तः इये / 


सिद्धि- अर्जुनतः । अर्जुन^उि+तति ! अर्जुन+तस्‌ । अर्युनतस्‌+सु । अर्युनत्‌स्‌ः+० । 
अर्जूनतर । अर्जुनतर्‌ । अर्जुनतः । 

यष्टा व्याश्रय अर्व मे किचिमान कण्छयन्त अरछुन' शरन्द ते हस सत्रे स्वार्थ में 
तयि" प्रत्यय है! शेष कायं पर्ववत्‌ है/ ठेते डी-कर्णतः। 


तसिः- 
(४३) रोगाच्चापनयने ।४६। 

पण्वि०-रोगात्‌ ५।१ र अव्ययपदम्‌, अपनयने ७।१। 

अनु०-अन्यतरस्याम्‌, तसिः, षष्ठ्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपनयने षष्ठ्या येगाच्चान्यतरस्यां तसिः । 

अर्थः-अपनयनेभ्ये प्तमानात्‌ षष्स्यन्ताद्‌ रोमवाचिनः भ्रातिपदिकराच्च 
स्वाथे विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति | 

उदा०-हे वैद्य ! त्वं छदिकायाः कुरू-छर्दिकातः कुर । कासस्य 
कुर्‌-कासतः कूर । प्रवाहिकायाः कुर-प्रवाहिकातः कूर । 

अ7यश्म कार भ्य (अपनयने) चिकित्सा अर्थे गे किविमान (षष्ठयाः) फष्ठच्चन्त 


(रोगत) रोरकाची प्रातिपदिक से (क) भी स्वार्थं ने (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (ततिः) 
तपि अत्यय होता है। 
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उद्या०-~हे कै ८ त छर्िकक्-क्मन रोग की विकता कर-छर्दिक्त्तः केर। 
कास खासी रोग क्म विक्तित्सा कर-कठतः कर । प्रकहिका-अतिसार सैम की चिकित्सा 
कट-अवालिकातः कर, 

तिदि-छर्दिकातः। ठर्िका+ङस्‌+तति । छर्दिफा+तस्‌ । छदिकातसूरमु । 
छ्दिकातस्‌+० । छर्दिक्रातर । छर्दिकातर्‌ । छरदिकातः । 


यहा अपनयन चिकित्सा अर्थं मेँ किदमान षव्ठ्यन्त रौगकाची छर्दिक्र शष्ट से 
इस घुत्र से स्वार्थ मे तति" प्रत्यय दै । शेष कर्य पूववत्‌ है / देवे ही-कासतः, प्रवाहिकातः । 


अभूततद्‌भावार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

च्विः- 
(१) {अभूततद्भावे} कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि चिः ।५०। 

पण्विऽ- {अभूततद्भावे ७।१} कृ-भू-अस्तियोगे ७।१ सम्पद्य- 
कर्तरि ७।१ च्विः १।१। 

स०-न भूतम्‌-अभूतम्‌, तस्म भाक्स्तद्भावः, अभूतस्य तद्भावः- 
अभूततद्भावः, तस्मिन्‌-अभूततद्भावे (नमूगर्भितषष्टीतत्पुरुषः) । कृष्व 
भूष अस्त्व पे कृभ्वस्तथः, तै--कृभ्वस्तिभिः, कृभ्वस्तिभिर्योमो यस्य 
तत्‌-कृभ्वस्तियोगम्‌, तस्मिन्‌-कृष्वस्तियोगे (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भितवह्रीहिः) । 
सम्पद्यते; कर्ता-सम्प्कर्ता, तस्मिन्‌-सम्प्यकर्तीरि । 

उन्वयः-कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्भावे 
च्विः | 

अर्थः-कृन्वस्तिभियेगि सम्पद्यकर्तीरि च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततदृभवे्थे च्विः प्रत्ययो भवति ! कारणस्य विकाररूपेणाऽभूतस्य 
तदात्मना भावः-अभू्ततद्भावः कथ्यते | 

उदा०-अश्रुक्लः शुक्लः सम्पद्यते, तं करोति-शुक्ली करोति । मलिनं 
शुक्ली करोतीत्यर्थः ! शुक्ली भवति । शुक्ली स्यात्‌। अघटो घटः सम्पद्यते 
तं करोति-घटी करोति । घटी भवति { घटी स्यात्‌। 

उता यमका अर्व (करष्कत्तिपौये) कृ; श्रु अक्ति के योम मे ओर (भम्यदकर्तीरि) 


सम्पद्यते" क्रिया के कर्ता रूप मे विदमान ्रातियष्धिके से (अभृततद्भाते) विकार रूप मे 
अक्दिमान कारण का विकार हप मे कियिमान दोना अर्थं मेँ (च्विः) स्थि त्यथ छता है, 
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उकाण-ज अग्युक्त= मलिन हे, व्ह शुक्ल कनता है ओर जो उसे बनाता है-्टुक्ली 
वनता हं । मलिने के शुद्ध कनाता ह । जो अशुक्ल है, वह शुक्त होता दै. शुक्त छता है । 
जो अशगुक्ते है कह शुक्त होके-दुक्ती होवे । फो अषट (त्तिक) प्ट कनका है ओर को उमे 
कनात है-षटी बनतादहै। को अट दै कठ घट होता है-षटी होता है जो अट दै व्ह 
घट होवे वटी लेके । 


विद्धि- शुक्ली करोति । शुक्लतर च्वि । ुक्त्‌ ईव । शरुक्ली+० । ञुक्लीः^तु । 
गुक्ली+-० । शुक्ली 1 

य्हाकृः भरु अस्ति के योग मे ओर शस्प्यते" क्रिया के कर्ता रूप में किदमान 
शुक्ल“ शब्द से अश्रुततद्भाक अर्थ मे इन सूकर सै च्वि" प्रत्यय कै/ जस्य च्वौ 
(७ ।४८।२२/ से अग के अकार को ईकार अदेश ओर विरप्क्तस्य“ (६ /१ ५६६५ से पि 
का लोप होता है स्वरादिनिषातमव्ययम्‌” (८2/२७) से अव्यय सन्ना लेकर 
अन्ययादाकुपुयः" (२।८/८२/ से प्रु" का तुक लैत ठै । दे ही- शुक्ली भवति; इत्यादि । 

विशोकः कृभ्वस्तियोगे घम्पदयकर्तीरि व्विः" इत रूल सूत्रपाठ मेः का०- 
च्विविधोवशरूततक्मावग्रहणसू' (शृह्म० 4 ८८५०) ते पुरार्थे की स्वच्छता से अ्ततद्भावे- 
पठ क्रा तियो किया गया है। 
च्विः (अन्त्यलोपः)- 

(२) अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसा लोपश्च ।५१। 

पण०्विऽ-अस्ः-मनः-चक्षुः-चेतः-रहः-रजसाम्‌ ६।३ लोपः ११ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अरुख्च मनश्च चक्षुश्च चेतश्च रश्च रजण़्द तानि 
अरू०रजांसि, तेषाम्‌-अरुणरजसाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-अभूततद्पावे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तरि, च्विरिति चानुवतति । 

अन्वयः- कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतीरि च असर्मनणचक्षुर्चेतोरहो- 
रजोभ्यश्च्वः, लोपञ्च । 

अर्थः-कृष्वस्तिभिर्योगे सम्पद्यकर्तरि च वर्तमानेभ्योऽसर्मनश्चक्षु- 
एचेतोरहोरजोभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽभूततदभावेर््थे च्विः प्रत्ययो भवति, 
तेषामन्त्यवर्णस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (अरः) अनर: सम्पयते, तं करोति-अरू करोति { अष्‌ 
भवेति । अरू स्यात्‌ । (मनः) अनुन्मना उन्मनाः सम्पद्यते, तं करोति-उन्मनी 
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करोति। उन्मनी भवति । उन्मनी स्यात्‌। (चक्षुः) अनुच्चक्षुरुच्वक्ष 
सम्पद्यते, तं करोति-उच्चक्नू करोति ¦ उच्चक्षू भवति । उच्चक्षु स्यात्‌ । 
(चेतः) अविपेता विपेताः सम्पद्यते, तं करोति-विचेती करोति । विचेती 
` भवति । विचेती स्यात्‌ । (रहः) अविरहा षिरहाः सम्पद्यते, तं कयेति-विररी 
करोति । विरही भवति । विर स्यात्‌ । {सिः ) अविरजा विरजा. सम्पद्यत, 
तं करोति-विर्ओी करेति । विरजी भवत्ति। विरजी स्यत्‌ | 


आर्या क्ऽ भर्या (कृष्वस्तियोगे) क भू अस्ति के योगर मे भौर (कम्पदकर्तार, 
शम्यते" क्रिया के कर्ता रूप मे विद्यमान (अर्मनग्चयुर्वेतोरहौी रसत्यम्‌) अर्व्‌. मनम्‌ 
चष्ुषू चेतद्‌ टहट्‌ रजस्‌ छतिप्िको से (अभतत्दभाके) चिकार रूपए मे अक्दिमान 
करण का दिक्पर रूप मै विद्यमान होता अर्थ मे (च्विः) च्वि प्रत्यय कोते (च) ओर 
उमके अन्त्य वर्णका (लिप तेप होता है। 


उ्दा०- (रः) को अनर-असर्म अरः-समः बनता है ओर जो उदे बना 
है-अरू वनाता ठै। अर होता है जरू लीठे। (मनः जो अनुन्मन=स्क्स्य गवत 
उन्मना-अस्वस्य मनवाला कन्त दै ओर जर जो उसे कनाता है-उनमनी बनाता है, 
उन्मनी होता ॐ । उन्मनी छोके। (च्चः) को अनुद्यत चश्ुष्मान्‌ उद्गत चधुष्मान बनता 
है ओर जे उदे बनाता है-उच्च्षु बनाता है। उच्य लेता है। उच्चक्षु होवे (चितः 
जो अविचैता-ह्थिर चित्तदान्‌ विषेता=अतिथिर चितवान्‌ वनता है ओर जे उदे गनत 
है-विचेती कनात है। वियेती होता है/ तिचेती लोमे! (रः जो अविरला अतिरल्वाल 
विरलकता बनता है ओर जो ज्म कनाता है-विरही बनाता है (रजः) खै 
अरिरजा=अविराणवालः विरागकाला क्ता है ओर जे उसे क्नाता है-विरजी गनग्ता है। 
विरी होता हं। विरजी होवे । 

सिद्धि-{2/ अकू करीति ॥ अर्कूच्ि। अरुणवि । अष +वि । अकू +० ॥ अहू+^यु । 
ई&+2/॥ अङ 

याकृ भू उत्ति के योग मेः एम्पयते किया कं करता रूप में विद्धपमान अरस्‌' 
ब्द प्रे अश्ृतेतदमाक अर्थ मे हस सूत्र से च्वि" प्रत्य ओर अर्षू" के अन्त्यकर्ण सकार 
का लोए होता ह/ च्वौ च (<।४ (२६) से अजन्त अगण को दीर्घ ह्येता है! शेष कर्य 
पृकवत्‌ है रेमे ही-उल्यक् करोति। 

(२ उन्मनी करोति । यहा एवोक्त चन्मनस्‌ ' शब्द से एकवत्‌ च्वि" प्रत्यय 
करने तथा अन्त्य वर्ण सकार का त्वोप ल्ल नाने पर अस्य च्वौ" (८।४ र) ते अगके 
अकार को हकार आदेश लेता हे! रेख कार्य पूववत्‌ है / रेते दी-विचेती करोतिः विरही 
केरोति विरजी करोति। 
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साति-विकल्पः- 

(३) विभाषा साति कार्त्स््ये ।५२। 
पऽवि०-विभाषा १।१ साति १।१ (सु-लुक्‌) कार््स््ये ७।१। 
अनु०-अभूततद्भवे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तरि इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तीरि प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्भावे 

विभाषा सातिः, कास्य | 


अर्थः-कृभ्वस्तिभि्योगे सम्पद्यकर्तरि च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततद्भवेऽथ विकल्पेन सातिः प्रत्ययो भवति, कास्य मम्यसाने । 
यदि प्रकृतिः कृस्ना विकारात्मतामापद्यते इत्यर्धः । पक्षे च च्विः प्रत्ययो 
भवति । 


उदा०-अनग्निरगिः सम्पद्यते, स भवति-अग्निसाद्‌ धवति शस्त्रम्‌ 
(सातिः) अग्नी भवति शास्त्रम्‌ (च्विः) । अनुदकमुदक सम्पद्यते 
तद्‌भवति-उदकसाद्‌ भवति लवणम्‌ (सातिः) । उदकी भवति लवणम्‌ 
(च्विः ) | 


ॐ यिकः ज्य (क्भ्वत्तियोगे) क श्रु अत्ति के योग मेँ ओर (सम्फयकर्तीरि) 
सम्प्रयते" करिया के कर्ता रूप रमे किद्मान प्रातिपदिकि चे (अभूततद्भावे) किक्छर रूप मे 
अवसान कारण क विकार रूप मे विवमान लोना अर्थ में (विभाषा) विकल्प से (सातिः 
साति प्रत्यय ठोता 2 (कात्य) यदि वहम प्रकृति तयतत विकारं स्वरूप को प्रप्त छे । 

उद्नो अनि नहीं द वह मन्नि बनता ओर वह समस्त थाठ से जनि हेता 
है-अनिसात्‌ लेता है (लाति । अन्ती लेता है (च्वि) । जो उदक~ज्ल नीट कह जल 
बनता 2 ओर कह समस्त भाव त्रे क्त लोता है-ज्दकसात्न होता ठै! उदक्री हेता है। 

रिद्धि (९) अग्निसाद भवति । अग्निर सुः ताति । अन्नि+सात्‌/ अग्निसात्‌+सु । 
अभिसात+-०) अग्निसात्‌ । 

यहाकर. भु अस्तिक एग मे त्था सग्प्यते' क्रिया के कर्ता रूप मे व्दिमान 
अग्नि" छन्द से अभरठतद्भाव अर्थ में तया क्सये अर्थे कौ प्रतीति मेँ हत सूत्र पे भातिः 
प्रत्य ह । स्वरादिनिफातमव्ययर्‌" (१/१ ८२७॥ छे अत्यय सा सोकर अव्ययादाफुुषः, 
(२४/८२ छे चु का लुक्‌ लेता € परे ही-उदकक्षत्‌। 

(२/ अग्नी भवति ज यहा पृवोक्त अग्नि छब्द से विकल्प प्म मे च्वि" भ्रत्य 
करने एर च्वौ च" (८ ८५८२६) सै अजन्त अण को दर्यं लेता हे! लष कार्य मूकवत्‌ है । 
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(३,) उदकी भवति यहां उदक" ल्द से पुर्ववत्‌ च्वि” प्रत्यय करने परर 
अत्य च्वौ" (९।८/३०) ते अग के अकार को ईकारं अशि होता है। शेष कर्य 
ववत्‌ है! 


साति-विकल्पः- 


(४) अभिविधौ सम्पदा च ।५३। 
पण्विऽ-अभिविधौ ७।१ सम्पदा ३।१ चे अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-अभूततद्भवे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तीरि, विभाषा, सातिरिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे सम्पद्यकर्तीरे प्रातिपदिकाद्‌ 
अभूततद्भावे विभाष सातिः, अभिविधौ | 

अर्थः-कभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे सम्पद्यकर्तरि च वर्तमानात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अभूततद्‌भावेऽथै विकल्पेन सातिः प्रत्ययो भवति, 
अभिविधौ अभिव्याप्तौ मम्यमानायाम्‌। पक्षे च कृभ्वस्तिभियोगे च्विः 
प्रत्ययो भवति, न च सम्पदा योगे । 

उदा०-अनमिरग्निः सम्पद्यते तं करोति-अभनिसात्‌ करोति, अग्निसाद्‌ 
भवति, अग्निसात्‌ स्यात्‌, अगिसात्‌ सम्पयते (सातिः) । अनग्ििरगनिः 
सम्पद्यते तं करोति-अग्नी करोति । आनी भवति । अग्नी स्यात्‌ (च्विः) | 
अनुदकमुदक सम्पद्यते तत्‌ करोति-उदकसात्‌ केरोति, उदकसाद्‌ भवति, 
उदकसात्‌ स्यात्‌, उदकसात्‌ सम्पद्यते (सातिः) । अनुदकमुदक सम्पद्यते 
तत्‌ करोति-उदकी करोति, उदकी भवति, उदकी स्यात्‌ (च्विः) | 

अर्यभासाॐ अर्थ (कष्वस्तियोगे) कृ. भरू अस्ति (च) ओर (परस्पा) सम्पद 
के योग मे (सम्पयकर्तरि) सम्प््ते' क्रिया के कर्ता रूम गे विद्यमान मातिपदिकि से 
(अभूततद्भावे) विक्रार रूप मेँ अविदचमाम कारणे करा विकार रूप मे विमान कोना अर्थ 
ये (विभाषा) विकल्प से (प7रतेः। साति प्रत्यय होता हं (अभिविधौ) यटि वहा अभिव्याप्ति 
अर्थ की तीति जीर प्छमेक, श्रु अस्तिक योग गँ च्वि" प्रत्यय हेता टै सम्पदः 
करे योगम नर्टीः 

उदाण्-े अगि तीं है वह अग्नि बनता है ओर जो उदे बनाता है-अगितात्‌ 


बनाता है, अग्निरपत्‌ लोता है अगििसयत्‌ डवे अनिलात्‌ बनाता है (साति) / जो अनि नही 
है कह अगि बनता है ओर जो उसे कनात दै-अग्नी वनात दहै अग्नी लोतादहै अग्नी होवे 


पञ्थमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४१३ 


(च्वि) / जो उदक्य नेष्ट है क्ह उदक बनता है ओर को उच्चे बनाता है-उदकसात्‌ 
गनाता है उदक्तात्‌ लेता है उदक्तात्‌ लेके (छाति) । जो उक्क नी है कह उदक वनता 
है ओर जो उषे बनाता है-जदकी बनाता है उदकी होता है ज्वरी लोके (च्वि), 


सिद्ि-अग्निसात्‌ करोति भौर जग्नी करोति आदि पदो की चिद्धि पूर्ववत्‌ है। 


विशेष अभिविधि-अभिव्याप्ति ओर का्त्स्य-तम्पूर्णता अर्थ मे यह भेद ङग 
कि जहा एकदेश सूप मै भी समे प्रकति विकारभाव को प्राप्तं हो जाती है उसे अभिविधि 
कष्ते है । जैतरे-इस तेना मेँ उत्पात से सव उच्तर अनिसात्‌ ढोणये. क्या में सत लवण 
उदकेसात्‌ छोग्या / यह अभितिधि कवन है / समस्त सूम ते तव्य का विकारभाक कने श्रप्त 
ही काना कार्त्स्न्य कटाता है / अग्निसाद भवति शस्तम । यह कात्य कचन है, 


अधीनार्थप्रत्ययविधिः 
सातिः- 
(१) तदधीनवयने ।५४। 
पऽवि०-तदधीन-कवचने ७ ।१। 
सऽ-तस्य (स्वामिनः) अधीनम्‌-तदधीनम्‌, तदधीनस्य वचनम्‌- 
तदधीनवचनम्‌, तस्मिन्‌-तदधीनवचने (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०- कृभ्वस्तियोगे, सम्पदा च इति चानुवर्तते । अभूततद्भावे, 
सम्पद्यकर्तरि, इति च निवृत्तम्‌ | 
अन्वयः-कृष्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाचिनस्तदधीनवचने 
सतिः । 
अर्थः-कृष्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तदधीनवचनेऽ्थं सातिः प्रत्ययो भवति । 
उदाऽ-राजाधीनं करोति-राजसात्‌ करोति, राजसाद्‌ भवति, राजसात्‌ 
स्यात्‌, राजसात्‌ सम्पद्यते । आचार्याधीनं करोति-आचार्यसात्‌ करोति, 
आचार्यसाद्‌ भवति, आचार्यसात्‌ स्थात्‌, आचार्यसात्‌ सम्पद्यते । 


गार्यमाकाः अर्थ (कष्वस्तियोणे) कः भ्रुः अत्ति (च) शौर (छम्पदा) सम्पद 
कर योगर मे स्वापिवि्धेषवाद्ी अरतिपदिक ठे (तिद्षीनयचने) उस स्वाितिजेष फे अन 
आश्रित कयने अथं मे (सतिः) साति प्रत्यय लेता दै / 
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उदाण-राजा के अधीन करता है. राजसात्‌ करता है राजसात्‌ शेता ढै रजक्तत्‌ 
होवे राज्‌ बनता है । आव्य के अश्वीन करता कै-जाचार्यततात्‌ करता है आयार्मतत्‌ 
ह्रीता दै अचा्यसात्‌ लोकै आचायात्‌ बनता है। 


सिद्धि-राजसात्‌ / राजन्‌+^उ्स्‌-साति । राजनू्छात्‌ । राजत । राजसत्‌+^सु। 
राजसात+० । दजसात्‌ । 

गर्टाकृः श्रु अस्ति ओर सम्पद के योग मँ स्वारिकिङ्ेषकादी राजन्‌“ शब्द से 
तदक्षीन के कथन अर्थ मे इस सत्र से ति" अत्यय है। साति" अत्यय के परेहलोने प्रर 
स्वादिष्वसर्वनमद्याने' (। 1१७) से राजम्‌" छन्द क्री पदक्-स्ला लोकर नले 
प्रातिपरिकान्तव्वः ८८ (२ ।३७/ तै राजन्‌ पदं के नकार का लोप छोता है, श्रेष कर्य 
र्वव॑त्‌ है । ठेते ठी-आ कार्यता । 
त्राः+सातिः- 

(२) देये त्रा च ५५ 

पऽविऽ-देये ७।१ त्रा १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-क्वस्तियोगे सातिः, सम्पदा च इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाधिनस्तदधीने 
देये वचने त्राः सातिषच | 

अर्थः-कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे स्वामिविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तदधीने देयक्चनेऽथं त्राः सातिष्च प्रत्ययो भवति । 

इदमाःच्येभ्यो देयमिति यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तद्‌ यदा तेभ्यः प्रदानेन्‌ 
तदधीनं क्रियते तदा त्राः सातिश्च प्रत्ययो भवति | 

उदा०-आचार्याधीनं देयं करोति-आचा्य॑त्रा करोति, आचार्यत्रा भवति 
आचार्यत्रा स्यात्‌. आचार्यत्रा सम्पद्यते (त्राः । आचार्यसात्‌ करोति, आचार्यसाद्‌ 
भवति, आचार्यसात्‌ स्यात्‌, आचार्यसात्‌ सम्पद्यते (सातिः) । 

उश्रयमाप्पड अर्थ (कष्पस्तियोगे) कर भ्रू अस्ति (च) ओर (दम्प) सम्पद 
कै योग गे स्वामिदिेषकायी प्र्तिपदिक से (तिव्ीनवयने देये) उस स्वाभिविशेष के अधीन 
देय द्रव्य के कयन अर्य मे (क्राः) त्र (च) ओर (्ातिः) पातिः प्रत्यय होते है 

यष्ट अथं जी को देना है इस प्रकार से गो प्रतिज्ञात शात आदि रव्य है जक कह 
उन्हे तमपिंत करके उनके अद्धीन किण जाता है तकं यह त्रा भौर साति अत्यय ोते $, 
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उदाण-शिष्य अर्य जी को देय शाल आदि तव्य को उनके अश्षीन करता 
हे-आचार्यतरा करता है आचा्त्रा हीता है आचर््रा होवे आ्ार्यत्रा बनता है (क्रा) । 
आचार्यात्‌ करता है अचायंसात्‌ लेता है आवर्यतात्‌ होवे आचार्यसात्‌ वनता है। 
विदधि-(९) आचार्यत्रा ॥ आवार्य^अम्‌त्रा। आचार्या^त्रा। आचर्यत्रारसु । 
आचा्यत्रा-०) आचार्यता 


यह्ठाकृ भ्रु अत्ति ओर सम्पद के योग मेँ स्वामिवि्ेषवाची आचार्य" शब्द त 
तदधीन देय दव्य के कथन अर्थये दृ सूत्र से त्र" प्रत्यय दै। शेष कर्य पूर्वत्‌ है, 
(२, आचार्यात्‌ पद की चिद्धि पवत्‌ है 


सामान्यार्थप्रत्ययविधिः 

नीः- 
(१) देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ (५६। 

परवि०-देव-मनुष्य-पुरुष-मर्त्येभ्यः ५।३ द्वितीया-सप्तम्योः ६।२ 
बहुलम्‌ १।९। 

स०-देवङ्च भनु-धश्च पुरुषश्च पुरुक्च मर्त्थश्च ते-देवमनुष्यपुरुष- 
पुरुमत्याः, तेभ्य--देवमनुष्यपुरूषपुरूमर्त्यभ्य- (इतरेततरयोगदन्द्रः) । द्वितीया 
च सप्तमी च ते द्वितीयासप्तम्यौ, तयो--द्वितीयासप्तम्योः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनुऽ-कृभ्यस्तियोमे इत्यत्र न सम्बध्यते । त्रा" इत्यनुवर्तते, सातिरिति 
च निवृत्तम्‌ 

अन्वयः-द्वितीयासप्तम्यन्तेभ्यो देवमनुष्यपुरुषपुरुमर््थभ्यो बहुलं त्राः । 

अर्थः-द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यक्ष्च देवमनुष्यपुरूषपृरुमर्त्यभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः सामान्यार्थे बहुलं त्राः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (देवः) देवान्‌ गच्छति-देवत्रा गच्छति (द्वितीया) । देवेषु 
वस्रन्ते-देवत्रा वस्ति (सप्तमी) । (मनुष्यः) मनुष्यान्‌ मच्छति-मनुष्यत्रा 
गच्छति 1 मनुष्येषु वस्त्ति-मनुष्यत्रा वस्ति (पुरुषः } पुरुषान्‌ 
गच्छति-पुरषनत्रा गच्छति । पुरषेषु वसत्ति-पुरुषत्रा वसति । (पुरः) पुरन्‌ 
गच्छति-पुरुत्रा गच्छति । पुरूषु वसति-पुरुत्रा वसति । {मर्त्यः) मर्त्यान्‌ 
गच्छति-मर््यत्रा गच्छति । मर्वयेषु वसति-मर्त्यत्रा वसति । बहुलवचना- 
दन्यत्रापि त्राः म्रत्ययो भवति-बहप्रा जीवतो मन इति । 


४१६ पाणिनीय-अष्टाधघ्यायी-प्रच्नम्‌ 

अपार्यभा काः अर्थ (दवितीयाप्तम्योः॥ द्वितीयान्त ओर सप्तम्यन्त (दिवमनुष्यपुरुष- 
पृरुमत्येभ्यः) देव्‌ मनुष्य परुष पृ. मर्त्यं प्रातिपविकों से छामान्य अर्थ मे (क्हुलम्‌) 
प्रायशः (त्राः) ता म्रत्यय होता है, 

उदा०-(दिक॥ देक विद्वानों को प्राप्तं करता है-देक्तरा प्राप्त करता 2, देको मे 
रहता है-देवक्रा रहता टै । (भदुष्य) मनुष्य-मननशील जनी को ग्राप्त करता ठै-मनुष्यत्रा 
शप्त करता &। मनुष्यो ग रहता है-मनुष्यत्रा रहता है / (वर्क एते को प्रप्त करता 
दै-पृरकत्रा ऋष करता है / पृरणें मे रहता है-परषत्रा रहता दै । (पठ पुल्=बहुत जनों 
के प्राप्त करता ठै-पुत्रा प्राप्त करता है । परू=बहुत जनो मे रहता है-यृरतः रहता है । 
(धर्त्य र्त्यनमरगधर्मा जनो को प्राप्त करता है. रत्यत्रा ग्राप्त करता है । मत्य~मरेणरधर्मा 
जनों में रहता है- मर्त्यत्रा रहता है । गहुतवचन से अन्यत्र भी त्रा प्रत्यय होता ठै बहुना 
जीक्तो मनः+ 

सिद्धि-देक्ता / देक^एसू“ुष्-का / देक+ का । देवत्रा । देकक्रा^० । देवत्रा । 


यहां क्ितीयान्त ओर सप्तम्यन्त देक ण शब्द से कामान्य अर्ध गेंइससू्रसे त्रा" 
प्रत्यय है । शेष कर्यं पुव॑क्त्‌ ठै । एसे ही- मनुष्यत्रा आदि । 
डाच्‌- 

(२) अव्धक्तानुकरणाद्‌ क्यजवरार्धादनितौ डाच्‌ ।५७। 

प०विऽ-अव्यक्त-अनुकरणात्‌ ५।१ द्वयजवरअर्घात्‌ ५१ 
अनितौ ७।१९ डाच्‌ १।१। 

स०-यस्मिन्‌ ध्वनौ अकारादयो वर्णां विङ्ोषरूपेण न व्यज्यन्ते 
सोऽव्यक्त इति कथ्यते ¦! अव्यक्तस्याऽनुकरणम्‌-अव्यक्तानुकरणम्‌, 
तस्मात्‌-अव्यक्तानुकररणात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । द्रावचौ यस्िस्तद्‌ द्वयच्‌, 
द्यच्‌ अवसार्धं यस्य तत्‌-द्वयजवरार्धम्‌, तस्मात्‌-द्रयजव रार्धात्‌ (बह्रीहिः) ¦ 
न इतिः-अनितिः, तस्मिन्‌-अनित्तौ (नज्‌तत्पुरुूषः} । 

अनु०-कृभ्वस्तियोगे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- कृभ्वस्तियोगे दयजवरार्धाद्‌ अव्यक्तानुकरणाड्‌ डाच्‌ 
अनितौ | 

अर्थः-कृभ्वस्तिभियेगि दवयच्‌ अवरार्धं यस्य तस्माद्‌ अव्यक्तानुकरण- 
वाचिनः प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति, अनित्तौ परतः । 
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उदा०-पटत्‌ पटत्‌ करोति-पटपटा करौति, पटपटा भवति, पटपटा 

स्यात्‌ । दर्मद्‌ दमत्त्‌ करोति-दमदमा करोति, दमदमा भवति, दमदमा 
स्यात्‌| 

उर्यभाक?ः अर्य (कथ्वस्तियोगे) कृ. श्रु अत्ति के योग मे (ह्यजवरा््‌) 


जिसके अकरव्ती भाग से दो अद्‌ हँ उद्र (अव्यक्तानुकरणात्‌) अव्यक्त ध्वनि के अुकरणवाक्ी 
शब्द से (जाद्‌) ऊद्‌ प्रत्यय लेतः है (अनितौ) यदि कहा इति एन्द परे न लो, 


उद्ा०-ब्टत्‌ पटठ्‌ करता है-प्टप्टा कर्ता द टटा हयेत्ता है पटपटा छेके, 
दमठ्‌ वम्‌ करता है-कमदमा करता दै दमदमा डोता है दमदमा लोके, 


पिद्धि-फटपटा करोति / प्टत्‌+उाद्‌ । प्रटत्‌+पटत्‌+आ / पटत्‌+फट+अा 
पटपटा । पटपटा । टपटा+० / पटपटा । 


गहा कृ. भरु अत्ति कृ योग म जिसके अवरवर्ती भाग मे दो अप्‌ है उस अव्यक्त 
ध्वनि के अनुकरणवाची प्टत्‌" शब्द से इस सूत्र से डद प्रत्यय है/ का०~ चि बहुलं 
ढे भक्तः” (< /१ ४२५ से भटत्‌" अन्द के द्वित्व हेता है/ मरत्यय के न्ति देने से 
का०- डत्यमस्यापि टेलोषः" (९ 1८/०३) से अ के टि-भाग (अत्‌) का लोप होता है, 
नित्यमाग्रडिते डानि (६।१।९००/ से युरववर्ती तकार को पररूप अदेश लेता &ै/ एसे 
ली- दमदमा कयेति। 


कर्षणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) कृञो द्वितीयतूतीयशम्बबीजात्‌ कृषौ ।५८। 
परवि०-करजः ६।१ द्वितीय-तृतीय-शम्ब-बीजात्‌ ५।१ कृषौ ७।१ । 
स०-द्वितीयश्च तृतीयश्च श्म्बश्च बीजं च एतेषां समाहारो द्वितीय- 
तृतीयसम्बबीजम्‌, तस्मात्‌ -द्वितीयतूतीयशम्बबीजात्‌ (समाहारदरन्द्ः) । 
अनु०-पुनः कृजे ग्रहणं भू-अस्त्योनिवृत््यर्थम्‌, डाच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- कृञूयोगे कृषौ द्वितीयतृतीयशम्बबीजाड्‌ डाच्‌ । 
अर्थः-कृमूयोगे कृषि-अर्थे वर्तमानेभ्यो द्वितीयततीयशाम्बलीनेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (हितीयः) द्वितीयं कर्षणं करोति-द्वितीया करोति । तीयः) 
ततीयं कर्षणं करेति-तृतीया करोति । (शम्बः) भ्म्बात्यकं कर्षणं करोत्ि- 


। ) ~] पाणिनीय-ऊष्टाच्यायी-प्रवचनम्‌ 
शम्ब करोति । अनुलोमकृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कृषतीत्यर्थः। (बीजम्‌) 
बीजेन सह कर्षणं करोति-नीजा करोति । 

आर्यभोकार जर्थ-(कवः) कम्‌ के योग मै ओर (कयौ) क्ि-हत्र चलाने 
अर्य मे कियिमान (हितीयततीयशनस्क्कीजात्‌) वितीयः करतीयः शस्के कीलं प्रातिरदिको से 
(डाच्‌) डाच्‌ अत्यय लेता है) 


उदा०-- (दवितीय सेत मे दरी कार हतर चलाता है-द्वितीया करता # (निर 
करता है// (ततीय) सेत में कीसरी कार हतं चलाता है-त्तीया करता है (तखिर करता 
है/ । (शम्ब) अनुलोम हल चापे हये सेते मेँ पूनः प्रतिलोम हत चलाता है-शम्ब करत 
है। (कीज) की के सहित हल चलाता है-कीजा करता है (बीजा करता ठै) । 


सिद्धि-दित्तीया करोति ॥ द्वितीयअम्‌+ डाच्‌ । द्वितीय आ। द्ितीयार सु । द्ितीया+०। 
द्वितीया । 


यहा क्कू" क योग मेँ जीर कृषि-घत चलाने अर्थं मे किविमान द्वितीय" शन्द से 
हत सूत्र से जाच्‌' प्रत्यय है। शेष कर्णं पर्ववत्‌ डहै। एते की-व्रतीया करोति; आदि। 
डाच्‌- 
(२) सख्यायाश्च गुणान्तायाः ।५६। 
पण्किऽ-संस्यायाः ५.।१ च अव्ययपदम्‌, गुणान्तायाः ५ (१। 
स०-गुणशब्दोऽन्ते (समीपे) यस्याः सा-गुणान्ताः, तस्याः-गृणान्तायाः 
(बहुव्रीहिः) । 

अनु०-डाच्‌, कृमः, कृषावित्ति चानुवतते । 

अन्वयः-कृमूयोगे केषौ गुणान्तायाः संख्यायाश्च डाच्‌ | 

अर्थः-कृनूयोगे कृषि-अर्थे वर्तमानाद्‌ गुणान्तात्‌ संख्यावाचिनः 
प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-क्षतरस्य द्विगुणं कर्षणं करोति-द्विगुणा करोति क्षेत्रम्‌ । त्रिगुणा 
केरोति क्षत्रम्‌ ¦ 

आर्य षाः अर्थ (कलः/ कृज्‌ के योगर मे ओैर (कपौ) हत चलाने अर्थम 


वदमान (ग्रुणात्तः) गृण छन्द लिंक अन्त मे है उस्र (सत्यायाः) कस्याकाची आऋतिपदिक 
ते (डाच्‌) उच्‌ मत्यय होता है 


उदा०- सेत मे दिगुणनदुगना हल चलत है. द्विगुणा करता ड! सेत रे त्रिुण-तिगुना 
हत चलाता है-क्रिगृणा करता है 
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सिद्धि-द्विगुणा करेति ¶ दिगृण+अम्‌"डाच्‌ । दगुण आ । द्विगुणा+सु / द्िगृणा+^० 1 
द्विगुणा 


यहां कृज्‌ के योग मेँ ओर करषि-हतं चंलामे अर्थ मे गुण शब्द जिसके अन्तर्मे दै 
उत सख्याकाची द्विगुण" शब्द से इतः सूत्र से जाच्‌" प्रत्यय है। मेष कर्य पुववित्‌ है। ठेते 
ही-त्रिगृणा करोति 


यापनार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 

(१) समयाच्च यापनायाम्‌ | ६०। 
पण्वि०-समयात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, यापनायाम्‌ ७।१। 
अनु०-डाच्‌, कृञ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृलूयोगे यापनायां समयाच्च डाच्‌ । 
अर्थः-कभूयोगे यापनार्थे च वर्तमानात्‌ समय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 

डाच्‌ प्रत्ययो भवति । | 
उदा०-समयं यापयति-समया कसति । कालक्षेपं करोतीत्यर्थः । 


-आर्यमि7 का अर्य- (करजः कृन्‌ क योग मे ओर (धपनायाम्‌) निताने अर्थम 
दियमान (समात्‌) ससय प्रातिपदिक से (व) भी (लाच) उच्‌ अत्यय होता है। 


उदाठ्-समय को बिताता है-समया करता है। आज मेरी विक्छतादहै कलक 
परसो नँ यह कार्य कर सकूगः इस अकार से काल-क्षेप करता है। 


सिद्धि-समया केरोति यहा करम्‌ के योग ओर यापना अर्थ म विधमानि समय 
श्दे से इस सूत्र ते डाच्‌" प्रत्यय है। ए्ेण कार्यं पुर्ववत्‌ है । 


अतिव्यथनार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) सपत्रनिष्पन्रादतिव्यथने ।६१। 
पण्वि०-सपत्र-निष्पत्रात्‌ ५।१ अतिव्यथने ७ ।९१। 
स०-सह पुत्रेण वर्तते इति सपत्र: । निर्गतं पत्रं यस्मात्‌-निष्पत्रः | 
सपत्रश्च निष्पत्र्च एतयोः समाहारः सपत्रनिष्पत्रम्‌, तस्मात्‌-सपत्रनिष्पत्रात्‌ 
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(बहव्रीहिगर्भितसमाहारद्न्द्रः) । अतिशयितं व्यधनम्‌-अतिव्यथनम्‌, 
तस्मिन्‌-अतिव्यथने (प्रादितत्पुरुषः) | 

अनुं०-डाच्‌, कृज इति चानुवतते | 

अन्वयः-कृजूयोगेऽतिव्यथने सपत्रनिष्पत्राड्‌ डाच्‌ । 

अर्थः-कम्‌योगेऽतिव्यथने चार्थे वत्तमानाभ्यां सपत्रनिष्पत्राभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां डाच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (सपत्रः) सपत्रं करोति-सपत्रा करोति मृगं व्याधः । सपत्र 
रं मुगस्य शरीरे प्रवेकायतीत्यर्थः। (निष्पत्रः) निष्पत्रं करोति-निष्पत्रा 
करोति मग व्याधः । मृगस्य शरीराच्छरमपरणश्वार्थे निष्करामयतीत्यर्धः । 


आर्यिाषाॐ भर्व (कलः/ कृन्‌ के योगर मे ओर (अतिव्यथने) अत्यन्त पीडा 
देने अर्थं मे किचमान (पत्रतिष्पत्रात्‌) सपत्र निष्पत्र प्रातिपदिके से (जाचू्‌) डाद्‌ प्रत्यय 
हेता 8 


उदा०- (सिपक) शिकारी मग्र को सपत्र करता हं-सपत्रा करता है श्रिकारी मरन 
के रीर मे पत्ते सहित काणः को प्रविष्ट करता है जिससे मग को अत्यन्त फीडा होती है । 
(निष्यत्र) शिकारी मग के शरीर को रिष्यत्र करता है-निष्यत्रा करता है। शिकारी मृण 
के छरीर चे पत्ते सहित काग को दतर ओर तिक्ालता है जिप्नसे मृग को अत्यन्त पीडा 
होती रै, 


सिदधि-सपत्रा करोति । यष्टा कृञ्‌ के योग मे तथा अतिव्यथन अर्थे से सपत्र" छब्द 
से इस सूत्र ते डाच्‌" पत्र है। शेष कर्य पुवक्त्‌ है! एेसे ी-निष्यत्रा करोति) 


निष्कोषणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) निष्कूलान्निष्कोषणे ।६२। 
पण्वि०-निष्कूलात्‌ ५।१ निष्कोषणे ७ ।१। 
स०-निष्कोषणितमन्तरवयवानां कृलं यस्यात्‌-निष्कूलम्‌, तस्मात्‌- 


निष्कूलात्‌ (बहुव्रीहिः) । निष्कोषणम्‌-निष्कर्षणम्‌, अन्तरवयवानां 
बहिर्निष्कासनमित्यर्थः । 


अनु०-डाच्‌, कंज इति चानुवतते ¦ 
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अन्वयः-कृञूयोगे निष्कोषणे निष्कला डाच्‌ । 
अर्थः- कृलूयोगे निष्कोषणे चां वत॑मानाद्‌ निष्कूलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-निष्कृलं करोति-निष्कूता करोति पशून्‌ । पशूनामान्तरिका- 
वयवानां बहिर्निष्क्षणं करोवीत्यधैः | 


आर्यसाव्माड अर्थ (करलः॥ कृञ्‌ के योग मे ओौर (निष्कोषणे) बाहर निकालने 
अर्थ मे विद्यमाने (रिष्कृलात्‌) निष्कल मातिपदिक से (खावू्‌) डाच्‌ प्रत्यय होता ड 


उ्य-प्टुजो को निष्कल करता है-निष्कुलाः करता है! व्ुजो के आन्तरिक 
अवयवो (आत अणे) को कार किकालता दै, 


पिद्धि-निष्कृता करोति यहा कन्‌ के योगम ओर तिष्कोषण अर्थे में विरमा 

तिष्कृत' श्रव्यं से इस सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय है। शेष काय पूववत्‌ है । 
आनुलोम्यार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌ 
(१) सुखप्रियादानुलोम्ये ।६३। 

पण०्वि०-सुख-प्रियात्‌ ५।१ आनुलोम्ये ।६३। 

स०-सुखं च प्रियं च एतयोः समाहारः सुखगप्रिथम्‌, तस्मात्‌-सुखग्रियात्‌ 
(समाहारद्रन्द्रः) । आनुलोम्यम्‌-अनुक्‌लता, आराध्यस्वःम्यादीनां 
चित्तानुवर्तनम्‌ । 

अनु०-डाच्‌, कृज इति चानुवतते । 

अन्वयः-कृमूयोगे आनुलोम्ये सुखभ्रियाड्‌ डाच्‌ । 

अर्थः-कृञूयोगे आनुलोम्ये चार्थे वर्तमानाभ्यां सुखप्रियाभ्यां प्रातति- 
पदिकाभ्यां डाच्‌ प्रत्ययो भवति 

उदा०- (सुखम्‌) सुखं करोति-सूखा करोति, स्वामिमश्वित्तमाराधय- 


तीत्यर्थः । रियम्‌) प्रियं करोति-ग्रिया करोति । स्वामिनश््ित्तमनुवर्तय- 
तीत्यर्थः । 


उकार्यभोकाॐ अर्थ- (किलः) कम्‌ के योग से ओर (आनुलोम्ये) अनुकूलता अर्थ 
मे वदमान (सुखग्रियात्‌) पुस. श्रिय परातिपदिको से (उच्‌) उद्‌ त्यय हेता है) 
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उदा०-वुख कर्ता ठै-सुला करता है। स्वामी के चित्त की आराधना करता है। 
प्रिय करता है-श्रिया करता है/ स्वामी के चित्त के अनुकूलं बतेवि करता है 


सिदि-वुला करोति। यटा क्रय के योग मे ओर अनुतलोम्य अर्थं में विचिमान 

शख“ गरब्द से इस सूत्र से डाच्‌ ' प्रत्यय ह । शेष कार्यं एव॑व्त्‌ ठै । देते ही-प्रिया करेति । 
प्रातिलोम्यार्थप्रत्ययविधिः 

डाच्‌- | 
(१) दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये ।६४। 

पण्वि०-दुःखात्‌ ५।१ प्रातिलोम्ये ७।१ । प्रातिलोम्यम्‌ प्रतिकूलता, 
स्वाम्यादीनां चित्तपीडनम्‌ | 

अनु०-डाच्‌, कृञ इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कृनूयोगे प्रातिलोम्ये च दुःखाद्‌ डाच्‌ 

अर्थः-कृञूयोगे प्रत्तिलोम्ये चार्थ वर्तमानाद्‌ दुःखशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दुःखं करोति-दुःखा करोति भृत्यः। स्वामिनश्चत्तं 
पीडयतीत्यर्थः ! | 


अनार्य माका अर्य (करजः कठ्‌ के योग मे ओर (श्ातिलोम्ये) अतिकूलता अर्थ 
मेँ किदिमान (दुःखत्‌) दुःख प्रातिपद्कि से (डाच्‌) डाच्‌ प्रत्यय ढोता है, 


उदा०-दूःल करता है-दूःखा करता है । भत्य-नौकर प्रतिकृत अकरण से स्वामी 
के चित्त करो पीडा देताहै। 


सिदि-दुःखा करोति। यटा कङ्‌" के योग मे ओर परातित्लेम्य अर्थ मे विमान 
दुःखे" शब्द से इस सत्र ते जाच्‌" प्रत्यय है। येष कर्य पुर्ववत्‌ है) 


पाकार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌ 
(१) शलात्‌ पाके ।६५। 
प०वि०-श्रुलात्‌ ५।१ पाकं ७।१। 
अनु०-डाच्‌, कृञ इति चानुवर्तते । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४२३ 

अन्वयः-कृञूयोगे पाके शूला डाच्‌ | 

अर्थः-कृजूयोगे पाके चार्थे वर्तमानाच्छूलश्ब्दात्‌ प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-शूले पचति-शूला करोति मांसम्‌ 

-अ्यमाकाड भर्थ- (किलः) क्म्‌ के योग में ओर (कके) पकाना अर्थ मे 
विदचमान (श्रूलात्‌) शल पातिपदिक से (डाव) जा मत्यय होता कै। 

उदा०- मात को श्ल एर प्काता है-ष्ला करता है । 


सिद्धि-्रत्म करोति । यहा करम्‌" के योगर मे ओर फक अर्थे मे किचमानि शूल 
ब्द ते इय सूत्र सै उद्‌" उरत्यय है। गष कार्य पर्ववत्‌ है । 


अशपथार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) सत्यादशपथे ।६६। 
पणवि०- सत्यात्‌ ५१ अग्नये ७।१। 
सेऽ-न क़पथम्‌-अशपयम्‌, तस्मिन्‌-अश्रपथे (नसतत्पुरुषः ) । शपथम्‌ 
व्रतमित्यर्थः | 
अनु०-डायच्‌, कृञ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कृजूयोगेऽशपथे च सत्याड्‌ डाच्‌ | 
अर्थः-कञूयोगे अशपथे शपधवर्जिंतेऽरथै वर्तमानात्‌ सत्यशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाड्‌ डाच्‌ प्रत्ययौ भवति । 
उदा०-सत्यं करोति-सत्या करोति वणिक्‌ भाण्डम्‌! मयैतत्‌ 
क्रेतव्यमस्तीति तथ्यं करोति | 
उग्रया षाः अर्थ (करजः) कृञ्‌ के योग मे ओर (अश्नपये) शषथः~व्रत अर्थं ते 
भिन्न अर्थं मे विमान (सत्यात्‌) सत्य पतिषएदिक से (डाच्‌) डाच्‌ प्रत्यय दछोता है । 


उदा०-कणिक्=व्याफारी भाण्ड रत्न आदि द्व्य को सत्य करता दै-सत्यः कट्ता 
हं । गुदो यह रत्न आदि द्रव्य खरीदना है, इते तथ्य (पक्क) करता है । 


पिद्धि- सत्या करोति ८ यहा कञ्‌" के योगर मः जीर पय~ कर्चित अर्थ मे किदमान 
सत्य“ शब्द से इस सूत्र से उच्‌" श्रत्यय है शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
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परिवापणार्थप्रत्ययविधिः 
डाच्‌- 
(१) मद्रात्‌ परिवापणे | ६७। 
प०वि०-मद्रात्‌ ५५।१ परिवापणे ७ ।९। 
अनु०-डाच्‌, कृञ इति चानुव्ति । 
अन्वयः-कृञूयो" परिवापणे च मद्राड्‌ डाच्‌ । 
अर्थः- कृनूयोगे परिवापणे मुण्डने चार्थे वर्तमानाद्‌ म प्रशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ डाच्‌ प्रत्ययो भवतति । मद्रशब्दो मङ्गलार्थ वर्तते। ` 
उदा०-मद्रं करोति-मद्रा करोति । चौलदीक्षादौ माङ्गल्यं मुण्डनं 
करोतीत्यर्थः | 
उआर्यमा क75 अर्थ (कखः) कृन्‌ के योग मे ओर (परिवापणे) मुण्डन अर्थ में 


व्चिमान (िद्रात्‌) मद्रं तिपदिक मे (जाव्‌) जाद्‌ प्रत्यय होता है/ मद शब्द मङ्ग्ल- 
काची दै, 


उद्ाठ-मद्र करता है-मद्रा करता है / यौत (मुण्डन-सत्कार) ओर सन्यास दीक्षा 
अदि में माद्गलिक मुण्डन करता है। 


सिदि-मद्रा करोति! यला कृज्‌" के योगर ओर परिवापण अर्थ में विमान बद्र 
शब्द से इत सूत्र से डाच्‌" अत्यय है । देष कार्य र्वक्‌ है । 
समासान्तप्रत्ययादेशप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(१) समासान्ताः ।६८। 
वि०-समासान्ताः १।३। 
स०-समासस्यान्तः-अवयवः-समासान्तः, ते-समासान्ताः (षष्टी- 
तत्पुरुषः) । 
अर्थः- समासान्ता इत्यधिकारोष्यम्‌, आ पादपरिसमाप्तेः ¦ इतोषर 
वक्ष्यमाणा; प्रत्ययाः समासान्ताः-समास्स्यावयवा भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । 
अव्ययीभाव-द्विगु-दरन्द्र-तत्पुरष-बहुव्रीहिसंज्ञाः प्रयोजनम्‌ । 
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उदा०- (अव्ययीभावः) राजनि अधि-अधिराजम्‌ । राज्ञः समीपम्‌- 
उपराजम्‌ । (द्विगुः) द्रयोः पुरोः समाहारः-द्विपुरी । तिसृणां पुरां समाह्मरः- 
त्रिपुरी । दन्दः) को्श्व निघच्चे एतयो; समाहारः-कोशनिषदम्‌, 
कोशनिषदमस्या अस्तीति-कोशनिषदिनी । सरक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहारः 
सक्त्वचम्‌, सक्त्व्चवमस्या अस्तीति संक्त्वचिनी । (तत्पुरुषः) विमता 
धू.-विधुरः । प्रगत्ता धूः-ग्रधुरः । (बहुत्रीहिः) उच्चेधूरस्य-उच्चैर्धुरः। 
नीचेधूरस्य-नीचेर्धरः। 

अर्यभिाक्ा अ्व॑-(वमासानताः) शमासान्ता" इसका इस पाद की समाप्ति 
तक अधिकार है इस्त अगे कटे जानेकाते प्रत्यप समारान्त-अथति समास के अवयव 
होते ह ठेसा जाने । इका अव्ययीभावः किमु दन्द्र तत्पुत्स ओर कहुत्रीहि सजा मने रहना 
प्रयोजन है । 

उद्य०- (व्यीमाव राजा फे विषय मे-अधिराज। राना कै स्ीपफ-उपराज। 
(शिग्र) को एरिरे का तमाहार-दविपृरी । तीन पुर्यो का वमाहार-त्िपुरी / (चन्द को-सन्दुक 
ओर निषत्‌-खाट का समाह्मर-कोणनिषदः प्रशसनीय कश्च तिषद है इतके यह-कोशनिषदिनी 
नारी । स्रक्=माता ओर त्वक च्माल क्म पमाह्ार-सरदत्ययेः पथ्यसीय संकत्वच ठै इदकी 
गट-छकत्वविनी री । (ित्विसक॥ विणते श्रुः (चरा) विप्र । उगत=पकष्ट करू--रज-पधुर। 
(बहवीहि) रथी ह शरः कृजा इसका यल-उच्वै्ुर्‌ । कीयी ह धूः युजा इका प~ 
नीचैर्धर । 

चिद्धि- 2 अधिराजम्‌ । अधित रासन्‌डि॥ अधिगराजन्‌ ज अधिराजनःटच्‌। 
अधिराजृण+^अ । अधिराजयु/ अशधिराज+अम्‌ । अधिराजम्‌ । 

यहां अधि ओर राजन्‌ तुकन्तो का अव्ययं विभक्तिसमीप” (२।१।६) से 
अव्ययीभाव समात ^ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (५ (२८ ।९०७, की अनुत्ति गें 
अनश्च" (५ 1४/१० # त्रे समासान्त टच्‌” अत्यय होता है / नस्तद्धिते" (६ । (९४४) 
से अय के हि-भाग (अनू) का तरोप होता है/ टच्‌" प्रत्यथ के समादान्त-तमाद्र का 
अवयव होने सै नाव्ययीभावदतोऽस्त्वषठ्यस्याः" (२। 1८2) ते ध" का तर्‌ नरी लेता 
है अपि उसे अम्‌' अदे हो जात्ता है। टले ही-उष्यजम्‌ / 

(२ हियुरी । दि^जीपुर्मजी । दिपुर्‌-अ। दिपर+ॐीप्‌। द्िपूर^सु । द्ियूरी+ 1 
दपर, 

पहा ¢ ओर पट्‌ युगन्तो काम त्तदद्धितार्फेततरक्दवमाहारे'ः (२११५१) से 
समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है ओर स्ख्यावकाी शब्द पुर्केपद मे लीने से कस्यार्वो 
दिग" (२।१।५२) ते द्यु पला होती है, क्मरवृक्षःपयामानसे (५८४८।७२) सै 
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तमाततान्तं अ“ प्रत्यय होता है। अ" प्रत्यय के समातान्त-सयातत का अक्यवद्ोमे 
स्रीत्व-विवक्षा मे द्विः“ (४ ।£।२९ से ऊषु प्रत्यय होता है। रसे री-क्रिपरी। 

(२) कोष्निषदिनी । कोणक्तिषद्‌^टच्‌ ८ कोश्तिषद्‌^अ ज कोणनिकद+इति। 
कोशतिषद्+इन्‌। को्ननिषदिनू्‌+डीर्‌। कोग्नतिषदिनीमसु+ कोश्निषहिनी-० । 
कोशतिषिनी । 

यहा दन्दरसन्नक कोणनिषद्‌' शब्द से इन्द्ास्छदण्लान्तातं समालारे" (५4 । > (९०६, 
तरे ्रमासान्त दच्‌“ प्रत्यय ढोता है। टच्‌" म्रत्यय के समासान्त-तमास का अवयव होने 
ते धम्पतापग्ह्यति आाणिस्यादिनिः" (५ 1? १२८५ से इनि ' प्रत्यय होता ह । तत्पशकत्‌ 
स्तरीत्क-विवक्षा मे ऋन्नेभ्यो सीप" (२ (१।५/॥ ते डीए्‌ प्रत्यय छता 2ै। एमे 
छर्कत्वन्तिनी । 

(2 विष्टरः । किमसुनुरनसु। किथुर+अ। विदरध्सु। विधुरः । 

यहा वि ओर धुर्‌ ब्दो का कृगतिप्रादयः' (२ ।२ १८) स प्रदितित्पुर्ष समास 
&ै। तत्पश्कात्‌ विग्र“ छब्द पे ~ऋछक्र्रकृष्ःपकामानक्षे" (५ । ४ (७४) से समात्रान्त 
अ" प्रत्यय होता है। अ" अत्यय के समासान्त-समास का अवयव होने से तत्पृरुषे 
व्ल्यार्थत्रतीयासप्तम्युफमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः” (६ (२/२ से पूर्वपद अक्ति स्वर होता 
है! उपचरगचभिवर्गम्‌" (किट्‌ २८/९२) से वि" उपलर्ग का आद्युदात्त स्वर है- विरः । 

देसे ही-भरधटः। 

(५॥ उच्चैरधुरः । उच्चैस्‌ मु ःधुटयु। उस्तैधुट्‌^ग। उ्यैधुरमसु। उच्चैर । 

यष्टा जस्यैत्‌ ओर दुर्‌ शब्दं क्म बहुप्रीलि समास है, तत्यल्कात्‌ उच्चैर" शन्द 
से पूर्ववत्‌ समाम्ान्त अ" अत्यय होता दै अ" प्रत्यय के समान्तन्तमाप्त का अक्यव 
हयेन चे यहा चहुक्रील्यै प्रक्त्या पूर्वपदम्‌" (६ ।२ ८९ से उच्चैस्‌" शब्दं का प्वप्दका 
भफति स्वर लोता है । ऊच्वैद्‌ ' छब्द स्वरादिगण मे अन्तोदात्त पठित है- उच्चैर । देसे 
ही. नीचैर्धृर-। 


समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 
(२) न पूजनात्‌ ।६६। 
पण०्वि०-न अव्ययपदम्‌, पूजनात्‌ ५।१। 
अनु०-समासान्ता इत्यनुवतंते । 
अन्वयः- पूजनात्‌ परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 


अर्थः-पूजनवाचिनः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता प्रत्यया न 
भवन्ति | 
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उदा०-पुष्टु राजा-सुराजा ¦ अतिशयितो राजा-अतिराजा । सुष्टु 
गौः-सुगौः । अतिशयिता गौः-अतिगौः | 

आ्यभाकाः अर्थ (पृजनात्‌) पृजनवाकी शव्यं से परे आतिपदिक ते (समासान्ताः) 
प्राप्त समासान्त प्रत्यय (न) नी होते ड, 

उक०-दुष्टु रका-युराना+ अच्छ राजा अतिश्नयित राका-अतिराजा। कहिया 
राजा+ सुष्टु गौ-युगौ । अच्छी गाय अतिशयित फौ-अतिगौ/ बल्य गय 

तिद्धि-(2॥ सुराजा । वु+सु*राजन+चु । चुूराजन्‌ / दुराजन्‌ःयु / युराजान्‌^तु । 
तुराजा । सुराक । सुराजा 

फल सु ओर राजम्‌ प्रुबन्ते क्रा कुगतिभ्रतदयः" (२ ८२1९८) से छदि तत्पुरुष 
तमास ह तत्यणचात्‌ राज्कहःसखिश्यष्ट चृ" (५ । > {९१४ से समासान्त टच्‌" प्रत्यय प्राप्त 
होता है। इस सूत्र से उकं अ्रतिकेध छो जाता दहै। पुनः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
(६।२८ 1८) पे नक्मयन्ततं अ की उपदा को दीर्‌ं हल्छन्यान्भ्यो दीरषात्ि (६ 1२ ।६७॥ सै 
तु का त्रप ओर नत्वोपः प्रातिपदिकन्तेस्यः (८ /२।७॥ से नकार्‌ का लष हीता है। 
एसे ही-अतिराजा । 

(२) सगौ. वुन्तुगष्यु। सुगो बुगन, परफौमस्‌। दुगौगर। 
सुगौ+र्‌ । तुरौ । 

यहा सु ओर गो तुकन्तो क पूर्ववत्‌ आरहितत्युतण्य फस ठ तत्पष्वात्‌ कीरतद्धिततकि- 
(५ ।२८१९ २॥ से समाक्तान्त टच्‌" माप्त होता है। इस सूत्र टे उसका प्रतिषेध हो जाता 
ठै । पुनः गेत णित" (७।१९।९०॥) से सु“ प्रत्यय को णिद्क्द्भाव लेकर अचो न्णितिः 
(८ 1२ (2९५५ ठे अग को उदधि लेती है। पुक्व्त्‌ भु" को ठत्व ओर रेफ को षिसर्खीय 
अल होता है! देधे ली-जत्तिगौः । 


समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 
(३) किमः क्षेपे ।७०। 

पण्वि०-किमः ५।१ क्षेपे ७।१। 

अनु०-समासान्ता-, न इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-क्षेपे किमः परस्मत्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 

अर्थः-क्षपेप्थे वर्तमानात्‌ किमः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ताः 
प्रत्यया न भवन्ति। 

उदा०-कथभूतो राजा-किराजा यो न रक्षति प्रजाः। कथंभूतः 
सखा-किंसखा योऽभिद्रू्यति। किंभूता गौः-किगौर्या न दोग्धि | 
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आर्यकाः अर्था (लेपे) निन्दा अथं ने किचिमान (किमः) किम्‌ शब्द से परे 
प्रातिपदिक से (समासान्ताः) आप्त समासान्ते प्रत्यय (न) नष्ठी होते है 

उद्या०-कंला राजा-किराका जो प्रजा की रक्षा नही करता है कैसा रसा 
(नित्र)-कित्का जो केह करता ठै। करी गौ-किणौ जो दुध नहीं देती है। 

सिद्दि-(2/ किराजा ॥ किमू+सुूराजनूरय । किम्‌+राजन्‌/ किराजनूरपर। 
किराजान॑ु/ किराजाम्‌+० । किराजाथ । किंराजा 

यष्टा किम्‌ ओर राजन्‌ सुबन्त का #ि क्षेपे" (२२/६८) से कमधारय सवास 
डै/ तत्पए्वात्‌ यजाह-त्लिभ्यष्टक्' (५ । ४८/९९) से तमापनान्त धक्‌" प्रत्यय प्राप्त 
लतत 2८ इत चत्र से उसका प्रतिकेध हो जाता है। शेष कर्य पृवत्‌ ठ/ एमे डी 
किस । 

(२ किगो- ( यहा किम्‌ ओर को सुकन्तो का पृवक्त्‌ कमधिःटय सास ठोता ३ 
तत्पष्वात्‌ 7ोरतद्धिततुकि" (५ (२८/५२) से समासान्त टच्‌" प्रत्यय पराप्त लेता ॐ / इत 
मूत्रे से उत्का अतिणेध दलो जाता &ै। श्ेण कर्य पुर्ववत्‌ ठै, 


समासान्तप्रत्ययप्रतिषेधः- 
(४) नञस्तत्पुरुषात्‌ ।७१। 

पण्वि०-नजः ५।९ तत्पुरुषात्‌ ५ ।१। 

अनु०-समासान्ताः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरूषाद्‌ नजः परस्मात प्रातिपदिकात्‌ समासान्ता न । 

अर्थः-तत्पुरुषसंज्ञकाद्‌ नजः परस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्ताः 
प्रत्यया न भवन्दि | 

उदा०-न राजा-अराजा। न सखा-असखा । न गौः-अगौ; 1 


उबार्यभरा7 कठ अर्थ- (तत्पुस्षात्‌) तत्पुरुषस्नक (नस्‌) नस्‌ से परे अआतियरिकि 
ते (तमाखान्ता-) गप्त पमाप्नान्त प्रत्यव (न) नही होते @ै। 

उ्दा०- राना ही-अरनाज सला नदी-अच्खा। गौ नही-अगौ। 

सिद्धि- 2 अराजा / 7जृमतु"राजन्‌ । तराजू अमरकन्‌ । अरामनृरमु । 
अराखान्‌+ सु । अराजन्द्-८ । अरा । अरा । 

यहां नेज्‌ ओर राजन्‌ सुकन्तो का नङ" (र /२ ८६/ पे नमू-तत्युरुय समास ह । 
तत्पशटकात्‌ राजहःवदखिभ्यष्ट रे" (५ ८४८८९?) ते ममाखान्त टच्‌ " त्यय पराप्त होता है। 
इत सूत्र से उसका श्रतिषिध हो जातत ङहै। शेष कर्य पूर्ववत्‌ तै। एते डी-तस्ला। 
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(२ जगः । यष्टा नज ओर ग शष्दो कर पूर्ववत्‌ न्तल्पृरुष समास है । तत्पश्चात्‌ 
भोरतद्धितद्रुकि (५।४।९ २॥ से समासान्त टच्‌" प्रत्यय प्राप्त लेता है। इत सूत्र से 
उसका प्रतिषेध हो जात्ता ड / छेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 


समासान्तप्रत्ययविकल्पः- 


(५) पथो विभाषा ।७२। 
पणविऽ-पथः ५।१ विभाषा १।१। 

अनु०-समासान्ताः, न, नजः, तत्पुरूषाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरुषाद्‌ नजः पथो विभाष समासान्तो न ¦ 

अर्थः- तत्पुरुषसंज्ञकाद्‌ ननः परस्मात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
विकल्पेन समासान्तः प्रत्ययो भवति । पूर्वेण नित्यः प्रतिषेधः प्राप्तोऽनेन 
विकल्पो विधीयते । 

उदा०-न पन्धाः-पयम्‌ । न पन्थाः-अपन्याः | 

अआ यमित षड अर्थ (तत्फटषात्‌) त्त्युरुष- सल्लक (नजः) ठ्‌ से परे (पथः, 
पथिन्‌ प्रातिमिक ते (विभाषा) विकल्प से (समालान्तः) समासान्त प्रत्यय (न) नरी होत 
है ८ पूर्व सूत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था इसे विकल्प-विधान किया जाता है, 

उदा०-पन्धा नहटी-अपथ /॥ पन्था नी-अपन्था । खराब मर्ग। 

विद्धि- (2) अप्यम्‌ । नयूदु--पथिन्यु । न-पथिन्‌ । अपथिन्‌म-ॐ / अपथू+-अ / 
अप्रथ+तु । अपथम्‌ । 

यहा नम्‌ ओर पथिन्‌ वुबन्तो को न्न (२ ।२ ११) ते क्‌ तत्पुरुषसमात होता है 
तत्पश्चात्‌ छकृपुरद्ष्ःपयामानक्षेः (५ ८८/७२) से समासान्ते अ" प्रत्यय होता है। 
नस्तद्धिते" (६१२८१९४४) सी अग कृ टि-भाग (इन्‌) का लेप ओर अपथ नफृसकम्‌ः 
(२ १४८।३०) ते नपुसिक लिङ्गता लोती है । 

(२ अपथा: । यहा पुकोक्त मथिन्‌" न्द ठे इस सूत्र से विकल्म विधान ते यलं 
रवत्‌ समासान्त अ" त्यय नही होता है । पथिमण्यभुख्ामात (७ (१८५) से पथिन्‌ 
के नकार क आकार अदेशः इत्रोऽठ्‌ सर्वनामस्थाने (७ /? 1८६१५) पे शथेन्‌' के इकार 
करो अकार अद्र ओर भो न्थः“ (७/४ ।८७॥ से परधिन्‌" के धकार करो न्थ" अदे 
लेता है, 

विस्मेषक न वेति विभाषा" (१2 ८२/ से निषेध ओर विकल्प की विभावा 
सज्ञा की गड है। प्राप्त विभाणा मै नकारे मे एर्व प्रप्त विधि का प्रतिषेध होकर का" सै 
विकल्प किया जाता है। यहां त" पद की अनुकतति का बही अभिमाय है । 
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खच्‌- 
(६) बहुत्रीहौ सख्येये डजबहुगणात्‌ ।७३। 
पऽ्विऽ०-बहूु्रीही ७।१ संख्येये ७।१ उच्‌ १।१ अबहुगणात्‌ ५।१। 
स०-बहुश्च गणश्च एतयोः समाहारो बहूुगणम्‌, न बहुगणम्‌- 
अबहुगणम्‌, तस्मात्‌-अबहूुगणात्‌ (समाहारटरन्द्रगर्भितनमूतत्पुरुषः) 

अनुऽ-समासान्ता इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बहूव्रीहौ संस्येयेऽबहूगणात्‌ संख्यावाचिनः समासान्तो उच्‌ 

अर्थः-बहुव्रीहौ समासे संख्येये चार्थे वर्तमानाद्‌ बहूगणवर्जितात्‌ 
संखल्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ समासान्तो उच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-दशानां समीपम्‌-उपदशाः पुरुषाः । उपविंशाः पुरुषाः ] 
उपत्रिंशा पुरूषाः । दश्ञानामासन्नम्‌-आसन्नदशाः पुरुषाः ¦ दशानामदूरम्‌- 
अदूरदशाः पुरुषाः । दजानामधिकम्‌-अधिकदज्राः पुरुषाः । द्रौ च त्रयश्च -द्वितराः 
पुरुषाः । पञ्च च षट्‌ च-पन्वघाः पुरुषाः । पञ्च च दष च-पन्चदशाः 
पुरुषाः । 

अगयभित्खाः अर्य- (बहुत्रीहौ) बहप्रीहि समास मे ओर ((स्येये) गणनीय अर्थं 


मे क्यिमाम (अक्टुगणात्‌) बहू ओर गण से भिन्न सल्यावाची मातिपदिक से (समासान्तः) 
समाप का अक्यव (इच्‌) ऊक्‌ प्रत्य ढोता है 

उदा०-दष्णौ के समरीफ-ज्पदश पर्ष । विशति-कीस के तमीप-उपकिशि पुरुष । 
व्रिशततीत के समीप- उपति पृरफ । दो के आसन्ः=तिकट-आसम्नेदश पृर्ष / दशो 
कं अदरुर=पास-अदुरदस पुरुष । क्फ से अधिक-अधिकव पुर्थ। दो ओर तीनि 
गृह्ष / पाचि ओर छः- पञ्चष पुरुष / पाच ओर दश्न- पल्वदद् पुरुष । 

सिद्धि- (2 उफदश्ाः । उपनसुगदशन्‌+आम्‌ । उपदशम्‌+उच्‌ ॥ अपदशू+अ । 
उप्दष्न+जस्‌ । उपदशः । 

यहा कहुत्रीहि समास मे ओर क्ख्येय अर्थं में किद्मान सख्याकाकी व्षन्‌' शब्द ते 
इत सूर से समातान्त उच्‌” प्रत्यय है। अत्यय के डित्‌ होने से का०~ डित्यभस्यापि 
त्तेपः' (६।८ ४२२ ठे अग के टि-भाग (अन्‌) का लोप दयेत है, 

(२) उपकाः / यहां किदिति" एन्य के दिः भाग का ति दिश्रतेरडितिः 
(६ २ ८१२२ से लोप होता है शेष कर्य पृक्वत्‌ है। 

(३ उपक्रिंशाः अदि एदे की सिद्धि पूर्ववत्‌ दै 
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(७) ऋकपुरवृधूःपथामानक्षे ।७४। 


प०विऽ-ऋक्‌-पुर्‌-अप्‌-धुर्‌-पथाम्‌ ६।३ अ १।१। (सुलुक्‌) 
अनक्षे ७।१। 

स०- ऋक्‌ च पृष्च आपश्च धूश्व पन्थाश्च ते-ऋकपूरब्‌धू-पन्थानः, 
तेषाम्‌-ऋकेपूरबधू.पथाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्) । न अक्षः-अनक्षः, तसिन्‌- 
अनक्षे (नमतत्पुरुषः) | 

अनु०-समासान्ता इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-ऋकपुरबृधू-पथिभ्यः समासान्तोऽकारः, अनक्षे । 


अ्थः- ऋक्पुरबृधूःपथन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समसान्तोऽकारः प्रत्ययो 
भवति, अशक्षेष्यं तु न भवति । अनक्षे इति धुरो विशोषणम्‌, ऋगादीनां तु 
नं सम्भवति | 

उदा०- (ऋक्‌) न विद्यते ऋगस्य-अनुचो माणवकः । ब्य 
ऋचोऽस्य-बह्वृचश्चरणः। ऋचोर््धम्‌-अर्धरचैः । (पुर्‌) ललाटस्य पू- 
ललाटपुरम्‌। नान्या: पू.-नान्वीपुरम्‌ ¦ (अप्‌) द्िर्गता आपोऽस्मिन्‌-द्रीपम्‌। 
अन्तग॑ता अपोऽस्मिन्‌-अन्तरीपम्‌। सङ्गता आपोऽस्मिन्‌-समीपम्‌ । (धूः) 
राज्ञो धूः-राजधुदा । महती धूरस्य-महाधुरः । (पथिन्‌) स्थलस्य पन्धाः- 
स्थलपथः । जलस्थं पन्धाः-जलपधः | 

अगर्यभ्िक7ड अर्य (च्छङ्‌प्‌रवृधरःपणाम्‌।) क्‌ दृट्‌ अषु शटुः फएथिन्‌ शब्द 
जिनके अन्त मै है उन श्रातिपरिको से (लमायान्तः॥ समास का अवयव (अः) ऊक प्रत्यय 
होता ठ (अनके॥ अष यफरसस्वन्धी अवयव अर्थं गे तो नटी लेता है । जिस काष्टविशेष पर 
रथ क्रा क्के धरूमता हं उसे अक्ष" केठते हैँ। द्स्का सम्बन्ध केवल धुर्‌" शब्द के साथ 
हं ऋक आदि इब्दो के साथ नही 

उदा०- (क्क्‌ निके परात्त ऋक्‌ ऋग्वेद नटी है वह-अनच माणवक । जिसक 
पात बहत ऋक्‌ ऋचये है क~ कटक चरणविशेण (वैदिक विद्ापीठ। । ऋक्‌- च का 
अ भाग-अधर्व! (पट्‌) ललाट की करू--नगरी-ललटपृर । नान्दी की पनती नान्कीपृर , 
(अपु) भिक दो ओर अष-जल ले क्ट-द्रीप / जिसके अन्दर अपू-ज्ल के वढ-अन्तरीप+ ` 
किमे अपू-जत रुशत हो क्ह-वमीप / (क्वः॥ यजा करी श्रुः कार्यभाट- राजदुरा / गहती 
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धू कार्यभार ठै जितका कह-महाधुर । (पथिन्‌) स्यल का पन्धामार्म-स्थलपथ । जल का 
पन्था- जलपथ । 

सिद्धि- (2) अनरचः । नक्त / अनचछव्‌ । अननुट्‌+छक्‌। अनद्‌+अ। 
अनुच्तेमम । अनाचः 

गा ऋजन्त अनच्‌" न्द ठे इस सूत्र से पमातन्त अ प्रत्यय है। ठेते 
ही- क्ट्रचः । 

(२ अर्धर्चः । अर्ध^यु+ऋव्‌+उस्‌। अर्धनछच्‌। अधर्व्िअ। अर्चि । 
अर्धर्चः । 

यहा ऋनन्त अर्ध्व" छब्द से इस से समासान्त अ" प्रत्यय है । अर्ध नएृतकम्‌- 
(२ ८२ ।२॥ से एकदेशी तत्युल्ष समास ओर अर्ध्नाः पुंसि च" (२ १४८२९) से पृतिङ्ग्ता 
लेती &ै। 

(३५ ललाट एृरम्‌ † तलताट+उद्‌+पुर्‌+दु। तलाटपृर्‌-अ। ललाटपुर+तरु। 
त्रलाटपुरम्‌ । 

यला पृरन्त ललाटपट्‌" शब्द से इ सूत्र से समाचान्त अ” प्रत्यय है) यहम 
लिङ्गमशिष्यं तोकाश्मयत्वाल्लिङ्गस्य" इस परिभाषा से प्रवल्लिङरं देन्दतत्युरुकयोः' 
(२ (५८/२६) ते प्राप्त एरवत्‌-लिङ्ाता नही लेती है / ठेते ही-नान्दीपुरम्‌ । 

(४ द्वीपम्‌ ॥ दि^यु-अप्जस्‌ । द्वि+अ्‌ । द्ि^डप्‌ । द्वीप-अ ॥ द्रीपूषमु । द्वीपम्‌ । 

यहा अवन्त दीप्‌" शब्द से इस सूत्र से समासान्त अ" अत्यय है । व्यन्तरफ्सर्गेभ्योऽय 
ईत" (६ /३।९७) से अप्‌" के अकार को ईकार अदेश होत ढै / ठेस ही-अन्तरीपम्‌ 
समीपम्‌ । 

(५ रानशुया + राजन्‌+उ्स्‌+कट्‌+तु । राजनून्ुदु । राजदुट्‌"अ। रज्ृर+खापृ। 
राजदुरा^यु । राजष्ुस+०। राजश्च । 

गहा धुरन्त राजदयु्‌ “ छब्द छे इस खुर से समासान्त अ“ म्रत्यय है । स्त्रीत्व-विक्छा 
मे अजाचत्तष्टापु" (> 1९ । ४} ते टापू" प्रत्यय होत्रा ढै । 

(६/॥ मलाध्वुरः । यषा आन्महतः समान्पधधचिकरण जातीययोः” (६/२ ।४६/ से 
महत्‌“ शब्द करो आत्त ओर चछियाः फक्त?” (६ ।३।२) से दृवद्भाव होता है । गरेष 
कर्य पूर्ववत्‌ है। 

(७) स्थलपयः † स्थल+ङसू+-पथिन्‌ +य ८ स्थतपधिन्‌+अ/ स्यलपयू+अ। 
स्यलपथः+सु । स्थलपथः । 

यहा एथिन्नन्त स्थलपधिन्‌' छब्द से समासान्त अ" प्रत्यय टे। नस्तद्धिते 
(९ ।“/8 ८२८) ते अग्‌ के टि-भागः (इन्‌) का लोप होता दै / ददे की-जलपयः + 


पञ्चमाच्यायस्य चतुर्थः पाटः ४३३ 
अच्‌- 
(८) अचे प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः ।७५। 
प०वि०-अच्‌ १।९१ प्रति-अनु-अवपूर्वात्‌ ५।१ सामलोम्नः ५।१। 
स०-प्रतिश्च अनुश्च अवछ्च एतेषां समाहारः प्रत्यन्ववम्‌ प्रत्यन्ववं 
पूर्वं यस्य तत्‌-प्रत्यन्ववयूर्वम्‌, तस्मात्‌-प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ (समाहारदरन्द्रगर्भित- 
बहत्रीहिः) । साम च लोम च एतयोः समाहारः सामलोम, तस्मात्‌-सामलेोम्नः 
(समाहा रदन्द्रः) | 

अनु-समासान्ता इत्यनुवतति । 

अन्वयः-प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-प्रति-अनु-अवयपूर्वात्‌ समासान्तात्‌ लोमान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (साम) प्रतिगतं साम-प्रतिसामम्‌। अनुगतं साम-अनुसामम्‌ । 
अवगतं साम-अवसामम्‌। (लोम) प्रतिगतं तोम-प्रतिलोमम्‌ । अनुगतं 
लोम-अनुलोमम्‌। अवगतं लोम-अवलोमम्‌ । 

अर्यमा काः भर्व (परत्यन्वकवषूवात्‌) पतिः अपु अव निके पुर्व मे उत 
(कामतोम्नः) कामात्त ओर लोमान्त प्रातिपदिक से (समासान्तः) समास का अवयव 
(अच्‌) अच्‌ प्रत्यय होता ङ । 

उदा०- (ताम) अतियत साम-प्रतिताम । साम के उ्रतिकूल / अनुगत साम-अनुसाम्‌ । 
लाम के अनुसार । अवगत साम-अक्साम । निकृष्ट साम / (लोम) अतिगत लोम-अतित्तोम। 
लोम के अतिकूल। अनुगत ल्म-अनुतोम । लोम के अनुत्रार / अवक्त लोम-अक्लोम 
निकृष्ट लोम । 


सिच्धि-अतितामम्‌ । प्रति+सू-म्सामनू्‌षु/ पविसामर्‌। प्रतिवामनू्‌रअच्‌। 
प्रतिसामूरअ / प्रतिसामसु। प्रतिसायम्‌ । 


ग्ला अरतिप्ेक स्रामन्‌' इन्द से इत सूत्र त्रे समासान्त अच" प्रत्यय है, 
नस्तद्धिते" (६ । ४८१२८२८ से अग के टि-भाग्‌ क्रा केप लेता तै। फां कूयतिपराव्यः+ 
(२/२ ११८॥ से आदित्त्युरप समास है । वे ही-जनृसामम्‌ अरि, 
अच्‌- 
(६) अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ।७६। 
परऽविऽ-अक्ष्णः ५।१ अदर्शनात्‌ ५।१। 
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स०-न दर्शनम्‌-अदर्शनम्‌, तस्मात्‌-अदर्शनात्‌ (ननतत्पुरुषः) | 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवरतति । 

अन्वयः-अदर्शनाद्‌ अक्ष्णः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-दर्शनार्थवर्जिताद्‌ अक्षि-श्ब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०-लवणमक्षि इव-लवणान्नम्‌ । पुष्करमक्षि इव-पुष्कराक्षम्‌ | 

अर्यमा काॐ अर्थ- (अदनात्‌) कन जर्ण सै भिन्न (अष्णः) अक्षि णन्द 
जिसके अन्त मे है उकं प्रातिपदिकं ते (्मासन्तः) तमात को अवयव {अच्‌) अच्‌ प्रत्यय 
हीत है । 

उदा०-जो लकण अक्षि-आख के तमानं है वह-त्वगाक्ष। आल के आकार का 
लवणपिण्ड / जो पुष्कर=कमत अकषिः-असि के समाने है क्ह-पृष्कराक्ष / आत कौ आकृति 
का पुष्कर । 

पिद्धि-लकणाक्षम्‌ । तकणसु+अक्ितसु/ लकण+अक्षि। लेवणाक्षि+अक्‌। 
कवणाक्षू-अ / तवणाक्षभसु / तक्णाक्षम्‌ । 

यहा द्टनि अर्थ से भिन्न अकि श्रव्द जिसके अन्त गे है उस तकेणाकषि" छन्द से 
हत दत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय है । यस्येति च (६ । 1४८५ से अ के इकार का 
तोष टोता ै/ गहाः उयमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" (२४/५६) दे कर्मधारय 
तमात है / एतै ही- पेष्कराल्म्‌ । 
अच्‌ (निपातनम्‌)- 
(१०) विचतुरसुचतुरस्त्रीपुसधेन्वनङ्हक्समिवाङ्मन- 
माक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्टीवपदष्ठीवनक्तदिवरात्रिदिवाहर्दिव- 

सरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्वयायुषनत्रयायुषर्ग्यजुषजातोक्ष- 
महोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः 1७७। 

प०वि०-~ अचतुर-विचतुर-सुचतुर-स्त्रीपुंस-धेन्वनडह-ऋक्साम- 
वादमनस-अक्षिभ्रूव-दारगव-ऊर्वष्टीव-पदष्टीव-नक्तन्दिव-रात्रिंदिव- 
अहदिंव-सरजस-निःश्रेयस-पुरुषायुष-द्रयायुष-त्रयायुष-ऋगयजुष-जातोक्ष- 
महोक्ष-वद्धोक्ष-उपशुन मोष्टफ्वाः १।३। 

स०-अचतुरश्च विचतुरश्च सुचतुरश्च स्त्रीपुंसौ च धेन्वनड्हौ च 
ऋक्सामे च वाङ्मनसे च अक्षिभरूवं च दारगवं च ऊर्वष्ठीवं च नक्तन्दिवं 
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च राद्रिदिवं च अहविवं च सरजस्रं च निःश्रेयसं च पुरुषायुषं च द्रंयायुषं 
च त्रायुषं च ऋगूयजुषं च जातोक्षश्च महोक्षश्च वु द्धोक्षश्च उपशुनं च 
गोष्ठश्वश्च ते-अचतुरपगोष्टश्वाः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-अचतुर०गोष्टश्वाः समासान्तोऽच्‌ | 

अर्थः-अचतुरादयः शब्दाः समासान्त-अय्‌प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
अत्र समासव्यवस्था्पि निपातनादेव वेदितव्या ¦ उदाहरणम्‌- 
अचतुरः अविद्यमानानि चत्वारि कार्षापणानि जिसके पास चार कार्षापण (रपया) 


यस्य सः-अचतुरः। 

विचतुरः विगतानि चत्वारि कार्षापणनि 
घस्य स॒ः-व्चितुरः । 

सुचतुरः शोभनानि चत्वारि कार्षापणानि 
यस्य सः-मुचतुरः। 


सरीपसौ स्त्री च पुम तौ-स्ीपुसौ 

धन्वनददौ धनुश्च अनद्वांश्च तौ- 
धन्वनड्हौ । 

ऋक्सामे ऋक्‌ च साम च ते-ऋकसामे 

वाड्मनमे वाक्‌ च मनश्च तै-वाडमने 

अक्षिभ्रेवम्‌ अक्षि च भूवौ च-अक्षिभरुवम्‌ 

दाणवम्‌ दाराश्च गावष्च-दारगवम्‌ 

ऊर्वष्टीवम्‌ ऊरू च उष्टीवन्तौ च- 
रर्वष्टीवम्‌ | 

पदष्डीवम्‌ पादौ च अष्टीवन्तौ च- 
पदष्टीवम्‌ | 

नक्तन्दिवम्‌ नक्तं च दिवं च-नक्तन्दिवम्‌ 

र्रिदिवम्‌ र्रिव दिवं च-र्रिदिवम्‌ 

अहर्पिवम्‌ अहनि च दिवा च-अहिवम्‌ 


भी नही है वह-अचतुर्‌ । 

जिसके चार कार्षापण भी खच 

हो चके है वह-विचतुर । 

जिप्तके पास चार कार्षापण 

तड सोहणे ई वह-सुचतुर। 

सत्री जर पुमान्‌-स््ीपुस । 
धनु=द्धारू गाय ओर्‌ अनइवान्‌- 
वैत-धेन्वनइह । 

तक्‌ ओर साम मन्त्र- ऋक्साम । 
वाक्‌-वाणी ओर मन=चितते वाड्मनस। 
अक्षि आंख ओर भ्रू-सेली-अक्िभरुव । 
दारानस््री ओर गौगाय-दासाव | 
ऊ जंघा ओर्‌ अष्ठीवान्‌-घुटना= 
उर्वष्ठीव। 

पादपांव ओर अष्छ्वान्‌-घुटना= 
पद्ष्टीव | 

नक्त॒प्रात्रि दिक्दिन्‌-नक्तन्दिवे। 
रत्रि ओर्‌ दिन। 

अहः-दिन मँ ओर दिवा=दिन मे- 
अहर्दिव । प्रत्येकं दिन । 
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सरजसम्‌ रजसां साकल्यम्‌-मरजसम्‌,  रजः-धूल को न छोडकर-मरजम। 
सरजमसभ्यवेहरति- सरजस्तः-धूल्‌ सहित खाठा-पीता है । 

निश्भ्रेयसम्‌ निशिवन्तं श्रेयः-निःशरेयम्‌ निशित ्रेयः-सुख निश्रेषस (मेष) | 

पष्पायुषम्‌ पुरषस्याधुः पुरुषायुषम्‌ पुरुष की आयुपुरुषायुष-सौ वषं । 

दरयायुषम्‌ द्वयो रयुषोः समाहारो द्वयायुषम्‌ दो आयुओं का समाहार- 


द्रायुष-दो सौ वषं । 
त्ययुषम्‌ त्रेयाणामायुषां समाष्टारः-त्यायुषम्‌ तीन आयुओं का समाहार- 
व्ायुष-तीन सौ वर्ष। 
ऋग्युषम्‌ ऋक्‌ च यजुष्च-कगयुषम्‌ ऋक्‌ ओर यजुष्‌ के मन्दर-ऋग्यमष । 
जातोक्षः जातष्चापादुक्षा च-जातेोक्षः  जतनउत्यन्न उक्षा-वैल-जातोक्ष । 
महोक्षः महांश्चासादुक्षा च-महीक्षः महान्‌=बड़ा उकावैल-महोक्ष । 


वृद्धोक्षः गृद्धष्चासायुक्षा च-वृदधक्षः  वृद्ध~बूढा उक्षा-वैल-ुद्धोकष। 

उपशुनम्‌ शुनः समीपम्‌-उपशुनम्‌ ए्वानकुत्ते के सर्मीप-उषशुन ] 

गोष्टवः गोष्टे एवा-गोष्टश्वः गोष्ट-गोशाला मे रहनेवला 
ए्वा~कुत्ता-गोष्एड्व । 

आ यभ्िषाः अर्थ-(अचतुरण्गोष्छण्वाः) चत्र आरि शब्द (समासान्तः) समात 
के अतयव (अध) अचू-प्रत्ययान्त निपातित है। 

उदा०-उदहरण ओर इनका भाषार्थ स्कत-भाग मे ठै लेके, 

पिद्धि-(£/ अचरः । नक्तुचतुजर्‌ । न+वचद्र्‌ / अचतुट्‌+अव्‌ । अच्छ । 
अचतुर । 

यहा बहुत्रीहिः समास में विमि अच्‌“ शव्द से इत सूत्र ते समाकान्त अव्‌ 
प्रत्यय दे । देते ली-विचछरेरः, पुचत॒रः। 

(२ स्त्रीफ़तौ । यहा दन्द तमाय मे दिदमाने स्त्रुत्‌" शब्द पै इत सूत्र से 
तमातान्त अच्‌" प्रत्यय है/. एसे ही-वेन्वनटल, ऋक्सामे, काङ्मनदे, अशिश्रुवम्‌ः 
दारगवम्‌ । 

(२ ऊर्वष्छीकम्‌ । यह क समास में विमान अर्वष्ठीवत्‌' शव्द से इद सूत्र से 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय ओर अग के टि-भाग (अत्‌) का लोप हिपातित है। 

(४ पदष्टीवम्‌ ॥ यहा इन्द्र कमात मे विमान पादाष्ठीवत्‌' शब्द ते इत सूत्र से 
समाठान्त अच्‌ प्रत्यय ओर पिद” को पद्‌" आदे निपातित $, 
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(५, नक्तन्दिवम्‌ । यहा सप्तमी-अर्थ तथा दन्तं समास मे विदाने नक्तन्दिका" 
शब्द से इस सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय ओौर समास भरी निपतित है 

(६) रात्रिन्दिवम्‌ । यहा सप्तमी अर्थ ओर दन्द समास में क्टिमान राप्रिदिवा" 
कष्य से इत सृप्र ठे अच्‌“ प्रत्यय ओर पूरव पद का सकारान्त भाव निपातित है। 

(७ अहर्दिवम्‌ । अहः ओर दिवा श्रब्द पएययिकाची है यहम कीप्ला (व्यापि) अर्य 
गेंद समातं ओर समासान्ते अच परत्य निपातित है च" के अर्थम दन्द समासदत 
है अतः गहा कीप्ला अर्थं मेँ निपतति किया गया ह। 

(८ सरजम । कह ^मु+रजदूमटा । सह+ रणेस । तमरजद्‌ / पर णदरा+अच्‌। 
तर्स / सरजसम्‌ । 

यहा अव्ययीभाव चमा रे विमान शरजत्‌* शब्द से इत सूत्र ते अद्‌" प्रत्यय 
निपातित दै। यहा अत्ययं विभक्ति" (२।६।१) सै अव्ययीभाव ओर अव्ययीभावे 
चाकाले (६ /२ /<८‰/ से चह” को स“ अदे होता हे। 

(९ निश्श्रेय्म्‌ निस्‌+वतु+शरेयस्‌+तु। निश्रेयस्‌+अक्‌ज निश्श्रेयसतु | 
तिष्परेयसम्‌ । | 

यष्ट प्रादितल्युर्प समास मे विमान शिष्य्‌ ' शव्द से इस पत्र ते अच्‌" प्रत्ययं 
निपातित है । | 

(९०॥ जातोक्षः । या कर्मधारय समास मे किचगान कातोक्षर्‌* श्ब्ठ से इस सूर 
से समासान्त अच्‌" प्रत्यय है। नस्तद्धिते (६ । (2४४) अग के टि-भाग (अन्‌) का 
तेप होता है / एते छी-महयेमः, वद्धो; । 

(‰‰/ उपशुनम्‌ । उप+सु+शवन्‌+उस्‌ । उप^इवनूं / अपश्वतू+अद्‌ । उपएवनू+अ । 
उप्णउअम्‌/-अ/ उपष्युनू^अ / उयष्युन^सु  उपड्युनः । 

यषा अव्यफीभाव समास सें किटिमान उप्ड्वेन्‌“ ऊन्द सै इस सूत्र से समातान्त 
अय्‌" प्रत्यय है। नस्तदिते' (६ । ८९२) से प्राप्त अग्र के टि-भाण का लेय त्रिपातन 
ते नष्ट होता ड । सवयुवमघ्ोनामतद्धिते' (६।८ २२ से अप्राप्त सम्म्रसारण तिप्रतन 
ते किया जाता कहै। सम्प्रसारणाच्च" (६।।१०६९) से अकार को पूर्वरूप अदेश 
होता है! 

(९२) गोषटङ्वः ॥ यषा सप्तमी-समास मे विद्यमान शोष्ठश्वन्‌" छब्द से इस सत्र 
त्रे ए्रमाल्न्त अच्‌" प्रत्यप है । नस्तद्धिते" (६ ८४८1१८८२) से अ के टि-भाग (अन्‌) का 
नोप होता हे। 


अच च 
(११) ब्रह्महस्तिभ्या वर्चसः 1७८ । 
प०वि०-ब्रह्म-हस्तिभ्याम्‌ ५।२ वर्चसः ५ ।१ 
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स०-ब्रह्म च हस्ती च तौ ब्रह्महेस्तिनौ, ताभ्याम्‌ -ब्रह्महस्तिभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) 

अनुऽ-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-ब्रह्महस्तिभ्यां परस्माद्‌ वर्च॑;शब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (ब्रह्य } ब्रह्मणो वचं -ब्रह्पवर्चसम्‌ । (हस्ती) हस्तिनो वर्चः- 
हस्तिवर्चसम्‌। 

आर्यमि7काॐ अर्थ (ब्रह्महत्तिभ्याम्‌) ब्रह्म ओर हस्ती शल्दो से परे (वचसः) 


वर्वस्‌ ब्द निके अन्त मेँ ह उ आतिपतिक से (शमातान्तः) समास को अवयव (अच्‌) 
अच्‌ प्रत्यय लेता है 


उदा०- (जिह्म ब्रह्म क्रा वर्यग्रह्मकयसि / त्रह्मतेन। (हस्ती) हत्तीन्डभी का 
वर्च -हस्तिक्घस । हाधी का कत । 


तिद्धि-त्रहम्वर्चसम्‌ । ब्रह्म+उस्‌+क्+तु । बरह्मकधति्‌ / ब्रह्मवर्चष् +अच्‌ । 
ब्रह्मवर्चस्‌+यु । रह्यवर्चसम्‌ । 


यला कष्ठी-समास में विमान श्रह्यवर्चद्‌ ' शन्द ते इत सूत्र से समासान्त अच्‌ 
श्रत्यय है। एसे ही-हस्तिवर्वतम्‌ 
अच्‌ | 

(१२) अवसमेन्धेभ्यस्तमसः ।७६। 

पण्वि०-अव-सम्‌-अन्धेभ्यः ५।३ तमखः ५।१। 

स०-अवेश्च सम्‌ च अन्धश्च ते-अवसमन्धाः, तेभ्यः-अवसमन्धेभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः ) 

अनुर-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-अवसमन्धेभ्यस्तमसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-अवसमन्धेभ्यः परस्मात्‌ तमःशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति | | 

उदा०-{अवः) अवहीनं तमः-अवतमस्रम्‌। (सिम्‌) सन्ततं 
तमः-सन्तमसम्‌ । (अन्धः) अन्धं च तत्‌ तमः-अन्धतमसम्‌ । 


पञ्चमाध्यार्स्य चतुर्थः पादः ४३६ 

अग्यभि7काऽ अर्थ (अवसमन्धेभ्यः अक समु; अन्ध एव्व प्रे परे (तमतः) 

तमस्‌ शब्द जिसके अन्त्र मै है उस ातिपककि ते (समासान्तः) समासत का अवयव (अव्‌ 
अच्‌ उत्यय होता दै 


उदा०- (अव॥ अक्छीन तम-अवतमस। घटा हज अन्धकार । (पम्‌ सन्तत 
तम-सन्तमस । फला दख अन्धकार । (अन्ध) अन्ध तम-जन्धत्मस । अन्धा करनेकाता 
अन्धकार, घोरं अन्धेरा। 


छिद्ि-जकतमसम्‌ ॥ अव+यु-~तमस्‌^घु । अक+^तयद्‌ / अवतमस्‌+अच्‌ 4 
अवतमस+सु / अक्तमतम्‌ । 


यषा आसिम ने दियमान अवतमर" शब्द से इस सूत्र ते समासान्त अचु 
प्रत्यय ह । एसे ही-सन्तसस्मूः अन्धतमसम्‌ । 
अच्‌- 

(१३) श्वसो वसीयःश्रेयसः ।८० 

प०्वि०--क्वसः ५।१ वसीयःश्चेयसः ५ ।१। 

स०-वसीयश्च श्रेयश्च एतयोः समाहारो वसीयःश्रेयः, तस्मात्‌- 
वसीयःश्रेयसः (समाहारद्वन्द्वः) । 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-श्वसो वसीयःश्रेयसः समासान्तोच्‌ | 

अर्थः-ष्वसःशब्दात्‌ पराभ्यां वसीयःश्रेय-शब्दान्ताभ्यां प्रातिपदिकार्भ्यां 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (वसीयः) श्वश्च तद्‌ वसीयः-श्वोवसीयसं ते भूयात्‌ ¦ (श्रेयः) 
एवश्च तच्छैयः-श्वःश्रेयसं ते भूयात्‌ । एवः शब्दोऽत्र उत्तरपदस्याशीर्पिषयां 
प्रणंसां समाचष्टे | 

र्यमः षाः अर्य (ध्वमः) स्वः छस्यं से प्ररे (वतीयःश्रेयम-) वसीय ओर 


श्रेयस्‌ शब्द जिलके अन्त मे है उत आतिपदिक से (पमासान्तेः) प्रमास को अक्यव (अच्‌) 
अच्‌ श्रत्यय होता €ै। 

उदा०- (वित्तीय. कवःवसीयः-क्वोककीयस तेरा ल्े। तेरा उत्तम कात्र छो। 
प्व्रय-एवश्ेकत तेरा छे + तेर उत्तम तुस हे । श्वः" शब्द यदपि कालवाची है किन्तु 


गहा शब्द करिति के स्वभावं सौ उत्तरपद के अर्थ की अल्ीवदि विषयक प्रसा अर्थ में रहण 
किया जाता है। 
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सिद्धि-श्वोक्सीयसम्‌ । प्वसू^मुः“वसीयस्‌+ घु एवसू^वसीयस्‌ । श्वोक्तीयस्‌+अचू। 
ष्वोतकीयतत+सु । स्वोकसीयसम्‌ । 


यहा कर्मधारय तत्ुर्ष स्मास में विमान श्वोवीयस्‌" शष से इस सूत्र से 
तमातान्ते अच्‌” अत्यय लेता है। देते ही-स्वश्रेयसम्‌ । यटा भमयुरव्ययकादयश्च- 
२/2 ७२) से कर्यधात्य समासत है। 


अच्‌- 
(१४) अन्ववतप्ताद्रहसः [८१। 

प०वि०-अनु-अव-तप्तात्‌ ५।१ रहसः ५१] 

स०-अनुश्च अवश्व तप्तं च एतेषां समाहारः-अन्ववतप्तम्‌, 
तस्मात्‌-अन्ववतप्तात्‌ (समाहारदन्द्रः) | 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अन्ववतप्ताद्‌ रहसः समासान्तोऽच्‌ | 

अर्थः-अन्ववतप्तेभ्यः परस्माद्‌ रहःश्ब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनुः) अनुमतं रः-अनुरहसम्‌ \ (अव) अवहीनं रहः- 
अवरहसम्‌। (तप्तम्‌) तप्तं रहः-तप्तरहसम्‌ । 


याक अर्द-(अन्वक्तप्तात्‌) अनुः अद तप्त शब्दो ते प्रे (रहसः) 
रडर्‌ गरब्दं जिसके अन्त मे उस ऋतिफपिक ते (समासान्तः) समास का अक्यव (अच्‌) 
अच्‌ प्रत्ययं होता है, 


उदा०- (अत) अुगतं रहः-अनुरहस / रहस्य के अनुसार / (अव अवहीन 
रह--अवरहस + घटिया रहस्य । (तिष्त) तप्त रहः-तप्तरहस / तफ जा रहस्य । अत्यन्त 
कठोर रहस्य । 

पिद्धि-{2॥ अनुरहसम्‌ । अनु+घु^रहत्‌*सु । अनुरहस । अनुरहस्‌+अच्‌ । 
अनुरहस तु । अनुरटतम्‌ / 

यहः प्रादि-समत मे किदिसान भअनुरहस्‌ ' शब्द से इत सूत्र सै पणासान्त अच्‌" 
भत्यय है / एसे छी-अवरह्तम्‌ । 


(२५ तप्तरल्सम्‌ । सा विङ्ञेषणः विशेष्येण बहुलम्‌" (२ /? ^५७) से कर्मधारय 
तमास है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ द । 
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अच्‌- 
(१५) प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ।८२। 

पऽवि०-गप्रतेः ५।१ उरसः ५।१ सप्तमीस्थात्‌ ५।१। 

स०-सप्तम्यां तिष्ठति-सप्तमीस्थः, तस्मात्‌-सप्तमीस्थात्‌ 
(उपपदतत्पुषूषः) । 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रतेः सप्तमीस्थाद्‌ उरसः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-प्रतिशब्दात्‌ परस्मात्‌ सप्तमीस्थाद्‌ उरः-शब्दान्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-उरसि वत्तते-प्रत्युरसम्‌ | 

अगर्भा षा अर्थ- (पतेः) मरति इन्द से परे (तप्तमीस्यात्‌) सप्तमी-अर्थ में 


विद्यमान (उरस्-¢ उरः शब्दं जितके अन्त में है उल प्रातिपदिक से (समासान्तः) समातं 
का अवते (अच्‌) अक्‌ त्यय होता है। 


उद्ट०~-जो उरः=ह्ृकय में शिदिमान ठै वह-प्रत्युरस । 

रिद्धि. प्रत्युरवम्‌ । अति+उरस्‌ / प्रति+उरद्‌ । प्रत्युरसू+अद्‌ । त्यूरस+मू । 
प्रत्युरसम्‌ । 

यहा" प्रति छन्द से परे सप्तसी-अर्थं मेः विद्यमान उर-शन्दान्त श्रतयुरस्‌" शष से 


हस सत्र ते समालान्त अव्‌" प्रत्यय ठे। गहाः अव्ययं विभक्ति” (२।६) से 
पप्ठमी-विभस्ति के अर्थ मे अव्ययीभाव समास है, 


अच्‌ (निपातनम्‌)- 
(१६) अनुगवमायामे ।८३। 
प०वि०-अनुमवम्‌ १।१ आयामे ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-आयमेऽनुगवं समासान्तोऽच्‌ । 
अर्थः-आयामे््ये अनुगवम्‌* इत्यत्र समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 
उदा०-गोरनु-अनुगवं सानम्‌ | 


आर्या का5 अर्य-(आयाये) विस्तार अर्थ मे (अनुगवम्‌) अनुगव शब्द में 
(वमयातान्तः) समास के अकमय (अच्‌) अच्‌ अत्यय निष्रातित है, 


४४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


उदा०.-ग-- मैल के अनुजायाम्‌ (लम्बाई) का-अजनुगव यान (रष) बलो के नाष 
को ध्यान मे र्कर बनाया गया पूरा लम्का रय 


षिद्धि-भनुगवर्‌ / अनु+ु+गो+ङस्‌ ८ अनुगो । अगुगो+अचू्‌। अनुगव । 
अनुगवम्‌ । 


यहा आयाम अर्थे गे विमाने अनुगौ " शब्द से हतः सूत्र से समासान्त अच्‌" मत्य 
निपतित है । यहा चस्य चायामः" (२ / ५९६७ से अव्यफीभाव तमात होता है। 


अच्‌- 
(१७) दिस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ।८४। 
प०विऽ द्विस्तावा १।१ त्रिस्तावा १।१ वेदिः १।१। 
अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-दिस्तावा त्रिस्तावा समासान्तोऽच्‌ वेदिः! 


अर्थः-द्विस्तावा, त्रिस्तावा इत्यत्र समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो निपात्यते, 
वेदिश्चेत्‌ सा भवतिं । 

उदा०-द्िस्तावती-द्विस्तावा वेदिः । त्निस्तावती-तरिस्तावा देद्िः । 

यावती प्रकृतौ वेदिविहिता ततो द्विगुणा त्रिगुणा वा कस्यान्विद्‌ 
विकृत वेदिविंधीयतते तत्रेदं निपातनं वेदितव्यम्‌ । 

उगर्यम्िषाड अर्थे (दित्तावः, तित्तावा) द्विस्तावा, श्रिस्ताका यला (समालान्तः) 
तसय का अयव (अयू) अच्‌ प्रत्यय तिफरातित ह (वेषि दि क वेहिदे। 

उदा०-द्वियुणा केदि-द्िस्ताका/ त्रिगुणा वेदि-वरिस्ताया। 

मलयज म शित्ती वटी देदि का विधान किया रणा है यदि किती अड्वमेध आदि 
किक्रति फण मे उससे दुगुणी का तिदुी कटी देहि बना काये उसे हित्ताग का त्रिस्ताग 
वेदि कलते है / 


सिष्धि-दिस्ताका। द्विस्‌+मु+तावद्‌^सु । दित्तावत्‌+अच्‌ । द्वित्ताव+अ। 
द्विस्ताव^टाप्‌। द्विस्तावा ! द्वस्तवा। 


यष्टा केदि अर्थं अभिधेय सै दिस्ताकह्‌' शब्द स इल सृप्र से सासान्त अच्‌ अत्यय 
है. निपातने से ऊ के टि-भाग (अत्‌) क लोप ओर समास तिपाहित ॐ, स्क्रीत्व-विवक्षा 
म अजा्तष्टापु' (०/१? ८४) से टाप्‌" प्रत्यय होता है/ देले ही-क्रिस्ताका । 
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अच्‌- 
(१८) उपसर्गादध्वनः।८५। 

प०विऽ-उपसर्गात्‌ ५।१ अध्वनः ५।१। 

अनु०-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- उपसर्गाद्‌ अध्वनः समासान्तोऽच्‌ | 

अर्थः-उपसगति्‌ परस्माद्‌ अध्वन्‌-एब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-प्रगतोऽवानम्‌-प्राध्यो रथः | प्राध्वं क॒कटम्‌ | निष्करान्तमघ्नः- 
निरध्वं शकटम्‌ । अत्यध्वं कटम्‌ । 


आर्याणा अर्य (उपसगात्‌) उपसग से परे (अध्वनः) अध्वन्‌ शब्द जितके 
अन्त मे टै उद अतिपदिके से (तरमासान्तः) समास का अक्यकव (अच्‌) अच्‌ प्रत्यय 
हता है। 

उदा०-अध्वा~माग मे चलनेकाला रथ-ऋध्व रध । प्राध्व शकट (छकड़ा) । मार्गा ते 
निकला हक शकट-तिरध्वं छकट । मर्ण कै फर किया हुआ छकट-आत्यध्व कट । 

सिद्धि-ग्राघ्वम्‌ । प्^सु+अष्वनूत-अम्‌। प्रज+अध्वन्‌ । आरध्वनअद्‌ प्राधतू+अ। 
प्रथ्वय ज प्रध्वम्‌। 

यला प्रदे तमात म किदिसन ध्वन्‌" छन्द ते इत सूत्र से समालाल्त अचृ 
प्रत्यय ®/ नस्तद्धिते" (६/९) सो अग के टि-भाण क्न लोप हता हे। यहां 
कुगतिग्दयः” (२ ५२ 2८) ले ऋदि तत्युरुष सन्त है । एते ही-निरध्वमुः अत्यध्वम / 


(क) तत्पुरुषसमासः 
अच्‌- 
(१) तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ।८६। 

प०वि०-तत्पुरुषस्य ६।१ अङ्गुलेः ६।१ संख्या-अव्ययादेः ६ (१ 
(पञ्चम्यर्थे) | 

सऽ-संख्या च उन्ययं च एतयोः समाहारः संस्याव्ययम्‌, 
संख्याव्ययमादिर्यस्य स॒ संख्याव्ययादिः, तस्य-संख्याव्ययादेः (समाहारदन्द्र- 
गर्भित्तबहुब्रीहिः ) 


४४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
अनृण-समासान्ताः, अच्‌ इति चानुकर्तते । 
अन्वयः-संख्याव्ययादेरडगुलेस्तत्पुरुषात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ । 
अर्थः-संख्यादेरव्ययादेश्चाडगुल्यन्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (सख्यादिः) द्रे अङ्गुली प्रमाणमस्य-द्वयङ्गुलम्‌ । त्रयडगलम्‌ | 
(अव्ययादिः) निग॑तमडगलिभ्यः-निरड्गुलम्‌ । अत्यङगूलम्‌ | 
आयामा का अर्थ (सत्याव्ययादेः) सख्या ओर अव्यय जिसके आदि ेहैतयो 
(अङ्गुलेः॥ अद्युति शब्दं जिसके अन्तं मे है उस (तत्युर्षस्य) तत्यृरष-सक्ञक अफतिषदिक 
पे (ल्रमासान्त- समास का अक्मव (अच्‌) अच्‌ प्रत्यय लोता है, 
| उद्ा०-(तख्यादि। दो अद्गुलियां प्रमाण (नाप) है इदका यह-द्यङ्गुल । तीन 
अद्गुलिया माण है इद्यका यह-त्यङ्गुल । (अव्यय अदङ्गुवियो ते निकला ह-तिरद्युलः 
अद्गुति रहति । अद्गुतिणों को अतिक्रमण करिया हजा-अत्यङ्गुल । 
सिद्धि-च्वङ्युलम्‌ । द्वि^ओ-अङ्तिओी । द्वि-अङ्गुति+मात्रद्‌ । वयङ्तित+० । 
द्यङ्लि+"अच्‌ । द्वङ्त्अ । ह्यङ्गृलः+सु । कयड्गुलम्‌ । 
यटा सख्यादिः अद्गुलि-णब्दान्त, तत्युरष-सज्क त्यङ्गुलि" छब्द से इस सूत्र से 
तमाणान्त अच्‌" प्रत्यय हं। चस्येति चः (६ । ४१४८८) से अगा के इकार का लोप होता 
है । प्रमाण अर्थे मेँ प्रमाणे ह्यतज्दप्नजरमातनः“ (५ ।२ ८३७) से प्राप्तं मात्रच्‌ प्रत्यप का 
वा-श्रमाणे तो द्विगोर्नित्यम्‌" (५।२।३७) से नित्य करए होता है। यहा 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहरे च (२।९।५१/ से तचितार्य > दिय -तत्पुरुष समास है । एते 
टी-व्यद्ृतम्‌ 1 
(२ निरर्पलम्‌ । नि टूयु+अद्गुलि^भ्यस्‌ ज निर्‌+अद्गुलि / तिरङ्गुति^भच्‌ । 
तिरङ्गुल+^अ/ तिरङ्गृलत॑यु । तिरद्युलम्‌ । 
यटा अव्ययादि अङ्गुलि-णन्दान्त तत्यर्स-सङ्नक निरद्गुलि" शन्दे मे इस सूत्र ते 
त्मामरान्त अच्‌" पत्यय है। यहा कुगरतिम्राक्यः” (र १२/१८ से आदितत्पुरुष समा है । 
शेव कारय पूर्ववत्‌ 2 । देये ही-अत्यद्गुलम्‌ । 


अच्‌- 
(२) अहःसर्वैकदेशसरख्यातपुण्याच्च रात्रे: ।८७। 


प०वि०-अहः-सर्व-एकदेश-संख्यात-पृण्यात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, 
रात्रेः ५।१। 
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स०-अहश्च सर्वं च॒ एकदेशश्च संख्यातं च पुण्यं च एतेषां 
समाहार--अहःसवैकदेशसंख्यातपुण्यम्‌, तस्मात्‌-अहःसर्वकदेशसंख्यातपुण्यात्‌ 
(समाहारदरन्द्रः) | 
अनु०- समासान्ताः, अच्‌, तत्पुरुषस्य, संख्याव्ययादेरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अह-सर्वैकदेशसंख्यातपुण्यात्‌ संख्याव्ययदेश्च रात्रस्तत्पुरूषात्‌ 
समासान्तोऽच्‌ । 
अर्थः-अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुष्येभ्यः संख्यादेरव्ययादेश्च परस्मात्‌ 'रत्रि- 
शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोष्च्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (अहः) अहश्च रात्रिश्च-अहोरात्रः। (सर्वम्‌) सर्वा चेयं 
रात्रिः-सर्व॑रात्रः। (एकदेशः) पूर्व रात्रेः -पूरवरात्रः । अपररात्रः । (संख्यातम्‌) 
संख्याता चासौ र व्रिः-संष्यतिरात्रः । (पुण्यम्‌) पुण्या चासौ रात्रिः-पुण्यरात्रः । 
(सख्यादिः) दयो यत्रयोः समाहारः-दिात्रः । त्रिरात्रः । (अव्ययादिः) 
अतिक्रान्तो रप्रिम्‌-अत्िरात्रः। निष्क्रान्तो रात्र्याः-नीरात्रः | 
तर्य भा काॐ अर्थ (अहः स्वकरे सस्यतेपुष्यात्‌। अहः, सर्व एकदेश स्यातं 
पुण्य छन्दो से (च) ओर (सव्याव्ययादे) तस्याह जौर अव्ययादि (परः+ राति शब्द 


णिक अन्त मै है उद ्रतिणलिकं से परे (छमासान्तःज) छमा क्रा अक्यक (अच्‌। अध 
प्रत्यय होता . 


उदा (अहः) अहिन ओर रात्ि-अ्टोरात्र। (किर्व। सर्व-सार रति-ठ्वरात्र। 
(एकदे) रात्रि का पूर्व भाग-पू्वरत्र/ रात्रि का अपरभाय (पशि भाय) अपररात्र । 
(सस्यात सस्यात=गिती हद राकि-रस्य्तरत्रे। (ष्य) पुण्यद्ुभ रात्ि-पुण्यरात्रे। 
(कख्यादि, दो रात्रिणो का समाहार -ष्िरात्रं / तीते सतियो का समाहार त्रिरात्र । {जव्ययादि 
राति का अतिक्रमण कियो हूज-अपिरात्र। रात्रि से निकला हूखा-कीरात्र। 


~~ 


पिद्ि- (2) अहोरात्रः । अहन्‌युराक्रि+सु। अहन्‌ रात्रि। अष्टरुराप्रि । 
अहद्‌+रात्नि । अहठ+रात्रि । अहो रौत्रि+अच्‌। भलोराक्र+अ / अहोरात्र । अहोरात्रः । 


यहा अहन्‌ छन्द से उत्तर रात्रि शब्द का "चार्थे न्द्रः" (२ (२ (२९ से द्न्दसमास् 
है । गहा तत्पुरुष सम्भव नही है अततः तत्पुल्य“ विङ्ेषण इससे अन्यत्र सम्बद्ध होता दै । 
अहोरात्र" शब्द घे इस सूत्र से सान्त अचू' अत्यय है। का०- अह्नो लवि 
कगराक्निरन्तरेगुपकख्यानम्‌" (८ /२ (६८) से नक्र के स्त्व ओर क्ति च" ({ ।7 20) 


४४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवर्चनम्‌ 
से रेफ़ फो उत्व होता है। स्येति चः (९।०५९८) प अत के इकार का लोप लेता 
है राताहट्यहाः एषि" (२।४८/२९) ठते पुकिद्ग्तः लेती है । 

(२ सर्वरात्र # यहां सर्वं ओर रात्रि जब्दों का पूर्वकालैकठर्व०" (२,१।४८९) से 
कर्मधारय तत्पुर समास है । प्रेष कर्य पूर्ववत्‌ है । | 

(२ शू्वरात्रः । यहा पुर्वं भौर राष्ि छन्द का धूर्वपराकराश्चर० (२/९) से 
एकदेशितत्युहष समास होता है। शेव कर्य पूक्त्‌ है । 


2 सखस्यातरातेः { यहा स्यत ओर यत्रि छन्दो का विद्रेष्णं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२९/५७) से कर्मधारय त्त्युष समास है/ शेष कर्य पर्ववत्‌ है। टे 
टी-पृण्यरात्रः । 

(५ दिन्नः । यहा द्वि ओर रात्रि न्दो कम तद्धिता्थोत्तरष्दतमाटारे च 


(२ 1९१५९) से समाहार अर्य में द्वितत्युरुष समार है ओय कर्य पूर्ववत्‌ है । टेसे 
ही-त्रिरतरेः। 


(६/ अतिरतः ज यहा अति ओर रात्रि ण्ट का कुगतिप्रादयः” (२।२ ४८) से 
प््ितत्युर्क समार ॐ / 


७ रात्रः { यहां निर्‌ ओर राक्र शब्दौ का एकवत्‌ आदितित्पृरुव समास 
ह /सेरि' (८1२९) से निर्‌" के रेफ का लेप लेकर ृव्तोपे पूर्वस्य दीषोणः' 
(६ 3 ,९0॥ से दीषत्व लता ह / 
अहन-अआदेशः- 

(३) अह्नोऽह्न एतेभ्यः।८८। 

पणवि०-अह्नः ६ ।१ अह्नः १।१ एतेभ्यः ५।३। 

अनु०-समासान्ताः, तत्परस्य, संस्याव्ययादेः, सवैकदेशसंख्यातपुण्याद्‌ 
इति चानुवत्ति। 

अन्वयः-एतेभ्यः-संघ्याव्ययदेः सर्वैकदेशासंख्यातपुण्येभ्यस्तत्पुरष- 
स्याहनः समासान्तोञ्टनः | 

अर्थः-एतेभ्यःसंस्याव्ययादेः सर्वैकदेशसंल्यातपुण्येभ्यश्च परस्य 
` सेत्पुरुषसं्ञकस्य अहन्‌-णब्दस्य स्थाने समासान्तौऽटन आदेशो भवति । 

उदा०- (सख्यादिः) द्रयोरहनो भवः-द्रयलनः । त्रह्नः । (अव्ययादिः) 
अहरतिक्रान्तः-अत्यह्नः । अह्नो निष्क्रान्तः-निरद्नः । (सर्वम्‌) सर्वं च 


| प्रञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४४७ 
तदहः-सर्वाहनेः। (एकदेशः) पूर्वम्‌ अ्टनः-पूर्वाहणः । अपराद्णः | 
(संख्यातम्‌) संख्यात्तं च तद्ह--संख्याताट्नः (पुण्यम्‌) पुण्यशब्दात्‌ 
उत्तमेकाभ्यां च' (५ ।४।९०) इति प्रतिषेधं वक्ष्यति । तत्र उत्तमशब्वः 
पु्यर्कचनः 1 | 

अयमा षा< सर्य (एतेभ्यः) इन सख्यादि ओर अव्ययादि तथा (्वैकदे्- 
सख्यातदुण्यात्‌) सव, एकदे स्यात. पुण्य ङ्द से परे (तित्ुरणस्य) तत्पुरुष संज्ञक 
(अयः) अष्टन्‌ अव्य क स्यान मेँ (समासान्तः, एमा क्य अक्यव [अटनः अह्न आदे 
होता है, 

उद्म०-(पस्यादि। दो अषनू-र्नं मे होनेकाला-द्रबहटन । तीन अहन्‌ मे 
होनेकाला-त्यटने । (अन्ययादि। अछनू्दिने को अतिक्रान्त किया दूख-अत्यहन । अहन्=द्नि 
मे निकला हुजः-निरदट्न । (चर्व सर्व पारा अहन तिति-सर्वाह्ण । (पकदेश) अहन्न 
क्फ पूर्वभाग-पू्वाह्णि / अहन्‌~दिनि का अपर (शिम) भाग-अपराहल्ण। (स्यात) 
पल्यात=गरिना दुजा अहम््=सि- वस्या । (क्ष्य पुण्य छन्द से उत्तमैकाभ्यां च 
(५ ५ ।९०॥ से अहटन-सदे क्य प्रतिषेध किया जिगा । कहा जत्तस" आण्ट पुण्यवाकी है । 

पिद्धि- (2) दयन । द्वि" ओर+अहन्ओर्‌+ अण्‌ । द्वि+~अठन्‌-+क्वि+अल्यं । 
यहद / कह. । | 

य्ह द्रि ओर अन्‌ शब्दो का ततद्धिता्थोत्तिरसमाह्ारे चः (२४८५९) ते 
तथितार्थं विषय मे द्विगृतत्यरम समास ह तिक्र भकः" (२1३५५ २॥ मे तद्धिते अण्‌ प्रत्यय 
ओर दिगोुगनपत्ये" (= 1१ ।८८॥ से उत्तर लुक्‌ छता है । इत सूत्र से अहन्‌" के स्थान 
म समाखान्त अटल ' आदे लेता ह, एसे ही-त्यह्नः । 

(२ अत्यटनः आदि क्म रिद्धि पर्ववत्‌ है, केक्ल अन्‌ के स्थान मे अट्न-अदेश 
विशेष है। 
अहनादेश-प्रतिषेधः- 


(४) न संख्यादेः समाहारे ।६। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, संख्यादेः ६ ।१ समाहारे ७ !१ | 
स०-संख्या आदिर्यस्य स संस्यादिः, तस्य-संख्यदेः (बहप्रीहिः) 1 
अनु०-समासान्ताः, तत्पुषषस्य, अह्नः, अदन इति चानुवतति । 
अन्वयः-समाहारे संख्यादेस्तत्पुरूषस्याह्नोभ्ह्नो न | 
अर्थः-समाहारेष्य वत॑मानस्य संख्यदेस्तत्पुरुषसंज्ञकस्य अहन्‌-शब्दस्य 
स्थाने समासान्तोऽह्न आदेक्ो न भवतति | 


11 ~ पाणिनीय-~अष्टाध्यायी-प्रवच्चनम्‌ 
उदा०-द्रयीरट्नोः समाहारः-द्वयहः । त्रयः । 
यशि काः अर्थ- (तमाहर) समाहार अर्थ मे किदमान {सच्यदेः) सत्या 
जिसके आदि मे ै उत्त (तत्ृर्ष्स्य) तत्युरुषसक्षक (अटनः) अष्‌ शन्द के स्थान में 
(तमाघ्ान्तः,) समाव का अक्यव (अह्न) अहन आदेश (न) नटी होता है, 
 उदाण~-वे अहन्‌ का समाहार-दवह । तीन अहनू-िनो का समाहार-त्ह। 


विद्धि-क्यहः / द्वि"जोसू^ अहन्म ओर्‌ । @ि+अहन्‌ । द्वहन्‌नटच्‌ ^ द्व्ह+अ। 
व्यहं । कचः । 


यहां सस्यादि, तत्पुरुषतजक अहटन्‌-गब्दान्त द्रन्‌" श्रन्द से इम सूत्र चे अहन्‌ के 
त्थान मे अहन अदे क अरतिविध है । त्द्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे चः (२।९।५९) से 
तमाहर अर्थ मे द्विगुतत्युरष समास है / रराजहःसखिभ्यष्ट क" (५ (४८/९१) पे समासान्त 
टच्‌" ्रत्थय ठ । अहनष्टसोरेव" (६ ८८/२५) ते अहम्‌" के टि-शागर (अन्‌) का लोप 
होता ₹ै। देसे ही-त्यहः । 
अ्टनादेश-प्रतिषेधः-- 

(५) उत्तमेकाभ्या च [६०। 

पठ्वि०-उत्तम-एकाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उत्तमं च एकं च ते-उनरतमैके, ताभ्याम्‌-उत्तमैकाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) ! 

अनु०- समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, अहनः, अह्नः, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उत्तमैकाभ्यां तत्पुरूषस्यालयः समासान्तोऽह्नो न । 

अर्थः- उत्तमैकाभ्यां परस्य तत्पुरुषसंज्ञकस्य अहन्‌-शब्दस्य स्थाने 
समासान्तोऽ्ट्न आे्षो न भवति । अन्त्यवचन उत्तमशब्दोऽत्र पुण्यशब्द- 
माचष्टे, युण्यग्रहणं तु ठैचित्रयार्थं पाणिनिना नैव कृतम्‌ ! 

उदा०- (उत्तमम्‌) उत्तमम्‌ पुण्यं चेदमहः-पुण्याहः । (एकम्‌ ) एकं 
च प्दह.-पएक्रह; | 

अर्यमन मर्थ (उत्तमैकाभ्याम्‌) उत्तम ओर एक श्यो से परे (तत्युस्पत्य) 
तत्फृरुष- स्क (अहनः/ अहन्‌ ग्रब्दे के स्थान मे (समासान्तः समास का अवयवे 
(अह्नः) अट्न अबेण्न (न) नही सेतत है 


उतम शब्दं अन्त्यकाकी टे किन्तु यहा पुण्य शब्द का काचक दै फाणिनिमुनि ने यलं 
विचित्र-रचना मे पण्य" शष्दं का उल्लेख नी किया। 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४४६ 
उका०- (उक्तम) उत्तम्य अहन्‌ दिने-पुण्याह । (एकः) एक अहनू-दविन-एकाह। 
तिद्ि- (2) पण्याहः । यमा पुण्य ओर अन्‌ ग्द का विशेषण विशेष्येण 


बहूलम्‌" (र ।६।५७) से कर्मधारय-तत्युठ्ष समास है । इत सूत्र से अहन्‌" के स्थाने मे 
अल्ल आदि क्म प्रतिषेध है। पुवक्त्‌ समासान्त टच्‌" प्रत्यय होता है, 


(२/ एकाहः # गरहा एक ओर अहन्‌ शब्दो का धर्वकालैकसर्वछ* (२ 8८४९ से 
कर्मधारय तत्युर्ष समास है । शेष कर्य सृववित्‌ है । 
टच्‌- 

(६) राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ।६१। 

पणवि०-राज-अहः-ससिभ्यः ५।३ टच्‌ १।१। 

स०-राजा च अहश्च सखा च ते-राजाहःसखायः, तेभ्यः- 
राजाहःससिभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य इति चानुवर्त॑ते । 

अन्वयः- राजाहःसख्यान्तातु तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अथैः- राजहःसख्यन्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तेष्टच्‌ 
प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (राजा) महांश्चासौ राजा-महाराजः । मद्राणां राजा- 
मद्रराचः । (अहः) परमं च तदहः-परमाहः । उत्तमं च तदहः-उक्तमाहः । 
(सखा) रान्न: सखा-राजंसखः । आचार्यस्य सखा-आचार्यसखः । 

अर्यमा खाः ऊर्थ- (राजहःतदिष्य-) रजन्‌ अष्टन्‌ स्वि णब्द निके अन्त 


म हं उस (तत्पुल्फत्‌। तत्पुरणसलक प्रातिपदिक से (समासान्तः) समास का अक्यव 
(टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता दै, 

उ्०-(राजा।॥ महान्‌ राका-महाराय / ग्र दे का रका-मद्ररा । (अहन्‌) 
परम अहन्‌ दिनि-फरमाह (बड़ा दिनि) उक्तम अहनुरउत्तयाह (शुभ दिन) । (क्ख) 
रजा का ठखा-त्र-राज्सस । आचार्य का उखा-आचार्यसल्े । 

सिद्धि-(?/ महाराजः । महत्‌+तु+राजनूरघु । महदू+* राजन्‌ । गहय रजन्‌ । 
महाराजनू^टच्‌ । महराय+अ + महाराजन्सु । महारा. । 

यहा महाराजन्‌“ शब्द से इस धरूत्र से समासान्त टवृू" प्रत्यय है। नस्तद्धिते 
(६।४ १२८ ठे अग कृ टि- भाग (अन्‌) का लोप हेता है / या वहत्‌ ओर राजन्‌ शब्दो 
मेः तन्महत्वरमोत्तमोत्कृ्टाः पुज्यमानैः" (२? /१।१९। से कर्मधारय तत्पुर समास ढै । 


४५० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचच्नम्‌ 
(२/॥ मद्रराजः । यहा यद्र ओर र्न्‌ शब्दो मे वष्ठी" (२।२।८॥ से षष्ठीतत्पुरुष 
तमात है। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
(२ एरमाहः । परप^दु+अहन्‌सु / एरम+अहन्‌ । परमाहनूट च्‌ / परमह+अ । 
परमष्ठनयु । परगृह: । 
यहां परम ओर अहन्‌ शबं मै पर्ववत्‌ क्मधारय ततयुस्य समास है । अदट्नरटसोरेवः 
(६ (४८ (१५४) से अग के टि-भाग (अन्‌) का लोप ह्येता है! एवे दी-उत्तयाहः+ 
/ रयजसखः । यष्टा रजन्‌ ओर ति शब्दो मे षष्टी (२।२/८/ से 
षव्ठीतत्पुरष समाश्र ₹ै । रजसि" गन्द पे इत दूर ते समासान्ते दय्‌" प्रत्यय करमे फर 
थत्येति च" (६८१२८) चे अग के इकार का लोप होता है । पेषे ही-आचार्यससेः । 
टच्‌- 
(७) गोरतद्धितलुकि ।६२। 
पण्वि०-गोः ५।१ अतद्धितलुकि ७।१। 
स०-तद्धितस्य लुक्‌-तद्धितलुक, न तद्धितलुक्‌-अतदधितलुक्‌, 
तस्मिन्‌-अतदितलुकि (षष्ठीग्भिंतनयूत्त्पुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानु वरति । 
- -अन्वयः-अतद्धितलुकि गोस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 
अर्थः-अतद्धितलुकिम~तद्धिततुग्‌विषयवजिंताद्‌ गोशब्दान्तात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भक्ति । 
उदां०-परभश्चवासौ गौः-परमगवेः । उत्तमगवः । पल्वानां गवां 
समाहार-ः-पल्वगवम्‌ ! दशगवम्‌ । | 
उनार्यमाखा5 अर्य-(अतद्धितदृकि) तद्धित-तुक्‌ किय पते भिन्न (गोः) गे 
न्द जित्रके अन्त मे है उछ (तत्यरुकात्‌। त्त्यु्षसक्ञक प्रातिपदिक ते (तमासान्तः, 
समास का अक्यवं (टच्‌) टच प्रत्यय होता है। 
उदा-पररम-क्डा गौः कैल- परमद । उत्तम गौव उतमगवे। पाच गौमेका 
समाहार-पञ्वमव। दश गौर्ओे का समाह्मर-दष्गव। 
सिद्धि फरयगकः # परम युगोमयु । परमनगो । परमगोग्ट दू / परमगव+ु । 
परमगवः । 
यहां परम ओर गो र्दे मँ प्न्महतृपरम०' (२८४।६९) पे कर्मधारय तत्पुरुष 
समा है/ भरम" छन्द से इतस सत्र से समासान्त टच्‌" प्रत्यय है। एचोऽयकायावेः” 
(६ 1१/७८) से अक््‌-देश हता ड । एसे ही-उप्तमगकेः । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ; पादः ४५१ 
(२ पञ्चगवम्‌ ॥ पज्वमूआमूगरआम्‌ ॥ गल्वनूरगो / कचगो+टच्‌ । प्रज्यगकसु । 
वम्यगवम्‌ । 
यला प्चनू ओर गो ग्रन्यो मे तद्धितार्योत्तिरफ्दसमाहारे च" (२८/५१) से 
समाहर अर्थ मे द्विगुतत्पुरुष समास है । धरमगो” छन्द से इस दत्र से समाखान्ते ६द्‌' 
शत्य हे । पूर्ववत्‌ अन्‌" आदिश लेत ह । एदे दी- दशगवम्‌ । 


टच्‌- 
(८) अग्राख्यायामुरसः ।६३। 

पण्विऽ-अग्राख्यायाम्‌ ७ ।१ उरसः ५।१। 

स०-अग्रस्याऽऽव्या-उग्राख्या, तस्याम्‌-अग्राख्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अग्रम्‌-प्रघानम्‌ | 

अनु०-समासान्ता, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अग्रास्यायामुरसस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ | 

अर्थः-अग्रा्यायाम्‌--अग्ररथे वर्तमानाद्‌ उरणश्शब्दान्तात्‌ तत्पुरूषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अश्वानामुरः-अस्वोरसम्‌ । हस्त्युरसम्‌। रथोरसम्‌ 

ऋय माका अर्थ (अग्राख्यायाम्‌) शान अर्थं मेँ विमान (उर्सः) उरस्‌ 
छन्द भिमक अन्त मे हं जस (तत्पृर्णत्‌) तत्यृरण-सज्ञक आतिपविक से (समासान्तः 
समास का अक्यव (टक्‌) टच अत्यय हत्त है, 

उका०-अङ्व= घोड़ो गै उरस्‌-प्रश्रान-अश्वोरस । हस्तीरहाधियों मे उरस 
प्रधान-हत्त्युरल ॥ रथ मे उरस प्रधान रथोरस । 

चिद्धि-अङ्वो रसू ८ अश्वं+आम्‌+उरलू्‌+ सु । अव+ उरस्‌! अष्वोरत्‌+टच्‌। 
अश्कोरसभ^सु । अशट्कोरसम्‌ । 


यहा अश्व ओर उरस्‌ शब्दों मे षष्ठी" (२7२८८ ते षष्ठीतत्पृरष समात है । 
अक्कीरह” अब्द से इतत ह्व्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है। एते ही-ह्त्ुरसमू 
रथोरसम्‌ । 

जैवे शरीर के अव्यो का उरस्‌-हूदय अधान छोता ठै कैसे अन्य कोह प्रधान भरी 
पर्‌" कटातता है । 


४५२ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-प्रवचनम्‌ 
टच्‌- 
(६) अनोऽश्मायस्‌सरसां जातिसंज्ञयोः ।६४। 

प०वि०-अनः-अष्म-अयस्‌-सरसाम्‌ ६।३ (पञ्चम्यर्थे) जाति- 
संज्ञयोः ७।२। 

सं०-अनश्व अश्मा च अयच सरश्च ते-अनोप्क्मायस्‌सरसः, 
तेषाम्‌-अनोऽश्मायसूसरसाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ जातिश्च संज्ञा च ते 
ज्ञातिसंने, तयोः-ज्ञातिसंज्ञयोः (इतरेतरयोगदन्द्ः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-जातिसंज्ञयोरनोऽस्मायसूसरोभ्यस्तत्पुरुषेभ्यः संमासान्तष्टच्‌। 

अर्थः-जातौ संज्ञायां च विषये वर्तमानेभ्योऽनोऽ्मायस्‌सरोऽन्तेभ्य- 
स्तत्पुरुषसंज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सभासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (अनः) उपगतमनः-उपानसम्‌ (जातिः } ! महच्च तदनः- 
महानृसम्‌ (सज्ञा) । (अश्मा) अमृतश्चासावष्मा-अमृतामः (जातिः) | 
पिण्डष्वासावभ्मा-पिण्डाष्मः (संज्ञा) । (अयः) कालश्च तदयः-कालायसम्‌ 
(जातिः) । लोहितं च तदयः-लोषितायसम्‌ (संज्ञा) । (सरः) मण्डूकानां 
सरः-मण्डूकसरसम्‌ (जातिः) । जलस्य सरः-जलसरसम्‌ (सन्ना) | 

उकर्यस्म का अर्थ (सातिततसोः) जाति ओर सज्ञा विवय में किदिमान 
(अनोऽ्मायरुस्नरताम्‌) अनसू, अष्टम्‌ अय्‌. सरस्‌ शब्द जिसके अन्त मे है ठन (तत्पुरेष्यः। 
ततूपुरूण-सक्ञक ऋतिणदिक्ते से (समरप्ान्तः+ समा का अक्यव (दय्‌) टच प्रत्यय लेता है । 

उदा०-उफ्मत अनः-उषानस=प्राणी (अफति। । महद्‌ अनः-महानत (रसो) (धन्ना) । 
(श्म अत्नत अष्मा-असृताद्म पत्थर जातिविशेष / पिण्ड अब्या-पिण्ठाज्म/ गोलाकार 
पत्थर सजाविशेष । (अयस्‌) कात-अयः-कालायस ८ लोह्म जाति । लोहित अयः-तोष्ितायत । 


तम्बा (ता) मण्डूको का दरः-मण्डूकमरतस। ताताक (जातिविशेष) । जतत का 
तरः-जलसरस । क्ल ले भता तालम (सशि) । 


सिद्धि- (2 जयानसम्‌ ८ उप्नसु+अनत्‌+सु/ उपअनत्‌ । उफनत्‌+टच्‌ । 
उपानदयु / उफानसम्‌ । 


यहां कुगति” अ ओर अनर्‌ छन्द का कुगतिप्रादयः” (२ ८२ (१८) से परादितत्यृल्ष 
तमात है । जफनस्‌" शब्द ते इत सूत्र ते समासान्त टद्‌" प्रत्यय है। 
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(२ महानसम्‌ । या गत्‌ ओर अनस्‌ शब्द का सन्महतपरग्प्रत्तम“ (२ ।? ।६१) 
ते कर्मधारय त्त्यृरष समास है । (आन्महतः समानाधिकरण जात्ीकयोः” (६ ।२ ।२८६) सै 
आत्त्व लोता है । रोष क्य एकवत्‌ कै / 


(२ अग्रताष्म । यहम अगत ओर अश्मन्‌ छब्द का विगेकणं विशेष्येण बहुलम्‌ 
(२।१।५७॥ से कर्मधारय तत्पुरुष समास है । अपताल्मन्‌ ' शब्द से इल सूत्र से टच्‌ 
प्रत्यय करने प्रर नस्तद्धिते" (६ (2८/१०) पे अण के टि-भाग (अन्‌) का लोप होता 
टै । ए ही-पिण्डाङ्मः कालायसमुः लोहित्तायसम्‌ । 

(४ मण्ड्के्तरत्म्‌ । हा मण्डूक ओर त्ररर्‌" ग्ट का पष्ठी" (२ /२।८) से 
फष्ठीतेत्पृरुष समस कै + रेण कर्म एकवद्‌ ॐ । एते ही-जलसरसम्‌ । 
टच्‌- 

(१०) ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ६५ । 
प०्वि०-ग्राम-कौटाभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌, तक्ष्णः ५।१। 
स०-कुट्यां भवः-कौटः । ग्रामश्च कौटश्च तौ ग्रामकौटौ, ताभ्याम्‌- 

ग्रामक्ीटाभ्याम्‌ {इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ग्रामकीटाभ्यां च तक्ष्णस्तस्पुरषात्‌ समासान्तष्टच्‌ | 

अर्थः-ग्रामकीटाभ्य परस्मात्‌ तक्षन्‌-श्ब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समास्नान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०- (ग्रामः) ग्रामस्य तक्षा-ग्रामतक्षः ¦ बहूनां साधारण इत्यर्थः | 
(कोटः) कीटस्य तक्षा-कौटतक्षः । स्वतन्त्रः कर्मजीवी, न कस्यचित्‌ 
प्रतिबद्ध इत्यर्थः । 
उक्र्यभाकाः भर्य- (गरामकौटाभ्याम्‌) ग्राम ओर कैट छन्दो से परे (तक्ष्णः) 


तक्षन्‌ शब्द जिसके अन्त गे टै उस (त्यृरषात्‌) तत्पुर सत्क प्रातिपदिक से (समासान्तः 
पास का अक्यक (टक्‌) टच प्रत्यय हेता दै, 

उदा०- (ग्राम) प्राम का तक्षाकः ग्रासतश्च/ नहत जने का सधारण बद्रई। 
किट / कौट-अपनमी कुटी म नेवाला-तस्ा-कटर्-कौटतद्ष । स्वतन्त्र कटर । 

विशोकः अपनी कुटी या धर की दुकान पर काम करनेवाला कौटतक्ष ओर 
भरति फा मजदरूरी फर गाव मे जाकर काम करनेवाला ग्रामतक्षः कहलाता धा / अपने दीष एर 
काम करनेवाले को लेग कुछ अधिक सम्मानित सम्लते है (पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
८ २२२ / 
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टच्‌- 
(११) अतेः शुनः ।६६। 

पण०्विऽ०-अतेः ५।१ शुनः ५ !१। 

अनु०-समासान्ताः, तेत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अतेः शुनस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ | 

अर्थः-अततेः परस्मात्‌ श्वन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अतिक्रान्तः शवानम्‌-अविश्वो वराहः । जववानित्यर्थः । अतिश्व: 
सेवकः । सुष्टु स्वामिभक्त इत्यर्थः । 

-आर्यभि फ75 अर्थ- (अतेः) अति शब्द ते परे (रनः) एवन्‌ शब्द निके अन्त 
मै है उस्र (त्पुरफत्‌) तत्पुरुष-स्नक प्रातिपदिक ते (समासान्तः) तमात का अवयव 
(च्‌) टच्‌ अत्यय हता है 

उदा०-षवा-क्े को अतिक्रान्त करनेवाता-अिष्व कराह (सूर)! कृपते मे 


अधिक तेन दौठनेकल्र दरूजर ८ श्वा=कुत्ते को अतिक्रान्त करनेवाला-अतिश्व सेवक । कृत्ते 
तरे भी क्ट्रकर सेक्क (ध्वायी क भक्त । 


सिद्धि-फिश्वः । अपितु+षवन्‌+ अम्‌ / अतिगष्वन्‌ । अपतिषवन्‌र द्‌ । अतिक्क्+अ । 
अतिश्व+मु । अतिश्व । 


गहा अति ओर श्वन्‌ शब्दे का कुगरतिग्रादयः” (२/२ ४८} से परदितत्मृरष 
तमात हं । अतिष्वन्‌' छन्द मे उस्र सक्र से समासान्त टद्‌" प्रत्यय है! नस्तद्धिते 
(६ (2 (२) से अगे के टि-भाग्र (अन्‌) का लोप होता है, 
टच्‌- 
(१२) उपमानादप्राणिषु ।६७। 
पऽवि०-उपमीनीत्‌ ५।१ अग्राणिषु ७।३। 
स०-न प्राणिनः-अप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषु (नूतत्पुरुषः) । 
अनुण-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌, शुन इति चानुवतते । 
अन्वयः-अप्राणिषु उपमानात्‌ शुनस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ | 
अर्थः-अप्राणिघु-प्राणिवर्जिताद्‌ उपमानवाचिनः शवन्‌-शब्दान्तात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-अरकेष; एवा इवे-अकेर्षवः । फलकः एवा इव-फलफष्वः । 
अर्यमा षाः अर्य- (अप्राणिषु) प्राणी अर्य से भिन्त (उफ्मानात्‌) उपमामकाची 


(शुनः श्वन्‌ शब्द निके अन्ते मे है उरं (तित्पु्षात्‌) तत्दुरुषसक्नक मातिफरिके से 
(तमासान्त./ समगत का अवयव (टच्‌) टच्‌ अत्यय लेता है, 


उद०-आकर्ष- चौपड की बिसात जो श्का=कुते के आकार की है कह जाकर । 
फलक शतम कर फट्टा को एवा=कृत्ते के आकार का ठै क्ट-फलकश्व्‌ । 


विद्धि-आकर्षशवेः / यहां आक्यं ओर अप्राणी तथा उपमानकाची श्वन्‌ शन्दो का 
उपमित व्याप्नादिभिः सामान्याप्रयोगे" (२ /१।९६/ से केर्वधारय तत्पुरष समास है । 
शेष कर्यं पूर्वत्‌ ह / एसे ली-फलकश्वेः । 


टच्‌- 
(१३) उत्तरम गपूर्वेच्चि सवथ्नः ६८ । 
पऽ्वि०-उत्तर-मृग-पूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌, सक्थ्नः ५।१। 
स०-उत्तरं च मृगश्च पूर्वं च एतेषां समाहारः-उत्तरमगपूर्वम्‌ 
तस्मात्‌-उत्तरमुगपूर्वात्‌ (समाहारदरन्द्ः) | 

अनु०-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌, उपमानाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उत्तरमुगपूर्वाद्‌ उपमानाच्च सक्श्नस्तत्पुरुषात्‌ समासान्त- 
ष्टच्‌ | 

अर्थः-उत्तर-मग-पूर्वाद्‌ उपमानवाचिनषच परस्मात्‌ सक्थि-अन्तात्‌ 
तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (उत्तरम्‌) उत्तरं सक्धन--उत्तरसक्थम्‌। (मृमः) मृगस्य 
सक्थि-मृगस्क्थम्‌। (पूर्वम्‌) पूर्वं सक्ध्नः-पूर्वसक्यम्‌। (उपमानात्‌) 
फलकमिव सक्थि-फलकसक्धम्‌ । 

उशार्यमा खार अर्य (उतरयगयुवात्‌) उत्तर मम, पर्वं (च) ओर (उपमानात्‌) 
उपमानकाची शब्दं पे परे (सक्थ्नः सक्थि शब्द किसके अन्त मे है उस (तत्पुरुषात्‌) 
तत्युल्थ-सश्क ऋतिपदिक से (समातान्तः) समास का अक्यव (टद्‌) टच्‌ प्रत्यय होता दै । 

उदा०-{ज््तर/ सल्थिन्जधा क्म उत्तरभाग-उत्तरस्क्य। (भम्‌) मृग की 


सक्थि-पगचक्य। (र्व) सन्धि ऋ पूर्वमाग-पु्वसक्य + (उपमान) फलक~फटूटे की 
आकृति की छक्थि-फलकसङ्थ 
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सिद्धि- (१) उतरतक्थम्‌ । उत्तर+^तु+^सक्थि+^ठस्‌ / उत्तरसकथिर^टच्‌। 
उत्तरसक्यमअ । उत्तेरतक्यम^यु । उप्तरसक्यम्‌ । 

यहा उत्तर ओर प्रक्थि शब्दः का शृ्वपिराधधरोत्तर०* (२।२/१) से एकदेशी 
तत्पुरुष समात है / इस उत्तरसक्थि" णब्द से इस ठुत्रं से समासान्त टच्‌“ मत्यय व । 
यस्येति च (६।८ ०८) से अ के इकार का लोप हता है। एते ही-एर्वसक्थम्‌ । 


(२ मरगसक्थस्‌ । गहा मृग ओर सक्थि शब्दो का षष्टी" (२।२/८) से 
सष्ठीतत्पृरंष समासत है। जेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


(२ फलकसक्यम्‌ ॥ यहा उपमानकात्ी फलक ओट ठकि एन्दो का विफरेकण 
विशेष्येण बहुलमु' (२ /? /५७) से कर्मधारय तत्युरुष समार है । शेष कर्य यर्ववत्‌ है । 
टच्‌- 

(१४) नावो दिगो: ।६६। 

पण्वि०~नावः ५१ द्विगोः ५।९१। 

अनुऽ-समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय--नावो द्विगोस्तत्पूत्षात्‌ समासान्तष्ट च्‌ | 

अर्थः-नौशब्दान्ताद्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ तत्पुरुषात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवतिं | 

उदा०- (समाहारे) द्योरनव्योः समाहारः-द्धिनावम्‌, त्रिनावम्‌ | 
(उत्तरपदे) द्वे नावौ धनं यस्य-द्विनावधनः ! पञ्च नाव; प्रिया यस्य- 
पल्चनावप्रिसः । (तद्धितार्थ) द्वाभ्यां नौभ्यामाणत्तम्‌-द्विनावरूप्यम्‌ 
द्विनावमयम्‌ | 

आर्यः कः अर्य- (नातः नौ शब्दं जिसके अन्त मेढ उत (हिः) दि-सल्क 


(तत्युह्णत्‌) तल्पुटक परतिणदेक से (समासान्तः) छमासं का अवयव (टच्‌) रद्‌ प्रत्यय 
होत है 


दविगृतत्युलम त्द्धितार्थात्तिरपदसमाहारे च (२५४) से समाहार, उक्तरण्द 
ओर तद्धितार्थ विषय मै होता दै। 


उदा०- (चमर) दो नौक्ाओ का वयाहार-द्विनाक। तीन नौकाओ का 
समाहारः-त्रिनाव / {उप्तरषदा दो नकाय धन है जितका केह-द्विमाकधन । फाच नौकये धन 
हँ जितका वह- पञ्चन्गकदन ! (तद्धितार्थ को तैका से आया ह्ुजा-द्विनावरूप्यु द्विनावमय 
द्रव्य 
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सिद्धि- (2) दिनावर्‌ । द्वि" ओद्‌+"नौ^ओस्‌ । द्वितौ । द्विनौ+टच्‌ । द्विाकृ^अ 
हिताक^सु । द्विनावम्‌ । 

यहा नौ-अन्ठ, दिगतत्यृरष- रजक दिनी" शब्द प्रे इत सूत्र चे छमासान्त वृ" 
प्रत्यय है, एचोऽयवायावः” {९ 1९ (७७) ते ओ को आव्‌ आदेश होता है । 

(२ दिनाक्धनः। द्विजओी+नौओौनधन। द्वि+नौ+धन। द्विमीःटच्रधन। 
दिनी+^अधन / द्विनाकधनः+तु । द्विनावधनः ‹ 

यहा द्वि नौ शन इन शब्दो का त्रिपद कहकह सकस करने पर क्द्धिता्ोत्तरपद- 
सहारे च (२९१५१) ते द्विनौ शब्द कमी च्स्याफुवो दिग" (२ ।१।५२) ते 
दिगुतत्युरंय सज्ञा होती है । ठत्यस्वात्‌ उस द्विनौ" शब्द से इत सूत्र ते समासान्त टवृ' 
परत्य हेता है । ठेते ही-फठ्वन7वपियः । 


(र दिनाक्रप्यम्‌ । दि भ्यामनौष्याम्‌+रूप्य । द्विनौपरूप्य । द्विनौटचृ५+रूप्य । 
दविनीअरूप्य / द्विनवरूप्य+ पु । द्विनाकरूप्पः । 


यटा पुर्ववत्‌ द्विनौ" गन्द की द्वतत्यृर्ष सत्रा टकर दिद्रमनृष्येभ्योऽन्यतरस्या 
ल्प्य” (1२ (८2) त्रे अग्रत" तद्धितार्थ गै रूप्य" प्रत्यय होता ह । 


(> दिनाकमयय्‌ / यहां मयट्‌ च (३ (८२) ते अगतत" तद्धितार्थ में 
मयट्‌" प्रत्यय हे शेष कार्य पूववत्‌ कै । 
टच्‌- 

(१५) अर्धाच्च | १०० | 

प०वि०-अर्धात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुवत्तिः- समासान्ताः, तत्पुरुषस्य, नाव इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अर्धाच्च नावस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-अर्धंशब्दाच्च परस्माद्‌ नौशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्कात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-अर्धं नावः-अर्धनावम्‌। 

अगत्यभिाकाः अर्थ- (अधात्‌) जर्ध छब्द से परे (च) भी (नावः) नौ ब्द 


जिसके अन्त गै उत (तित्युर्फार्‌) तत्युर्ष-सश्ञक तियदिक प्रे (समासान्तः) समात का 
अक्यवक (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है, 


जद नौक्ा का अद्रभाग- अधना, 


विद्धि-अर्घ्रावर्‌ । अर्ध सु+क+ङस्‌ । अर्दनटच्‌ । अदयनिक्‌+अ , अर्धनाक+सु । 
अष्चनावम्‌ । 
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यहा अर्थ" ओर नौ" जन्दो का अर्ध नपुकम्‌" (२? ८२।२) से एकदे तत्पुर 
सयाद है। अधनी“ जरब्द से इतं सूत्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है। एवोऽयकायावः” 
(६ (२1७७ ते ओ" को आद्‌" अदे लेता ढै । यहं परकन्लिट्गर दन््रतत्य॒रुषयोः' 
(र? /२६/ पे स्करीतिद्यता ऋष्त है किन्तु लिङ्गमभिष्यं लोकरश्रयत्वान्लिङ्स्य 
(गहाभाष्यम्‌) से नपतक-लिङ्गता लेती 


च्च 


# | 


(१६) खार्याः प्राचाम्‌ ।१०१। 

पण्वि०-सखार्याः ५।१ प्राचाम्‌ ६।३। 
अनु०-समाक्तान्ताः, तत्पुरुषस्य, द्विगोः, अर्धाच्च इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-दिगो र्धच्च खीयस्तित्पुरूषात्‌ समासान्तष्टच्‌, प्राचाम्‌ । 
अर्थः-द्विगुसंज्ञकाद्‌ अर्धशब्दाच्च परस्मात्‌ खार्यन्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां सतेन । 

उदा०-{हिगुः) दयः खार्यो- समाहारः -द्विखारम्‌ ! द्िखारि ¦ 
त्रिखारम्‌ ¦ त्रिखारि ! (अर्धात्‌) अर्धं खार्या--अर्धखारम्‌ ! अर्धखारी । 

उतर्यमस्राः अर्थ-{हिगिः॥ हिगु-य्चके (च) ओर (अधर) अर्ध शब्द सै परे 
(लार्याः॥ छारी शब्द किसके अन्त मे है जस (तत्पुरुषात्‌) तत्यृरुप-सजक श्रातिपदिक सै 
(तमाप्ान्तः।॥ समास को अवयवे (टद्‌) टक्‌ प्रत्यय होता दहै, 

उक्र दो सारियो का समष्टार-द्विखार । शिखरि! तीन कारियो का 
समाल्मर-त्रिखार । तरिलारि । (अर्ध) सारी का अर्थभाग-अधस्तिर । अर्धलारी । । सारी 
प्रीण १६० सेर {४ मण + 

सिद्धि- (2 दिख्करम्‌ 4 द्वि+ओर्‌मखारी+ओोत्‌ द्वि खारी । श्खिरि^टच्‌ । 
दिखार्‌-अ । क्विखार+सु ! द्विखारम्‌ । 

यहा रि ओर सारी शब्दे कः तद्धिता्थोत्तरफ्दतमाह्मरे च (२।९।५१। से 
समाहार अर्थ गे हग -तत्युल्य समास है। द्विगु-सज्ञक शारि" शब्द ते भाक्देशीय 
आर्मो के मत गें इत सुतर से समासान्त टक्‌ ` प्रत्यय होता है । धष्येति च" (४१४८।१०.८) 
ते अग के इकार को तोप है, ठेते ही-तरिखारम्‌। 

(२/ द्विखारि † रहा फथिनिमुनि के मत मे सगाान्त टच्‌" प्रत्यय नी है, 
्विगु- तजक तत्पुर मे सर नपुखकम्‌' (२।९५) से नपृतकलिङ्ग्ता ओर श्वो 
नपसक परातिफदिकस्यः (८२८२७) से हस्व टीता है / देवे-त्रिखारि। 
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(२ भर्धसारम्‌ ॥ यहां अर्घ ओर सारी छन्दो का अर्धं नेपृतकम्‌" (२।२।२) से 

एकदेशी तत्युल्प समास ठै । अरधसारी" शब्दे सै परागृदेणीय आचर्यो के मत मे तमातान्त 
टक्‌" त्यय दै शेय क्यं पूर्ववत्‌ है, 


(४ असारी । यहा अर्धं ओर खारी शब्दो क पूर्ववत्‌ एकदेशी तत्युरुक समास 
है। फाणितिमुनि के मृत मे तमालान्त अच्‌" प्रत्यय नही है । 


त्च 


(१७) दवित्रिभ्यामजञ्जलेः ।१०२। 

पण्वि०-दधित्रिभ्याम्‌ ५।२ अञ्जलेः ५ ।१। 

स०-द्विश्च त्रिश्च तौ-द्ित्री, ताभ्यामू-द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेप्तरयोगद्रन््रः) । 

अनुण-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, द्विमोरिति चानुवतते । 

अन्वयः-द्वित्रिभ्यामन्जलेर््िगोस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः- द्वित्रिभ्यां परस्माद्‌ अन्जलिशब्दान्ताद्‌ द्विगु-तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (द्विः) द्वयो रग्जल्योः समाह्ारः-द्रयव्जलम्‌ । (चरिः) 
त्रपाणामज्जलीनां समाहा र:-त्र्यञ्जलम्‌ | 

यर्म षट अर्य द्वित्रिभ्याम्‌) दवि ओर त्रि श्न्दों से परे {अव्यते-) अज्जलि 
शब्द निके अन्त मे है उस (द्विगोः) द्विगु (तत्पृरुषात्‌) तत्पुरुष-सङ्गक पातिपदिक चे 
पियासान्तः,) समासत का अक्यव (६क्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०--{दि) दो अञ्जलि का समाह्ार-द्स्यन्जल ८ {त्रि तीन अन्जलियो का 
समालार-त्यत्यत । अन्जलिः कर्ष (तित) । 


सिद्धि-क्म्जलस्‌ । द्वि+ओस्‌+अन्जलि+ओस्‌ / द्वि+अन्जति। स्थन्जलि+टच्‌। 
द्षन्जतूअ + व्यन्त +सु । देयन्जलम्‌ । 


यहा दवि ओर अभ्जलि शब्दो क तद्धिता्त्तिरक्द्माहारे च" (२ /४।५४) से 
द्िगुतत्यरष तमास हं । द्रवल्नलि* शब्द ते इत सूत्र से समाठान्त टच्‌" प्रत्यय होता है। 
धस्येति च” {६८१४८ से ॐ के हकार का लोप होता है। एसे ही-त्यम्जलम्‌ । 
टच्‌- 
(१८) अनसन्तान्नपुसकाच्छन्दसि ।१०३। 
पण्विऽ-अन्‌-असन्तात्‌ ५।१ नयुंखकात्‌ ५ ।१ छन्दसि ७ 1९ । 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-अन्‌ च अस्‌ च तौ-अनस्री, अनसावन्ते यस्य सः-अनसन्तः, 
तस्मात्‌-अनसन्तात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रगभिंतबहुव्रीहिः) । 
अनु०-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-छन्दसि नपुंसकराद्‌ अनसन्तात्‌ तत्परुषात्‌ समासान्त- 
त्च) 
अर्थः- छन्दसि विषये नपुंसकलिङ्गाद्‌ अन्नन्ताद्‌ असन्ताच्च 
तत्पुरुषसं्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (अन्नन्तम्‌ } हस्तिचश्वर्म-हस्तिचर्म । हस्तिचरमे जुोति । 
ऋषभस्य चर्म-ऋषभचर्मं । ऋषभवचर्मेऽभिषिच्यते (काणसं० ३७।२) । 
(असन्तम्‌) देवानां छन्दः-देवच्छन्दखम्‌ । देवच्छन्दसानि (मै०सं 


३।२।९) । मनुष्याणां छन्दः-मनुष्यच्छन्दसम्‌। मनुष्यच्छन्दसम्‌ (तै०सं० 
५९ 1 ।८ ।६)} | 


-आर्यम्ाष7< अर्य (छन्दति।) केदविषय मै (नपुसकात्‌) नपुचरकलिङ्ग 
(अनतन्तात्‌) अन्‌ ओर अस्‌ जिखके अन्त मेह उस (तत्पुरुषात्‌ तत्युल्ण-सज्नक प्रातिपदिक 
से (मासान्ते) समासं के अक्यत (टच्‌) टचृ प्रत्यय छता हे। 

उदा०-(अन्नन्त हस्ती-हाषी का चर्म-हस्तिवर्म । ठस्तिचर्मे जुहोति । ऋषभ=कैत 
कता चर्म छषथचर्म+ ऋकभचर्फभिषिवच्यते (कार्त ३७८२) / (असन्त देवो का 
छन्द देवच्छन्दत । देवच्छन्दसानि (नैस ₹ /२।९॥) , मनुष्यो का छन्द-यनुष्यच्छन्दप । 
मतुष्यस्छन्दस (तैस ५ (८/८ ।६) । 


पिद्धि-(2) हस्तिचर्थ। हस्तिन्‌-उस्+चर्मन्‌+सु । हस्ति चर्मन्‌ । हस्तिधमन्‌+टय्‌ । 
हस्तिषर्मू+अ । हैक्तिचर्म+सु । हस्तिचर्मम्‌ । 


यहां हस्तिन्‌ ओर अन्मन्त चर्मन्‌ शब्दो का पष्ठी" (२।२ (८ से एष्टी-तत्युरष 
समास है । हत्तिचयन्‌“ इत न्ृमकलिङ्गा शब्द से छम्दविषय गें इस सूत्र मे तमासान्त 
टच्‌" प्रत्यय छोता है ८ नस्तद्धिते (६ । ४९४८४) से अग के टि-भाग (अन) करा लीप 
होता ठै! एषे डी-ऋछषभवचर्मम्‌ । 


(२) देकच्छन्दसम्‌ / यहा देव ओर असन्त छन्दस्‌ श्ट का पूर्वक्त्‌ पष्ठीतत्युरुष 
समासत है । देवच्छन्द्स्‌' इस तपुसकलिङ्ग छब्द से पूर्वक्त्‌ टचू" प्रत्यय होता ह! एसे 
ही- मनुष्यच्छन्दसम्‌ । 
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टच्‌- 
(१६) ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ।१०४। 
प०वि० ब्रह्मणः ५ {१ जानपदाख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-जनपदेषु भवः-जानपदः । जानपदस्याऽऽख्या-जानपदाख्या, 
तस्याम्‌-जानपदाख्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य इति चानुवतति ¦ 
अन्वयः-जानपदास्यायां ब्रह्मणस्तत्पुरुषात्‌ समासान्तष्टच्‌ | 
अर्थः-जानपदाख्यायां वर्तमानाद्‌ ब्रहान्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषक्ष्कात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तष्टय्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-सुराष्टरषु ब्रह्मा-सुराष्ट्ब्रह्मः । अवन्तिषु ब्रह्मा-अवन्तिब्रह्मः । 
इ्रला-ब्राह्णः | 
आर्यका अर्थ (लानपदाद्थापाम्‌) जनपदे गे रहनेकाह्ता अर्थ मेँ किमान 
(ब्रह्मणः ब्रह्मन्‌ खन्द जिसके अन्त ये हे उस्र (त्त्फृर्फात्‌) तत्युरष- सलक आतिपलिके से 
(समासान्तः समासत क्रा अक्यव (टक्‌) टक्‌ प्रत्यय लेता है, 
उदा०-चुराष्टर जनपद मे रहनेकाला-ब्रह्मा=त्राह्मण-सुराषट्क्रह्म / अवन्ति जनपद 
म रहनेवाता ब्रह्मा-अकन्तिक्रल्य । 
सिद्धि- तुराष्टब्रह्मः । चराष्ट-युपणरह्यनसु । सु यष्टूत्रह्यन्‌ । सु राष्टग्रह्यटच्‌। 
तुर्ट्रब्ह्म^अ / सुरष्टकह्य+^सु / पु र्ट्क्रह्यः । 
यहा सुराष्ट्र ओर जानेफ्दकाकी ब्रह्मन्‌ शब्दों का कप्तमी श्नैण्डैः” (२ ।?। ४०) म 
सप्तमीतत्पुरुष तमास है / चुरण्ट्व्रह्मन्‌' शब्द से इतर सूत्र से समासान्त टचृ* प्रत्यय ह 
नस्तद्धिते (६।८।९) से अग के टि-भाग (अन्‌) क्रा लोए लेता है। एसे 
ही-ऊवन्तित्रह्यः । 
बकिशेकः (2, सौराद््र-हसक्य नामान्तर अनततं है। अ्रुतिके काटियाकाड 
प्रय्ठीप ही प्राचीनकालीन सौराष्ट्र खा आनर्तं दे है (इन्दा्थक्निततुभ ० १३८९) । 
(२ अकेन्ति-नयदा नकी के उत्तर का प्रदे्। दसकी राजधानी का प्राचीन ओर 
आधुनिक नाम उन्जैन फ अवन्तीपुरी है (शिन्दायकौस्तुभ ए १२८१) । 


टच्‌-विकल्पः- 
(२०) कूमहद्‌भ्यामन्यतरस्याम्‌ 1१०५ । 
प०वि०-कू-महद्भ्याम्‌ ५।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 


४६२ फाणिनीयः-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
स०-कुश्च मर्होश्च तौ कुमहान्तौ, ताभ्याम्‌-कुमहद्भ्याम्‌ (इतरेतर 
योगद्भन्द्रः} | 


अनु०-समासान्ताः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, ब्रह्मण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- कुमहद्भ्यां ब्रह्मणस्तत्पुरणाद्‌ अन्यतरस्यां समासान्त- 
ष्टच्‌ । 


, अर्थः-कुमहद्भ्यां परस्माद्‌ ब्रह्मन्‌-शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 


उदा०- (कः) कृस्सितो ब्रह्मा-कुब्रह्मः, कृत्रहमा । (महान्‌) मर्हाश्चासौ 
ब्रह्मा-महाब्रह्मः, महाब्रह्मा । 


अर्यमा काॐ अर्थ- (कूमहद्भ्याम्‌) कू ओर महत्‌ मे परे (ब्रह्मणः ब्रह्मन्‌ 
गरन्द जिसके अन्त गे है जस (तत्पुरुषात्‌) तत्पुरुष सल्लक रतिपदिक सै (अन्यतरस्याम्‌) 
निकल्पर ते (समाखान्तः) ससाद के7 अक्क (टच्‌) टच्‌ प्रत्यग्र होता है। 


उदा०- (कु कुत्परित= निन्दित ब्रह्मा-कुब्रह्यः कुहया । (महत्‌) गषटान्‌ ब्रह्मा- 
महग्रह्म महाब्रह्मा । 


चिद्धि- (९ कुब्रह्म । कुसु +तन । कुमक्ह्यन्‌ । कु्रह्मम्‌रटच्‌ । कुक्ह्य-अ। 
कुब्रह्म । द्रहः 1 


यहा कु ओर ब्रह्मन्‌ शन्दो का कुगतिश्रादयः ˆ (२/२ /९<# ले तत्यृट समार हे । 
कुब्रह्मन्‌ " शब्द से इत्र चत्र से समादान्त टच्‌" त्यय है। नस्तद्धिते (६।५८।१२८२/ 
त्रे अग के टि-भाग (अनू) का लोप छता है, 


(२ कृत्य { यला कु ओर ब्रह्यन्‌ श्वो कः एकवत्‌ तत्युल्य समास रै । विकल्प 
यक्ष मेँ टच" प्रत्यय नीह । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६।२८/८) से 7क्रयन्त अ 
की उपधा को दीर्षं ओर हस्ञ्यान्भ्यो दीघरति०" (६ ।।६७) से पु" कालोप ओर 
नलोपः प्रातिपरिकरन्तस्य" (८ /२/७॥ ठे मकार का लोप होता है। 

(२, महा्रह्मः ॥ यहा महत्‌ ओर्‌ ब्रह्मन्‌ शब्दतो के सन्महत्परम०" (२/१ । {४ 
. सरै कर्मधार्यतत्यु्ष तमात है । आन्महतः सयानाधिकरणजात्तीययोः” (६ /३।४८६) सै 
महत्‌ के तक्र क अनर अरे होत है शोष कर्य पुवकित्‌ है । 


(४॥ महात्रह्मया । यहा गहात्रह्मन्‌ “ छब्द से विकल्प पक्ष में समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय नही है । ग्रेष कर्य पुरयेकत्‌ है । 
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(ख) समाहारद्न्दध समासः 
ट्च 


न, 


(१) दन्दाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ।१०६। 
पण्वि०-दन्द्रात्‌ ५।१ चू-द-ष-हान्तात्‌ ५।१ समाहारे ७।१। 
स०-युश्च दश्च षश्च हश्च एतेषां समाहारः-चुदषहम्‌. चुदषहम्‌ 
अन्ते यस्य तत्‌-चुदषहान्तम्‌, तस्मात्‌-चुदषहान्तात्‌ (समाहा रदन्द्रगभित- 
वहू्रीहिः) । 

अनु०-समासान्ताः टच्‌ ' इति चानुवतते । तत्पुरुषस्य इति च 
निवृत्तम्‌ 

अन्वयः-समाहारे दन्द्रःच्चुदषहान्तात्‌ समासान्तष्टच्‌ । 

अर्थः- समाहारे वर्तमानाद्‌ द्न्द्रसंञ्ञकाच्चवर्मान्ताद्‌ दकारान्तात्‌ 
षकारान्ताद्‌ हकारान्ताच्च प्रात्तिपदिकात्‌ समासान्तष्ट च्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (चवर्गान्तम्‌) वाक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहारः- 
वाक्त्वचम्‌ । स्रक्‌ च त्वक्‌ च एतयोः समाहार--खकप्वचम्‌ । श्रीश्च स्रक्‌ 
च एतयोः समाहारः-श्रीखजम्‌ ¦ इद्‌ च ऊक च एतयोः समाहारः-इटर्जम्‌। 
वाक्‌ च ऊक च एतयोः समाहारः-वागर्जम्‌। {दकारान्तम्‌ } समिच्च 
दृषच्च एतयोः समाहारः-समिद्दषदम्‌। सम्पच्च विपच्च एतयोः 
समाहारः-सम्पद्विपदम्‌ । (षकारान्तम्‌) वाक्‌ च विप्रुट्‌ च एतयोः 
समाहारः-वाम्विप्रुषम्‌ । (हकारान्तम्‌) छत्रं च उपानच्च एत्तयोः 
समाहारः-छत्रोपानहम्‌ । धेनुश्च गोधुक्‌ च एतयोः समाहारः-धेनुगोदूहम्‌ | 

आर्या सा$ अर्थ- (समाहारे) सोम अर्थे मे विचमान (नदत्‌) दन्दसलक 
(चुदषहान्तात्‌) चू चकति दकारान्त फकारान्ते ओर हकादन्त प्रातिपदिक से (सयासान्तः) 
समास फा अवयव (टच्‌) टच्‌ अत्यय होता टै, 

उदा०-{च्वगन्ति) वाक जि ओर त्वैकू-=त्ववा का समाहार क्यो काकूत्कच । 

तक्म ओर तकाला का समहारश्छीत्रज। इट्-~इच्छा ओर रक-क्ल का 

सम्हर-इटुर्ज। वाक--काणी ओर ऊकवत का समाहार-कादूर्ज। (दकायन्त) सम्पत्सु 
ओर विपत्‌ का समाहार-सम्पद्विकद । (धकारान्त) काक्-जिह्म ओर विग्ुट्‌-जल 
बिन्दु का समाष्टार- वागति । (हकारान्त छक्र ओर उतत दते का समहार-खग्रोएनह । 
देनुनदुधार गाय ओर गष्टुक्-गौ के दोग्धा का समाहार-धेनुगोदह । 


४६४ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि-(१) क्ाकृत्व्चसृ { वाकू+युःत्वचू+सु । वाक्‌+स्संच्‌ / वाक्त्वच्‌+टच्‌। 
काकूत्वच्‌+-अ/ काकत्वच+ु । कोकतकचम्‌ । 

यटा काक्‌ ओर त्वच्‌ शर्न्यो का चार्थे दन्दः" (२ ५२८२९) ये समाहार दन्द समात्‌ 
है ८ चकारान्त शार्णुत्व्च्‌" शब्द ते इस सप्र ते तयास्रन्त टच्‌" प्रत्यय है। ठेते 
ही-श्रीत्रजमु. दलू्जमु. कारर्णम । 

(२, तमिदुदरषदम्‌ / यहा समित्‌ ओर दकारान्त षद्‌ शन्दो क पूर्ववत्‌ समाहल्मर 
दन्द्रसमासर है । जेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


(२५) वागुविप्रुषम्‌ । सहा वाक्‌ ओर णकारान्त विप्र ब्दो काः पूर्ववत्‌ समाहार 
दन्दलमास है/ से कर्य पूर्ववत्‌ है । 


२) छत्ोएानहम्‌ । यहा छत्र ओर लकारन्त उपनह्‌ शब्दो क्म पूर्ववत्‌ समाहार 
दन्दमास है 


(५॥ धेनुगेदहम्‌ । यला धेनू ओर इकारान्त गोदुहे शब्दो का पु्कवत्‌ समाहार 
दन्द्रसमापर &। 


(ग) अव्ययीभावसमासः 
टच्‌- 
(१) अव्ययीभावे शरतूप्रभृतिभ्यः।१०७। 

परवि०-अव्ययीभावे ७।१ एरतूप्रभृतिभ्यः ५।३। 

स०-शरत्‌ प्रभृतिर्भेणां ते शरत्‌प्रभतयः, तेभ्यः-शरत्‌प्रभृतिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । | 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अव्ययीभावे शरतप्रभ॒तिभ्यः समासान्तष्ट च्‌ । 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वत॑मानेभ्यः शरत्प्रभृतिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-श्नरदः समीपम्‌-उपषशारदम्‌ । विपाशः समीपम्‌-उपविपाशम्‌ | 
रदं प्रति-प्रतिश्नस्दम्‌ ¦ विपाशं प्रति-ग्रतिविपा्म्‌, इत्यादिकम्‌ । 

शरत्‌ । विपाश । अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह्‌ । दिव्‌ । हिमवत्‌ । अनडह्‌ | 
दिश्‌ । चतुर्‌ । यद्‌ । तद्‌ ¦ जराया जरश्‌ च ! सदृश । प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः | 
पथिन्‌ । प्रत्यक्षम्‌ । परोक्षम्‌ । समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । प्रतिपथम्‌ । सम्पधम्‌ | 
अनुपथम्‌ । इति शरत्‌प्रभतयः । । 
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उआर्यमिो काः भर्व (अव्ययीमावे) अव्ययीभाव समास गे विमान (शरतूमतिभ्यः) 

णरत्‌- आरि अतिषदिके ले (समासान्तः) तमास का अक्यव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय होता है । 

ज्क०-क्ररद्‌ द के समीप-उप्शरद / विपाडव्यातस नदी के पास-उपविषश्य। 

श्रद्‌ छतु को लक्ष्य करके-प्रतिष्ठरद । विषाद्‌ नदी को लक्ष्य करकै-प्रतिविपाए् इत्यादि। 

सिद्धि- (2 उपशरव्म्‌ । उफ+वु^शरद्+उस्‌ । उप+शरद्‌/ उप्छरदृ्टव्‌। 
उपणरदृ*"अ / उपशरदृ+^यु । उप्षरदस्‌। 

यटा उप़ ओर श्रद्‌ शब्दों का अव्ययः विभक्ति०” (२८८६) से ससीष अर्थ मे 


अव्ययीभावे समास ह । उय्टरद्‌ शब्द से इस शूत्र से समालान्त टच प्रत्यय है/ ठेते 
ही-उपकिपाश्नम्‌ । 


(२ अरतिश्चरदम्‌ / यला प्रति शरद्‌ शब्दों करा लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये" 
(२1१२) से ऊव्यकीभाव समाप्त है । प्रेण कार्यं पृक्वत्‌ है, एसे ही-प्रतिविपाश्नम। 
टच्‌- 

(२) अनश्च (१०८ | 

पए्वि०-अनः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे इति चानुवर्तते । 

अन्वपः-अव्ययीभावेऽनश्च समासान्तष्टच्‌ | 

अ्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ अन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
समासरान्तष्टच्‌ प्रत्यसौ भवति । 

उदा०-राज्ञः समीपम्‌-उपराजम्‌। राजानं प्रति-प्रतिराजम्‌। आत्मनि 
अधि-अध्यात्मम्‌। आत्मानं प्रति-प्रत्यात्मम्‌। 

गरग्यसराकाः जर्थ- (अव्यफीयावे) अव्यफीभाव समास में ङिचयान (अन-) अन्‌ 


निचके अन्त ग है उस रतिफदिक से (च) %ी (समासान्तः) समास का अक्यव (दचू) टच्‌ 
प्रत्यय होता है। 


उद०-तजा के समीफ़-उयरक। रका को ल्य करके-ग्रतिराज। आत्मा के 
विषय गै-अच्यात्म। आत्मा को लक्ष्य कट्के-अत्यात्म । 

दिद्धि- (2 उपराजम्‌ । उप्+मु^राजनू्‌+ङत्‌ । उपराजन्‌ । उंप्राजनूरटच्‌। 
उपराक्‌^"अ । उपराज / उपराजम्‌ । 

यष्टा उप ओर राजन्‌ छन्द का अव्ययं विभक्ति०” (२? ८६) से सकीप-जर्में 
अव्ययीभाव समात है उषराजन्‌' शन्द से इस शयत्र से समासान्त टच्‌" अत्यय है, 
नस्तद्धिते (६ (४८/३४) सो अग के हि-भथाग का लोप ह्येता हे, 
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(२ प्रतिराजक्‌ । यहां मति ओर राजन्‌ न्दो का पिकणेनाभिपरत्ती जाभिमुस्ये" 
(२/६ # सै अव्ययीभाव समास है । शेष कर्य एवर्‌ है ! ठेते ही-मत्यात्मम्‌ । 


(२ अध्यात्मम्‌ । या अधि ओर आत्मन्‌ छब्द का अव्ययं विभक्ति" (२ ।१।६) 
से रप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे अव्ययीभाव समास है/ शेष कर्य पूर्ववत्‌ ठै । 
टच्‌- 
(३) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ।१०६। 
पर्विऽ-नपुंसकात्‌ ५1१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्यथीभावे, अन इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावे नपुंसकाद्‌ अनोऽन्यतरस्यां ससासान्तष्टच्‌ ¦ 
अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ नपुंसतकलिङ्गाद्‌ अन्नन्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- चर्मणः समीपम्‌-उपचर्मम्‌. उपचर्म । चर्म प्रति-प्रतिचर्मम्‌ 
प्रतिचर्मं | | 

अर्भका अर्य (अव्ययीभाते) अव्यकीश्ाव तमास मे विदमाने (नपुसकात्‌) 


तपतकेलिल्ग (अनः अन्‌ जिसके अन्त में है उघ्न प्रकिपदिक से (अन्यतरव्यामू) कल्य 
से (समातान्तः) सपा का अकव (टच्‌) टच्‌ प्रत्यय लेता है, 

उद्या०-च्म-चमड़े के फार-उपवर्म उफचपन्‌/ चर्म को लस्य करके-गरतिचर्म 
प्रतिचर्मर्‌ ज 

सिद्धि- (2) उपचर्मम्‌ # गहा उफ ॐर नुरकतिङ्ग चर्म न्दे का आव्य 
विभक्ति” (२ /१।१/ से समीप अर्थ ये अत्यकीभाव समातं है। उप़थर्मन्‌' शब्द से इस 
सूत्र पे समातान्तर टच्‌" प्रत्यय है शेम कार्य पृकव्त्‌ है 

(२/ उपचर्म ॥ यटा उप ओौर नपुरक्लिदधम चर्म शब्दो क्म पृववेत्‌ अव्ययीभाव 
तमास है त्था विकल्प प्क्ष गरे टच्‌" प्रत्यय नहीं है नलोपः आतिपदिकान्तस्य 
(८ ,२ ७ चे चर्मन्‌" के नक्र करा लौप होता है, 

(२/ अ्रतिचरमम्‌ ॥ पहा आति ओर नपकन चमन्‌ शब्दे का लशणेनाभिपरती 
जभिमृर्ये ' (र 4? ४ ते अव्यफीरात दमा है । शेष कर्यं एकवत्‌ ढै, 

(२ प्रतिचर्म / यहा ति ओर नपुतकलिङ्ग चमन्‌" शब्दो कर पूर्ववत्‌ अव्ययीभाव 
शकरा 6 / तथा विकल्प पस मेः टच्‌" प्रत्यय नीं तै / गेण कार्ण पुवयत्‌ ह, 
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टच्‌- 
(४) नदीपोर्णमास्याग्रहायणीभ्यः।११०। 

पण्वि०-नदी-पौर्णमासी-आग्रहायणीभ्यः ५।३। 

स०-नदी च पौर्णमासी च अग्रहायणी च ता नदीषैर्णमास्याग्रहायणयः 
ताभ्यः-नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवतते ¦ 

अन्वयः-अव्ययीभवे नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्योऽन्यतरस्यां समासान्त- 
ष्टच्‌ | 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानेभ्यो नदीपीौर्णमास्याग्रहायण्यन्तेभ्यः 
प्रात्तिपदिकेभ्यो विकल्येन समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (नदी) नद्याः समीपम्‌-उपनदम्‌, उपनदि । (पौर्णमासी) 
पौर्णमास्याः समीपम्‌-उपपौर्णमासम्‌, उपपौर्णमासि ! (आग्रहायणी) 
आग्रहायण्याः समीपम्‌-उपाग्रहायणम्‌, उपाग्रहायणि । 


अगायि काऽ अर्थ्‌ (अव्यर्ीभावे) अव्ययीभाव समाप्त मे किदामान (तदीपौणमिस्या- 
रायणः जरठ, एवम अग्र्य जिनके अन्त मेक उने पतिपदिने से (लमाम्तः 
सपा का अवयव (टच्‌) टच्‌ त्यय छनेता है। 

उका०- (नकी) नदी के सफीप-निकट-उपनद्‌ उप्नकि, (भौगासी) पौ्मासी 
क समीप-उपपरणमासः उप्फै्णमाति । (आग्रदोयणी) अद्रहायणी-मारि्ण की पगमासी 
के समीप-उगरहयणः उप्र्रहायणि, 

ठिद्धि-(2/ उयनदम्‌ । उमयुनठी~उस्‌ / उपनदी / उपनद्िनटच्‌ ! उपनद्‌भअ। 
उपल । उप्नदम्‌ । 

यहां उप ओर तदी शब्दे का अव्यय विभक्ति०” (२/2 ८६) से समीप-अर्थ मे 
अव्द्ीशरव समा है । अव्ययीभावस्य" (र (२ (१८८१ ते अव्ययीभाव समात्‌ क नृप्तकछिङ्ग 
लीता है अत्तः हस्व नपुसके आतिपदिकस्य' (११२५७) से नदी के ईक्रर को हस्व लेता 
हं । ७पनादि" ए़ब्य से इत पत्र से तमाघ्ान्त यच्‌ "प्रत्यय है । धस्येति च" (६ (४ (४४८) 
सै अग क इकार का लोष हता है। देसे छी-उपफौमित्तसुः उफाग्रहाकणम्‌ / 


(२) उपनदि यां उप्र ओर मदी एष्य का पववत अव्ययीभाव समास ओर 
मुक॑वत्‌ हस्वत्व दवै ओर विकल्प पक्ष में "टद्‌" प्रत्यय नी है/ देसे ही-उपयौर्णमासि) 
उफाद्रहायणि । 
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(५) अयः ।१११। 

विऽ्-स्यः ५१९] 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌. अव्ययीभावे, अन्यत रस्याम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-अव्ययीभवि ्योऽन्यतरस्यां समासान्तष्टच्‌ | 

अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ खयन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन 
समासान्तष्ट च्‌ प्रत्पयो भवति । 

उदा०-समिधः समीपम्‌-उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ } दुषदः समीपम्‌- 
उपदुषदम्‌, उपदृषत्‌ । 

उआार्यमा काठ अर्थ (अव्ययीभावे) अव्ययीभाव समास मे विद्यमान (यः) लम्‌ 


वर्ण जिसके अम्त मे. है उस प्रातिपदिक से (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (घमासान्तः) समास 
का अक्यव (टच्‌) टच्‌ मरत्यय ढोता है। 

उदा०-समित्=तमिधा के समीप-पपलमिध उपसयित्‌ । दषद्‌=पत्थर के 
वमीप्र-उषदृषदं उपद्षत्‌ । 


पिद्धि-(/ उपसमिधम्‌ । रप+यु^समिधू+-उ्य्‌ । उफ+समिध्‌ । उपसमिधुरटच्‌। 
उपसमिषतअ / उग्यभिधसु ज उप्लमिधम्‌ । 


यहा उप ओर समिध्‌ शब्दो का. अव्ययः विभक्ति" (२ १।६) से समीय-अर्थे मे 
अव्ययीभाव समास ठै / ्र्-कणरन्ति धष्लमिष्टण व्य से इत सूत्र से समासान्त च्‌" 
प्रत्यय है । एते ली-उयदषदम्‌ । 


(२? उपसमित्‌ । ग्ला उप ओर समिर न्दो का पर्ववत्‌ अव्ययीभाव समास तथा 
विकल्प प न टद्‌" अत्यय नटी है । ला जशोऽन्ते" (८ १२८३९) से उप्समि्‌ क 
धकार को वेकार ओर वाऽवसाने (८। ५६) ते दकार का चर्‌ तकार लेता है, भे 
ही- उपदषत्‌॥ 
टच्‌- 

(६) गिरेश्च सेनकस्य ।११२। 

पऽवि०-गिरेः ५।१ अव्ययपदम्‌ सेनकस्य ६।१। 

अनु०-समासान्ताः, टच्‌, अव्ययीभावे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अव्ययीभवे गिरेश समासान्तष्टच्‌, सेनकस्य | 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४६६ 
अर्थः-अव्ययीभावे समासे वर्तमानाद्‌ गिरिशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययो भवति, सेनकस्थाचार्यस्य मतेन । 
उदा०-गिरेरन्तः-अन्तर्मिरम्‌, अन्तमिरि । गिरेः समीपम्‌-उपमिरम्‌ 
उपगिरि । 
आर्यकाः अर्व- (अव्ययभावे) अव्यमभाव एमा मे विद्यमान (रिरे) पिरि 


णब्द यिदकरे अन्त मे है उस पतिपदिक से (च) भी (समासान्तः) समास का अक्यव 
(टच) टच्‌ अत्यय होता ह (तेनकस्य) सेनक आचार्य के मत मे। 


उदाण-गिरिपवंह् के अन्दर-अन्तर्गिर्‌ अन्तथिरि। रिरि के समीप-रउपमिरः 
उपरि! 


विद्धि- (2 अन्तर्िरम्‌ । यह्ला अन्तद्‌ ओर ररि अर्यो का अव्यय विभक्ति 
(२? 1९ /६॥ ते तप्तमी-विभक्ति के अर्थ मे अव्ययीभाव तमास है/ अन्तर्‌“ शब्द सप्तमी-र्द 
का काचक है। अन्तगिरे" शब्द से इस त्र से सेनक आवार्य के त मे टच" अत्यय है| 
यस्येति चः (६ ।४।१९२८८) से अग के इकार का तल्लोप डता 2ै। ठेते ही-उपनिरम्‌ / 


(२ अन्तर्गिरि । या अन्तर्‌ ओर गिरि श्ट क एुववत्‌ अष्थयीभाव समास दै 
तथा पफाणिनिमुति के मत में टच्‌ प्रत्य्‌ नदी है । -अव्ययीभावश्व (ए (२ ।४४॥ से अव्यय 
ता होकर अव्ययादापुदुषः" (२/८) ते प्रु करा तक्‌ लेता ठै। देते ही 
उषमिरि। 


शिरे खड यला अन्यतरस्याम्‌ ' एद क्री अनुक्रति मे स्रेतक आवार्य के मत का 

उल्लेड तिकिल्प क तर्ही अपि एव के किये है। 
(घ) बहुव्रीहिसमासः 

षच्‌ 

(१) बहुव्रीहो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ।११३। 

पण्विऽ-बहुव्रीहौ ७।१ सक्थि-अक्ष्णोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) 
स्वादगात्‌ ५।१ षच्‌ १।१। 

स०-सक्थि च अक्षि च ते सक्थ्यक्षिणी, तयोः-सक्थ्यक्ष्णोः 
(दतरेतरयोगद्रन््धः) । 

अनु०-समासान्ता इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-बुव्रीहौ स्वाद्गाभ्यां सक््यक्षिभ्यां समासान्तः षच्‌ । 
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अर्थः-बहुग्रीहौ समासे वर्तमानाभ्यां स्वाड्गवाचिभ्यां सकिथि- 
अक्ष्यन्ताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स॒मसिान्तः षच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (सक्थि) दीर्घं सक्थि यस्य सः-दीर्घसक्थः । (अक्षि) कल्याणे 
अक्षिणी यस्य सः-कल्याणाक्षः । लोहिताक्षः । विशालाक्षः । 

-आर्यभ्निषाॐ अर्य (उहटुक्रीटौ) कह्रीहि समाच् मे विचिमान (्काङ्गात्‌) 
स्वाङ्फ्कासी (सक्थ्यक्ष्णोः) सक्थि ओर अक्षि श्नन्द निनके अन्त में द उन प्रातिपदिके से 
(पमात्ान्त-॥ समास का अवयव (षर्‌) णच्‌ प्रत्यय टोता ह । 

उदा०- (सक्थि दीर्घ है सक्यि-ज्या नर्तकी कट-ती्क्य । (अक्षि) कल्याणकारी 
हैँ अक्षि जिरकी वह-कल्याणाक्ष । लोहित लाल है अक्षि नितकी क्ह-लोहितक्ष। 
विशाल है अक्षि जिचक्मी वह-विशालाक्न । 

सिद्धि- दीर्घसक्यम्‌। दीर्घमु यक्थि^सु। दीर्थ^सक्थि। दीसस्थिः+षच्‌ । 
दी्घसक्थ्‌+अ। दीर्घतक्थ^ सु । दीधतिक्थः । 


यहा कीर्थं ओर स्रक्थि कष्दों का -अनेकमन्यपदार्येः (२८२।२) से कहत्रीहि 
समास है / दीर्घसक्थि" छब्द से इस सूत्र से समातान्त धच" मत्मय है / य्येति च 
(६ 1८/2८) से अग के इकार का लोप हेता है । ठेते दही अक्षि" छन्द से-कल्याणासः 
लोहिताभः, विशालाक्षः । 

गिर खड (‰) टच्‌” अत्यय की अनुठत्ति मे एय्‌ सत्यय क्म विधान स्वरभेद 
करं विये करिया याहे ट्‌" प्रत्यय के टित्‌ होने से त्त्रीत्व-दिकक्ा म शिङ्गिणसर' 
` 1? (९५७ से डीम्‌ प्रत्यय ह्येता ® । ङीष्‌ प्रत्यय के पित्‌ होने से अकृदात्तौ सुएपितौ 
(२ ।? (>) ते अनुदात्त त्वेर ह्येता है। षच्‌ अत्यय के षित्‌ लोने से षिद्गौरादिभ्यश्च 
४“ (१ / 6} से स्क्रीत्व-विवक्षा मे उष्‌ प्रत्यय होता है/ ष्‌" प्रत्यय का आद्युदात्तश्च 
(२ १ ।२/ से आद्युदात्त स्वर दहता ह । 


(२ नहत्रीहौः पद की अनुवत्ति इत पाद की समाप्ति पर्यन्त है| 
षय्‌- 
(२) अङ्गुलेर्दारुणि 1११४ । 
परऽवि०-अड्गुलेः ५।१ दारुणि ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, षच्‌ इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-वबहूव्रीहौ समासे दारूणि चार्थ वर्तमानाद्‌ अड्गूलिशब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः षच्‌ प्रत्ययो भवति । 


पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ४७१ 

उदा०-द्वे अद्गुली यस्य तत्‌-द्रयडगुलं दारु । त्र्यङ्गुलं दार । 
पञ्वाड्गूलं दार्‌ । अङ्गुलिसदृशावयंवं घान्यादीनां विक्षेपणकाष्ठमुच्यते | 
जेठी इति हास्याणभाषाफःम्‌ । 

यभा काः अर्थ (बहुव्रीही) बहुक्रीहि समात् ओर (कर) लकङी-विदेष अर्थ 
मे विमान (अङ्गुलेः) अङ्गुलि गन्द जिसके अन्ते यै है उत आातिपदिक ये (समासान्तः 
मात्र का अक्यव (षर्‌) षच्‌ त्यय छता है । 

उदा०-दो ठै अद्गुविया जिसकी वह-द्रयद्गुल कारु! तीन ह अङ्गुलियां जिसकी 
कह तरङ्गुत तर । पाच ठँ अद्गुलिणा जिसकी वह-पञ्वाट्गुल दार । अद्गुलियो के सदश 
अवयतकाला धान्य आदि क फकने के लिये को करस्य साधन होता है उसे क्वद्ग दीह” 
आरि कहते हं । इसे हरयाणा की लोकभाका मै दी सश जेव्ठी आदि कटा जाता है । 

सिद्धि-द्वद्ुलम्‌ ॥ दि^जीअङगुलिनओौ ८ द्वि^अङ्गुलि। ल्यङ्गुकि+षक्‌। 
त्वदमुत+अ ज द्वट्गुलरय । ्यङ्गुलम्‌ । 

यहा द्रि ओर अङ्गुलि शब्दो का अनेकेसन्यपदार्थे' (२।२ ८२२) से कहु्रीहि 
समा है। दार्विष्ेष अर्थ मे" विद्चमान द्यट्गुलि' शव्द से इस शूत्र से रमासान्त भत्‌" 
प्रत्यय है। यस्येति च (६। 0८) से अग के इकार का लोप होता है, एवे 
ही-त्यद्गुलमुः प्ञ्चाङ्ग्लम्‌। 


षः- 
(३) द्वित्निभ्या ष मूर्ध्नः।११९| 
पण०्वि०-द्ित्रिभ्याम्‌ ५।२ ष १।१ (यसु-लुक्‌) मूर्ध्धः ५।१। 
सं9-द्विएच त्रिश्च तौ दत्र, ताभ्याम्‌ द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेत रयोगदन्द्रः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहु्रीहौ द्वित्रिभ्यां मृध्नं; समासान्तः षः । 
अर्थ--बहुव्रीहौ समासे द्वित्रिभ्यां परस्माद्‌ मूर्धन्‌-एब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः षः प्रत्ययो भवति । 

उदा०- द्विः) द्रौ मूर्धानौ यस्य सः-द्विमूर्धः। त्रिमूर्धः | 

उत्र्यमा षाः अर्थ (दील) कहक्रीहि सात > विमान (द्वितिष्याम्‌) 
ओर त्रि शब्दों ते परे (र्धः) मूर्धन्‌ गरब्द भिसके अन्त में है उतत प्रतिषदिक से 
(मारान्तः/ सखस का अवयव (एः) प प्रत्यये होता द, 


उदा०-के हैँ गुरधा=शिर जिसके वह-द्िमर्ध। के भिरा। तीन है मूर्धा जिस्रके 
वह-त्रिमूर्थ! तीन विरा 
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तिदधि-विमुर्धः। दिम मूरधन्‌-जी । द्िमनूर्धन्‌ । दिमूषन्ष। दिमूर्ध-अ। 
तिमूधतु। दविमुर्थः । 


या दवि ओर मूर्धन्‌ शन्का पूर्ववत्‌ कहत्रीहि समास है । द्विमुधन्‌ खन्द से हसं सूत्र 
से समासान्त फ प्रत्यय हँ । नस्तद्धिते (६ । ८1१४८) से अग के टि-भाग (अन्‌) का 
लोप लेता है। टचे ही-िमूर्धः । षच्‌" प्रत्यय मे चितः” (६ ।?।१६३) से अन्तोदातत स्वर 
होता ठै जीर ध" अत्यय मे आद्युदात्तश्च (३ ।१।२३) से आचुदात्त स्वर होता है । अततः 
स्वरभेद के लिये छ प्रत्यय का विदधान किया गया है, 


अप्‌- 
(४) अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ।११६। 

पर्वि०-अप्‌ १।१ पूरणी-प्रमाण्योः ६1२ (पञज्चम्यर्थ) । 

स०-पूरणी च प्रमाणी च ते पूरणीप्रमण्यौ, तयोः-पूरणीप्रमाण्योः 
(दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहूप्रीहौ इति चानुवतते । 

अन्वय--बहुव्रीहौ पूरणीप्रमाणीभ्यां समासान्तोऽप्‌ | 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे पर्यन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च प्राधिपद्विकात्‌ 
समासरान्तोऽप्‌ प्रत्यथो भवति । उतर पूरणीश्ष्देन पूरणप्रत्ययान्ता; स्तरीलिड्गाः 
शब्दा गृह्यन्ते ¦ 

उदा०- (पूरणी) कल्याणी पञ्चमी यास्यां रात्रीणां ताः-कल्याणी- 
पल्वमा -सत्रयः। कल्याणीदश्मा रात्रयः । (प्रमाणी) स्त्री प्रमाणी येषां 
ते-स्त्रीप्रमाणाः कृटुम्बिनः ¦ भा्यप्रधाना इत्यर्थः । 

उतोर्य भएका अर्व- (बहुव्रीही) कहक्रीहि समातत मे (पूरणीप्रमाण्योः पूरणी 
ओर प्रमाणी जिसके अन्त यै टै उस्न प्राठिपरिक से (तमालान्तः) समास का अक्यवे (अप्‌) 


अष्‌ त्रत्यय हेता है । यषा ¶ूरणी" छब्द से युरण-प्रत्ययान्त स्क्रीविद्ग एष्ट की प्रण 
किया जाता है, 


उदा०- (प्रणी जिन रात्रियो में पञ्वमी राति कत्याण्िरमद्पलमयी हे वे-कल्यागी 
पन्वय रात्रिणा। जिम रात्रियो ठे दमी यति कल्याणी तै वै-कल्याणी दम रात्रिफा। 
(प्रमाणी, चिन कुटु्कीनगृहस्यो मे स्वरी प्रमाणी है वे-स््री मणाण कुटुम्की। भायग्रिधान 
गृहस्य । 
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सिद्धि-(2/ कल्याणीपन्नमःः । कल्याणीत॑ युग पञ्यमीतसु । कल्याणीन-पन्यमी | 
कल्याणपञ्वमीनअप्‌ । कल्याणीपल्यमू-+अ १ कल्याणीपल्वमः-कस्‌ / कैल्याणीपन्वमाः । 

यहां कल्याणी ओर पञ्चमी छन्दो का युक्वत्‌ कटत्रीहि तयार है प्रणी-अन्त 
कल्याणी -पल्वमी" छन्द से इत रत्र ते वमाद्रन्तं अपृ" प्रत्यय &ै/ स्येति च 
(६ ।४८/१२८८/ से अग के इकार क लोप होता है। देते दी-कल्याीदशमाः । 

(२ स्तरीप्रमाणाः । गहा स्त्री ओर प्रमाणी एते का पूर्ववत्‌ कक्रीहि समास है । 
प्रनाणी-अन्त त्तरीशरमाणी" छन्द से इस सूत्र ते समासान्त अर्‌“ प्रत्यय है! शेष कर्य 
पर्ववत्‌ रै । 
अप्‌- 

(५) अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः।११७। 
पर्वि०-अन्तर्‌-बहिभ्याम्‌ ५।२ च अव्ययपदम्‌, लोम्नः ५।१। 
स०-अन्तर्‌ च बहिर्‌ च तौ-अन्तर्बहठिरौ, ताभ्याम्‌-अन्तर्बहिभ्यम्‌ 

(दतरेतेरयोगद्वन्द्र ) | 

अनु०- समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अप्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वेयः-बहुव्रीहावन्त्बहिभ्यां च लोम्नः समासान्तोऽप्‌। 

अर्थः-बहुर्ीहौ समासेऽन्तब॑हिर्या परस्माच्च लोमश्ल्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽप्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०- (अन्तः) अन्तर्लोमानि यस्य सः-अन्तर्लौमः प्रावारः । (बहिः) 
ब्िलोमानि यस्य सः- बहिर्लोमः पटः । 

आर्य सप अर्थ (कहटुक्रीलौ) दटुक्रीहि समास में (अन्तकहिभ्याम्‌) अन्तर्‌ 
ओर बहिर्‌ ए्दो से परे (च) भी (लोम्नः ॥ त्रेमन्‌ शब्द जिसके अन्त मे है उस प्रातिपदिक 
से (समासान्तः) समास का अक्यक (अप्‌) अप्‌ प्रत्यय होता दै। 

उदा०- (अन्तः, अन्तः--अन्देर हँ लोम रोम जिसके कह अन्तलोम प्रावार (कदर) । 
(बहिः बहिः काहर हँ सोम जिरके कह-कहिलेमि पट (कष्टा) । 

विद्धि-अन्तर्लोमः । अन्तदू^मुः्लोमनतकस्‌ । अन्ततीमन+अप्‌ / अन्ततो । 
अन्ततो ! अन्ततेभः । 

यहा अन्तर्‌ ओर त्तेमन्‌ अर्ग्ये का पूर्ववद्‌ कूहत्रीहि तमास है ^ अन्तर्तोमिन्‌ ' शन्द 
ठे इस सूत्र से समासान्त अर्‌" अत्यय है । नस्तद्धिते (१। ४८/८२) से अग के टि-भाग 
(अन्‌) कर लोप होता है। टचे डी-बहि्तोसः। 
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अच्‌- 
(६) अजूनासिकायाः सज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ 1११८ । 
पर्वि०-अच्‌ १।१ नासिकायाः ५।९ संज्ञायाम्‌ ७।१ नसम्‌ १1१ 
च अव्ययपदम्‌, अस्थूलात्‌ ५।१। 
स०~नं स्थूलम्‌-अस्थूलम्‌, तस्मात्‌-अस्थूलात्‌ (नम्‌तत्पुरुषेः) । 
अनु-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवतते | 
अन्वयः-बदहुव्रीहावस्थूलाद्‌ नासिकायाः समासान्तोऽच्‌, नसं च, 
संज्ञायाम्‌ । 
अर्थः-बहु्रीहौ समामे स्थूलशब्दवर्जितात्‌ परस्माद्‌ नासिका-शब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति, नासिकायाः स्थाने च नसमादेशो 
भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ 
उदा०-द्ररिव नातिका यस्य सः-द्रणसः । वाध्रीणसः । गोनसः । 


उगर्य भावा अर्थ (क्टू्रीौ। वहुव्रीहि तमास में (अत्यतात्‌) स्यूत से अन्य 
शब्द सरे परे (नासिकायाः) नातिका शब्द जिसके अन्त मेढ उस आ्तिपदिकि से (समावान्तः 
समा का अवयव (अच्‌) अद्‌ उत्सर होता क (च) ओर नाधिका के स्थ्यन में (नसम्‌) त्प 
आदेश होता हं (सजायाम्‌।) यदि कहा स अथ की अतीति ल्े। 

उदा०-द्ु-क्ष की णा के समान ल्वी नािका-नाकः हं जिसकी वषट-द्रगस । 
काद्मी- चमे के ततमे के तमान ह नाविका जिसकी क्ह-कश्रीणस (गिंडा) । गौ नैत के 
तमान है नाहिका जिसकी वह-गोनस (सर्पविजेषः) । 

चिद्धि-दणसः ॥ दसुनासिकतु । प्व काभिकाअच्‌ / द्नत्‌मअ। द्रणम. / 
द्रण. । 

यटा दु ओर नाधिका श्न्दो का पुर्ववत्‌ बहुव्रीहि समात है। हतर सत्र ते नाभिकः 
ब्द से मन्नाकिषय गे समातान्त अकृ" प्रत्यय ओर नासिका के स्थान में तत" आदेश ह, 
पूर्वपदात्‌ सनायामगः' (८ । ८ ।/२॥ सरे णत्व ओर स्येति च (६।४८/९८१ ते ऊ 
के अकार का तोप होता कहै। दे 8ी-काश्षीणसः, ग्रोनसः 4 


अच्‌- 
(७) उपसर्गाच्च (११६ । 
पणवि०-उपसर्गात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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अनुऽ-समासान्ताः, बहवीहौ, अच्‌, नासिकायाः, नसम्‌, च इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहावुपसगांद्‌ नासिकायाः समासान्तोभ्च्‌, नसं च । 

अर्थः-बहुप्रीहौ समासे उपसर्गात्‌ परस्माच्च नासिकाशब्दान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति, नासिकायाः स्थाने च नसमादेशो 
भवति । असंजञार्थमिदं वचनम्‌| 

उदा०-उन्नता नासिका यस्य सः-उन्नसः । प्रगता नासिका यस्यः- 
प्रणसः | 

-आआर्यभि7का2 अर्थ (बहुव्रीही) कटक्रीहि समास में (उपगत) उणसर्य से (च) 
भी परे (नातिकायाः) नातिका शब्द जितके अन्त मे दै उस प्रातिपदिक से (त्मासान्तः) 


तमात का अकयप (अप्‌) अद्‌ प्रत्यय होता है (च) ओर तिका के स्थान में (सम्‌) नस 
अदेश होता है । 


उदा०-उन्नत है नाधिका लित्रकी कह-उन्नेस / प्रगत=ग्रकृष्ट-रत्तम है तिका 
जिसकी क्ह- प्रणस । 


चिद्धि-उन्नस- + उकत्‌नाशिक्रासु! उत्‌+नािकाःअच्‌ । उत्‌+नस्‌+अ। 
उन्नत! उन्नतः । 


यह उत्‌ उपसर्ग ओर नाधिका छब्द का पूर्वक्त्‌ बहुव्रीहि समाद ठै । उन्नाहिक्य 
ए़न्द छे इस रत्र ठे सयासान्त अच्‌" प्रत्यव ओर नाधिकः के स्थान मे नस अदेश ड 
यस्येति च" (६ । > 1९ ४८८/ से अग के अकार का लोप होता ठै! देवे की-मणसः । यहम 
का०- उयसर्गाद्‌ कष्ूलम्‌' (८ / ४ (२८) से एत्व होता है । 
अच्‌ (निपातनम्‌)- 

(८) सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपद- 
प्रोष्ठपदा: ।१२०। 

पण०विऽ-मुप्रात्त-सुश्व-मुदिव-शारिकुक्ष-चतुरश्र-एणीपद-अजपद- 
प्रोष्ठपदाः१।३। 

स०-सुप्रातश्च सुष्वेश्च सुदिवश्च श्ारिकृक्षएव चतुर्ष्व एणीपद्एच 
अजपदश्च प्रोष्ठपदश्च ते सुप्रातण्रोष्ठपदाः (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-बहुत्रीहौ सुप्रातणप्रोष्ठपदाः समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः-बहू्रीहौ समासे सुप्रातादयः शब्दाः समासान्त-अच्‌प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । 

उदा०- (सुप्रातः) शोभनं प्रातर्यस्य सः-सुप्रातः। (सुश्व-) शोभनं 
श्वो यस्य सः-सुर्वः। (सुदिवः) शोभनं दिवा यस्य॒ सः-सुदिवः | 
(शारिकुक्षः) शारेरिव कुकिर्यस्य सः-शारिकृक्षः । (चतुरः) चतस््रोऽश्रयो 
यस्य सः-चतुरश्रः । (एणीपदः) एण्या इव पादौ यस्य सः-एणीपदः। 
(अजपदः) अजस्य इव पादौ यस्य :-अजपदः । (्रोष्ठपदः} प्रोष्टस्य इव 
पादौ यस्य सः-ब्रोष्टपदः । म्रोष्ठः-गीः | 

तयि काः र्य (वहुत्रीलै) व्क्रीहि समास में (धुप्रतण्मोष्ठपदाः/ पुपरात 
तुष्ठ युरिकि शरिदक्ष चद्रुरश्न एणीपद्‌ अजण्द. प्रोष्ठपद छब्द (समासान्तः समास के 
अवयव (अच्‌) अच्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। 

उका {(पुपातः# अच्छा है प्रततःकालीन सन्ध्यादि कर्म जिसका क्ह-सुप्रात। 
(पश्वः, अच्छ शवः-आगामी कल जिसका कह-युष्व । (धुदिवः अच्छा है दिका 
जिसका कह-सुदिव। (शारिः, जादि-श्तर के मोहरे के समान ठै कक्षि-पेट 
जिसका वह-छारिकुक । {चतुरस्रः} कार है अश्रि-कोणः जिरन्मी वह-चुर्र चौकोण्‌ । 
(एणीपद-) एणीकाली हरिणी कर समान ङ पादाव जिसके कह-एणीवद । (अजक्दः। 
अजत ककरे के समान दै पाद जिसके कह-अजपद । (श्रोखपदः) गोष्ट गौ के समान है फद 
जिसके कह-प्रौष्ठयदं । | 

विद्धि- (९) ठप्रातः । सुतु+मातरयु । सुचप्रतट्-अच्‌। तुप्रातू+अ। सुप्रात+^तु। 
सुतः । 

यहा सु ओर प्रातर्‌ छन्दो का एकवत्‌ बहुप्रीहि समास है इस सूकर से गुश्रतट्‌' 
शब्द दे समासान्त अद्‌ ' त्यय निपातित है / निपातन से आ के टि-भाग (अर्‌) कालोप 
लेत ड । से ही-सुष्व, सुरव, शारिः । 

(२) एणीषदः । यहां एणीफद' छन्द से पर्ववत्‌ समासान्त अच्‌" अत्यय ओर 
पाठ" को पद्‌ अदे निपातित ह एसे ही-जजफटः, गरोष्ठपटः । 


अच्‌-विकलत्पः- 
(६) नज्‌दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम्‌ ।१२१। 
पणवि०-नञ्‌-दुर्‌-सुभ्यः ५} हलि-सकध्योः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
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स०-नन्‌ च दुर्‌ च सुश्च ते नमूदुःसवः, तेभ्यः-नमदुःसुभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) 1 
अनुऽ-समासान्ताः, बह््रीहौ, अच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-वहु्रीहौ नमदुःसुभ्यो हलिसकिथिभ्याम्‌ अन्यत्तरस्यां 
समासान्तोऽच्‌ । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे ननदुःसुभ्यः परस्माद्‌ हल्यन्तात्‌ सक्थ्यन्ताच्चं 
प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- {हतिः ) अविद्यमाना . हलिय॑स्य सः-अहलंः, अहिः । दुष्ट 
हलिर्यस्य सः -दुषलः दर्हलिः ! पुष्ट हलिर्यस्य सः -सुह्तः, सुहलिः | (सक्थि) 
अविद्यमानः सक्थिर्यस्य सः-असक्थः, असक्थिः । दुष्ट सक्थर्यस्य 
सः-दुःसक्थः, दुःसक्यिः । सुष्टु सक्धिर्यस्य सः-सुसक्थः, सुसक्थिः । 

<अग्यमाथाॐ अर्थ (क्त्री) वद्ग्रीहि समास मेँ (नकृदुःतुध्यः। न्यु दुदु मु 
पे परे (छतिसक्थ्यो-) हवि ओर स्थि न्द भिसके अन्त मेर उ प्रातिगदिकं से 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से ((्षमासान्तः) समास का अव्सव (अच्‌ अच्‌ मत्पय होता हे। 

उका०- (हलिः) अिदमान ह हलि कटा उष्ठ जिसका कह-अ्टल अलि । दुर-खख्ब 
है हलि--क्डा हव जिसका वह-दुरल दुर्छलि / दु-अच्छा है हनि-=क्डा व्छठ जिसका 
वह-सुहल सुहलि / (रस्थि) अविद्मान ढे सक्थि जधा जित्तकी केह-असक्थ, असर्थि'। 
दुस्=सरान है सक्षय क्या भिक वट-दुःसक्थ दुःखक्थि। वु-अच्छी है सभ्थि-जधा 
भिसकी वह-वुसक्थु सुक । 

विद्धि-(2) अहलः । नज््‌+यु+हति “यु / अ+टलि+^अच्‌ + अहलू+अ । अहतम । 
अहलः । 

यहा म्‌ ओर छलि शदो का पूववत्‌ बहत्रीहि समास है । अलि" शब्द से इत सूत्र 
से रयासान्त अच्‌" प्रत्यय रै। यस्येति चः (६ (८०८८) से अण के इकार कातोप 
होता है । टेव ही-दर्हलः, वहलः । अख्क्यः, दुःतक्यः, वंचस्यः । 

(२॥ अहतिः / यहा अलि” छब्द से इत पुत्रे से विकल्प पक्ष मे चमसान्त अचः 
प्रत्यय नही है । रेते ली-र्दलिः, सुहविः । असमथः, दु-सत्थिः, सुस्थः । 
असिच्‌- 

(१०) नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः (१२२। 
पएवि०-नित्यम्‌ १।१ असिच्‌ १।१ प्रजामेधयोः ६ ।२ (पञ्चम्यर्थे) । 
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स०-प्रना च मेधा च ते प्रजमेधे, तयोः-प्रजामेधयोः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । 

अनुऽ-समासान्ताः, बहुव्रीही नमूदुःसुभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-बहूव्रीहौ नन्‌दुःसुभ्यो प्रजामेधाभ्यां नित्यं समासान्तोऽसिच्‌ । 

अर्थः-बहु्रीहौ समासे नम्‌दुःसुभ्यः परस्मात्‌ प्रजान्ताद्‌ मेधान्ताच्च 
प्रातिपदिकाद्‌ नित्यं समासान्तोऽसिच्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०- (प्रजा) अविद्यमाना प्रजा यस्य सः-अप्रजाः । दुष्ट प्रजा 
यस्य सः-दुष्प्रजाः । सुष्टु प्रजा यस्य सः-सुप्रजाः ।! (मिधा ) अविद्यमाना 
मेधा यस्य सः-अमेधाः । दुष्ट मेधा यस्य सः-दुरमेधाः । सृष्ट सेधा थस्य 
सः-सुमेधाः | | 

अर्यमा षप अर्य- (बुत्रीलौ। कटुक्रीहि ममा मे (नयूषुःुभ्यः। न्जु दुटू च 
शब्दो से परे (प्रजामेधयोः) प्रजा ओर मेषा णन्द निद्ठके अन्त में है उस प्रातिपदिक ते 
(नित्यम्‌) एदा (परयालान्त-) समास का अक्यक {अधिद्‌) अधिद्‌ अत्यय होता है। 

उदा०- (प्रजा) अविद्यमान है शरणा जिसकी वह-अप्का। दुर्‌-खरावे है प्रजा 
जितकी वह-दुषया । सु=-अच्छी ठै अरजा जित्की कल-दुश्रजा/ (मिका) अक्चिमान है 
मेधा तीत्रदृद्धि जिसकी वह-अमेधा । दृरू-खराक है मेश्षा जिसकी वह-दर्मेधा । मू-अच्छी 
ह मेधा जिसकी वह-सुमेदा । 

सिद्धि-अप्रजाः । नज्गचुगप्रजामतु । अनप्रजा+असिच्‌/ अप्रयूअस्‌। अप्रजस्‌ । 
अप्रणासूतु । अ्रजासू-०। अप्रजा / अकार्‌ । अजाः । 

यह नक्‌ ओर प्रजा रन्दो का पुर्ववत्‌ कह्प्रीहि समास कै। अभ्रजा" शब्द से इस 
सूत्र ते नित्य समासान्त अधिर्‌" प्रत्यय है । अत्वसन्तस्य चाधातोः” (६ ।४८ १ से 
अगर की उपधा कर दीदी है। ्त्डन्यान्भ्यो दीघति" (६ ।९।६७॥ से भु" का लुक्‌ 
ससषो रः” (< 1२? /६१॥ से सकार करे सत्व ओर सरक्छान्योरविसर्यनीयः ' (८ ।२ 2५ 


ते रेफ क्रो विकत्निय अदेश हेता है। रसै ही-द्व्मजाः, सप्रजाः 0 अमा, द्मेधा 
स॒मेधाः । 


असिच्‌ (निपातनम्‌) 

(११) बहुप्रजाश्छन्दसि ।१२३। 
पऽ्वि०-बहूप्रजाः १।१ छन्दसि ७।१। 
स०-बही प्रजा यस्य सः-बहूप्रजाः (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, असिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि बहु्रीहौ बहुप्रजाः समास्न्तोऽसिच्‌। 

अर्थः- छन्दसि विषये बहुत्रीहौ समासे बहुप्रजा इत्यत्र समासान्तोऽसिच्‌ 
प्रत्ययो निपात्यते । 

उदा०-बही प्रजा यस्य सः-बहूपरजाः } बहुप्रजा निऋतिमाविवेका 
(ऋ० १।१६४ ३२) । 


त्र्यक अर्थ (छन्दपि) केददिषय मे (दहर) कहुक्रीहि समास मे 
(कहुप्रणा-॥ बहुका ठल षद मे (समारःन्तः,) समास का अवयव (अधिवच्‌) अदिच्‌ अत्यय 
निपातित है, 


उदा०-- ब्त ही प्रजा~सन्तनं जिसकी क्ह-बहु्रजा । बहुमजा नित्छीतेमाविवेश 
(८ ९।६६१ ४८।२२॥ । ब्त सन्तानवाल्ता पुरुष दुःख में दाखिल लता है । 
पिद्धि-बहुप्रजाः शब्द की चिद्धि अप्रजाः" शव्द के समान है। 
अनिच्‌- 

(१२) धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।१२४] 
पर्वि०-धर्मात्‌ ५।१ अनिच्‌ १।१ केवलात्‌ ५।९। 
अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ केवलाद्‌ धमात्‌ समासान्तोऽनिच्‌ । 
अ्थः-बहु्रीहौ समासे केवल-पदात्‌ परस्माद्‌ धर्म-णब्दान्तात्‌ 

प्रातिपदिकात्‌ समासान्तोऽनिय्‌ प्रत्ययो भवति 
उदा०-केल्याणं धर्मो यस्य सः-कल्याणधर्मा । वेदधर्मा । सत्यधर्मा | 


अर्यभ्िषाड अर्य (कहटुत्र। कह््रीहि मास मे (केवलात्‌) केवल~एक प्रदं 
ते परे (धम्‌) धर्म शब्दं जि्लके अन्त मे है उत आतिपदिक से {(्मासान्तः) समास का 
अक्यते (अनिर) अनिच्‌ अत्यय होता ड, 


उदाठ-कल्याण भलाई करना जिसका धर्म है ह-कल्याणधर्मा। केद के अनुसार 
आचरण करना लिसक्ा धर्म हँ क्ट-वेदधर्मा / सत्यभाषण करना जिसका धर्म है कह 
सत्यधर्मा, 

विद्धि-कल्याणश्चर्मा। कल्याणःतुन-धरमः+चु । कल्याणनधरमा^अनिद्‌ । कल्याणथम्‌+ 
अन्‌ / कल्याणधसनूरसु / कल्फाणधमनिः+सु । कल्यागधमन+० । कल्याणधर्मा + ` 
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यहां कल्याण ओर धर्म शब्दो को पूर्ववत्‌ कहूग्रीहि पनात है। कल्याणश्र्म' शब्द 
ते इत पत्र से समासान्त अतिच्‌" प्रत्यय है। सर्वनामत्याने चाऽसभ्बुद्धौ" (६ ५ (८। 
ते तकारान्त अग की उपधा करो दीर्घ होता है। हत्ड्धान्यो दीष” (६ /१ ८६७) से 
श का कोप ओर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य" (८/२ ।७) ते नकार्‌ को लोप लेता है । 
एवै ही-केद्धर्मा, सत्यधर्मा । 


यषां कक्लत्‌“ एद का अभिप्राय यह करि केवल एक पद ते प्ररे धमन्ति 
प्रातिपदिक ते यष्ट अनिच्‌ प्रत्यय लोत्ता है अनेक पदों ते उत्तर धमन्ति न्द से नषी। 
करैपे-परमः स्वो धर्मो यस्य सः- परयस्वधर्मः । 


अनिच्‌ (निपातनम्‌)- 
(१३) जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः।१२५।। 

पणवि०-जम्भा १।१ सु-हरित-तृण-सोमेभ्यः ५।३। 

स०-सुश्च हरितं च तृणं च सोमश्च ते सुहरितवृणसोमाः, तेभ्यः- 
सुहरिततृणसोमेभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अनिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुव्रीही सुहरितत्नणसोमेभ्यो जम्भा समासान्तोऽनिच्‌। 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे सुहरिततृणसोमेभ्यः परं अम्भा' दति पदं 
समासान्त-अनिचूप्रत्ययान्तं निपात्यते ¦ जम्भशब्दोऽभ्यवठार्यवाची दन्त- 
विश्चेषवाची च वत्ति | | 

उदा०- (सुः) शोभनो जम्भो यस्य सः-सुजम्भा देवदत्तः । 
शोभनाभ्यवहार्यः शोभनादन्तो वा इत्यर्थः । (हरितम्‌) हरितं जम्भो यस्य 
सः-हरितजस्भः । त्णम्‌} तृणं जम्भो यस्य सः-तुणजम्भः। (सोमः) 
सोमो जम्भो यस्य सः-सोमजम्भः । दन्तार्थे तु एव विग्रहः क्रियते-तृणमिव 
जम्भो यस्य सः-तृणजम्भः । सोम इव जम्भो यस्य सः-सोमजम्भः। 

उगर्या काः अर्थ (बटुग्रील्लै) कहटव्रीहि समास मे' (उुहरिततरणलोमेभ्यः। प्रु 
हरित तरण सोम ङ्द म परे (नम्भा) जम्भा" इत एद मे (घमासान्तः) समास का 


अवयव (आनच्‌) अनिच्‌ त्यय निपातित है जम्भ" छन्द अभ्यवंहार्य-खान-फान ओर 
दन्तविशेष (नाड) का काचक &। 


उदा०- प्रु सु=अच्छ है जस्भ-कतात-एन जिसको क्ह-सुजस्भो देवदत) 
दहिर्ति/ हरिते-हरी सल्की आदि दै जग्भर-छाना जिसका कह-हरितजस्भा देषटत्त। 
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(विण) तण=कात है जम्भ लाना जिसका दह-तणजस्भा पञ! (तोम सोमे ओषधि है 
जम्भ~खान- फन णिसा कह्-कोमनस्भा ऋषि । 


ज्व जम्भः शष्द का दन्तविशेष (गाद) अर्य होता ठै तव देते विग्रह कतिया जाता 
है-तण के समान जम्भ-जाट है जिका कह-त्णजम्भा। सोम ओकधि के समान जम्भहै 
जिसका क्ह-सोमजेम्भा । 


पिदि-सुजम्भा। दु+वु+जस्भा^तु। सु+जस्भ^अगिच्‌। सु+जम्भू+अन्‌। 
तुजम्भन्‌ःयु । तुजस्भान्‌+० । सुजस्मा । 

यहा सु ओर जम्भ उदो का पूर्ववत्‌ बहुक्रीहि समाप्त है । पुजम्भ" श्वं से इस 
सूत्र से अनिच्‌" अत्यय निपातित है, जेष कर्य कल्याणकष्मा (५ (४८१२) के समान 
है । रसे टी-हरितजम्भ, त्रणजस्भा; सोसजस्भा । 
अनिच्‌ (निपातनम्‌)- 

(१४) दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ।१२६। 

पर०्विऽ-दक्षिणेमां १।१ लुब्ध-योमे ७।१। 

स०-तुब्धःनव्याधः । लुब्धस्य योगः-लन्धयोगः, तस्मिन्‌-लुब्धयोगे 
(षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अनु०- समासान्ताः, बहुग्रीहौ, अनिच्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहुव्रीह ` दक्षिणेमां समासान्तोऽनिच्‌, लुब्धयोगे । 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे दक्षिणेर्मा" इत्यत्र समासान्तोऽनिच्‌ प्रत्ययो 
निपात्यते, लुब्धयोगे गम्यमाने । 

उदा०-दक्षिणमीर्मं यस्य सः-दक्षिणेर्मा मगः । दर्मम्‌-त्रणम्‌ । यस्य 
दक्षिणमड्गरं व्याधेन व्रेणिततं स॒ म॒गो 'दल्लिणेर्मा" ईति कथ्यते । 

अर्या षप अर्थ (बट्रीटी) बह्ु्रीहि समास गें (हिक्षिणे्ा) शक्षिणेमा' हस 


पद म (समासान्तः समास का अक्यवे (अनिच्‌) अनिच्‌ त्यय त्रिफतित है (तृब्धयोग) 
यदि वहा तुन्ध~-शिकःरी के योग अर्थ की प्रतीति हो, 


उदा०-देक्षिण अङ्ग्र ईम घायल है जिका कह दक्षिणेर्मा मृग । भिक दक्षिण 
अग शिकारी ने घायल करे दिखा है वहे सरग दकिणेर्माण कटलाता ह । 

चिद्धि-दक्षिणेर्या। दक्षिणत इसु / दकिणईम+^अनिक्‌/ दक्षिगेम्‌८अन्‌ । 
दकषिणेमन्सु । दकिणेमानरसु ज दक्षिणेन । दक्षिणेर्मा । 
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यष्टा दक्षिण ओर ईम एन्दो का पृक्वत्‌ क्टक्रीहि समास है / दकष खन्द चे इस 
यतर से लुब्धयोपर अर्थ मे समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय निपातित है, ग्रेण कार्यं कल्याण्र्मा 
(५ । 1१२२ के ससान है । 


इच्‌- 


४. 


(१५) इच्‌ कर्मव्यतिहारे ।१२७। 
पणवि०-इच्‌ १।१ कर्मव्यतिहारे ७।१। 


स०-के्मन्क्रिया। व्यतिषहार्‌ः=विनिमयः। कर्मणो व्यतिहारः- 
कम॑व्यति्टारः, तस्मिन्‌-कर्मव्यतिहारे (षष्ठीतत्पुरुषः) 


अनु०-समासान्ताः, बहूप्रीहौ इति चानुवर्तते 
अन्वयः- कर्मव्यतिहारे बहु्रीहौ प्रातिपदिकात्‌ समासान्त इय्‌ | 


अर्थः-कम॑व्यतिहारेष्थं बहु्रीहौ समासे च वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्त इच्‌ प्रत्ययो भवतति । अत्रे तत्र तेनेदमिति सरूपे" (२ (२ {२७} 
इत्यनेन सूत्रेण विहितौ बहत्रीहि्षमासो गुह्यते । 


उदा०-कैशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवत्तम्‌-केश्चाकेशि । कचाकचि 
दण्डएव दण्डैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवत्तम्‌-दण्डादण्डि । मुसलामुसलि । 

आ7र्यभाषा अर्थ (कमव्यति्ारे) क्रिया के वितिमय-कदलना अर्थ मे ओर्‌ 
(वहप्रीली) वह्रीहि समास मे विद्यमान आतिप्िक सै (सियासान्तः) समासत का अवयवं 
(इच्‌) इच्‌ त्यय होता है । यह तत्र पेनेदभिति सले” (र? ।२ ।२७) इल परत्र परे किति 
बहुव्रीहि समाद केत ग्रहण कियो जता हे 

उदा०-एक दरंखरं के को गे डाथ ङलकर क युद्ध उतत हुजा वह-केकाकिि। 
कर्चा-कचाकथिं। केद्=कड। एके द्रे फर दण्डे ते प्रहर करके जो दद्ध रवतत ट 
क-दग्डादण्डि । एक-दु्रे एर मुले हे ऋार करके जो युद्ध परवत्त इजा क्ह-गुणलापुखनि । 

सिद्धि-केग्रकेशि।॥ कशन्दुकेल+ सुप्‌ । केष्कड+ट्च्‌ । फे शाकेडगद 
केाकशि+दु । क्कि । केाकेटि | 

यहा सष्ठसम्यन्त दो छरूप कख णो का तत्र तेनेदमिति सरूपैः (२।२२८ से 
बहरी समास हेज वल्ल केसव्यतिह्यर अथं मे क्दिमान केक" शन्दसे हश सूत्रे ते 
समाखान्त इच्‌ ' प्रत्यय ह+ अन्येषामपि दश्यते (६ /३।९२.७) से पृक््ठ क ीर्यल्ेत 
कै, द्‌ कर्मव्यतिहरे का विच्छदुप्रशतीनि च॑ (२।९।१७) मे पाठ लेने से इच्‌- 
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अत्ययान्ते शब्द कणे अव्ययीभाव तक्ता होती है ओर उत्क अव्ययीभावश्च (८१/५४) 
ते अव्ययस्ञा लेकर अव्ययादापृषुपः" (२/८ (८२) से शु" के लुक्‌ लेता है। ठेते 
ही-कच्छकचि, दण्डादण्डि मुसलामुसलि । 
इच्‌- 
(१६) दविदण्ड्यादिभ्यश्च 1१२२ । 
पऽवि०-द्विदण्डि-आदिभ्यः ४।३ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-द्विदण्डि आदिर्येषां ते द्विदण्ड्यादयः, तेभ्यः-द्विदण्ड्यादिभ्यः 
(बहुत्रीहि ) । 
अनु०-समासान्ताः, बह्रीहौ, इच्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-वहू्रीहौ दिदण्ड्यादिभ्यश्च समासान्त इच्‌ । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे द्विदण्ड्यादिभ्यः=द्विदण्ड्यादिशब्दसि दर्थं च 
समासान्त इच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । 
उदा०-द्रौ दण्डौ यस्मिन्‌ प्रहरणे तत्‌-द्विदण्डि प्रहरति । द्विमुसलि 
प्रहरति, इत्यादिकम्‌ ¦ 
द्विदण्डि । द्विमुसलि । उभान्जलि । उभयाज्जलि। उभाकर्णि। 
उभ्याकर्णि । उभादन्ति } उभयादन्ति ! उभाहस्ति ! उभयाहस्ति । उभापाणि । 
उभयापाणि ! उभावाहू । उभयाबाहु । एकपदि । प्रोह्यपदि । आदद्पदि । 
सपदि । निक्च्यकर्णि ¦ संहतपुच्छि । उभाबाहु । उभयाबाहु दूति निपातनाद्‌ 
इचूप्रत्पयलोपः । प्रत्ययलक्षणेनाव्पयीभावसंन्ना । इति द्दिदण्ड्यादयः । | 
अपर्खम7काः सर्य-(बटुव्रीलै) बहुत्रीहि तमास मे (हिदल्यादिष्यः) द्विदण्डि 


आदि शब्दो के विद्धि के तिये (च) शी (समासान्तः समास का अक्यव (च्‌) इच्‌ अत्यय 
निपातित है। 


उद्ण- भित हार मदो दण्डैः व्हद्विदण्डि। जिस अहर में दौ मुसल है 
वह-दविमुसति इत्यादि । 

पि्धि-द्िदण्डि । द्वि^आै+दण्ड+ ओ / दवि+दण्ड+इद्‌ / द्िदण्ड्+ह। द्दण्डिनसु। 
द्विदण्डि द्विदण्डि । 

यषा दवि ओर दण्ड शसो का पुर्ववत्‌ कहुक्रीहि पमार लै ८ दविदण्ड' श्य से इस सत्र 
से समालान्त इच्‌" प्रत्यय निपातित है । छे कर्य एकवत्‌ है । देसे ही-दिमुसति । 
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ज्ु-आदेशः- 
(१७) प्रसम्‌भ्या जानुनोः ।१२६। 

परऽ्वि०-प्रसम्‌भ्याम्‌ ५।२ जानुनोः ६।२ ज्ञुः १।९। 

स०-प्रश्व सम्‌ च तौ प्रसमौ, ताभ्याम्‌-प्रसमभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्रनद्रः) | 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-बहूपरीहौ प्रसम्‌भ्यां जानुनोः समासान्तो ज्ञुः । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे प्रसम्‌भ्यां परस्य जानु-शब्दस्य प्रातिपदिकस्य 
स्थाने समासान्तो ज्ुरादेशो भवति । 

उदा०- (घ्रः) प्रकृष्टे जानुनी यस्य सः-गप्रज्गुः। (सम्‌) समीचीने 
जानुनी यस्य सः-संज्ुः । 

अग्यभि7क7ॐ अर्य- (ब्हुरीटौ) कटुप्रीहि समास मे (समृध्‌) अ ओर सम्‌ 


शब्दो से ४रे (जानुनोः जातु श्रातिफदिक से स्यान मे (सासान्तः) समास फा अवयव 
(त्रः) र जद होता है। 


उदा०- (प्र/ अकृष्ट उत्तम है जानुधुटने जिसके क्ह-्रह्ु ! (सम्‌) समीकीनः-अच्छे 
है कानु जित्तके क्ट-सङु । 

रिद्धि । मौजाः । मजातु' पनु । अनुतु/ पद्ध । 

महा र जीर जु शब्दो का पर्ववत्‌ बहु्रीहि समास है / रजा ' शब्द के जानू" 
के त्थान गै इत सूत्र से समासान्त ञ्जु" अदेश है। 

विशोक न्यातुनमोः" एद मे फष्टी-द्टिकवन क्न निर्देश सन्देह करी निदकति के लिये 
क्रिया है कि नानु" के स्यान ने शरु" अदेश लेता है, जानृनः' पाठ पन्मी ओर 


वष्ठी-विभक्ति का सन्देह हो सकता है ओर ज" आदे नहीं यह त्यय है यह भी सन्देह 
हो ठकता टै । 


ज्रुःआदेशविकल्पः- 

(१८) ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ।१३०। 
प०वि०-ऊर्ध्वात्‌ ५।१ विभाषा १।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, जानुनोरिति चानुवेतति । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ ऊरध्वाज्जानुनोर्विभाषा समासान्तो ज्ञः । 
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 अर्थः- बहुत्रीहौ संमासे ऊर्ध्वं-शब्दात्‌ परस्य जानु-शब्दस्य स्थाने 
विकल्पेन समासान्तो ज्जुरादेशो भवति । 
उदा०-ऊर्ध्वे जानुनी यस्य सः-रर्ध्वनुः । ऊर्ध्वजानुः । 
उग्ायशभिकाः अर्थ (कहुवीटौ) कुत्रीहि समास ये (ऊध्वत्‌) ऊर्ध्वं शब्द से परे 


(जानुनोः) जानु शब्द के स्थान में (विभषा) विकल्प दे (तमासान्तः) समाद का अवयव 
(शः अ अदे होतो है। 


उका०-ऊर्ध्व~सचे है जनु=घुटने निस्के कह-ऊर्ध्वु ऊस्वभतु । 

पिष्धि-(2/ ऊर्ध्वः । टा उर्ध्वं ओर जानु शब्द का पुर्ववत्‌ कटव्रीलि समा टै। 
ऊध्वजानु" शब्द के कानु शब्द के स्थान मेँ हत सूत्र से श्रु" आदेश है। 

(२ ऊर्ध्वजानुः ॥ महां विकल्प पक्ष मे ऊर्ध्वजानु" कन्द के जातु शब्द के स्यान 
मे श्नु" आदे गहीह, 


अनङ्-आदेशः- 
(१६) ऊधसोऽनङ्‌ ।१३१। 

प०वि०-ऊधसः ६।१ अनड १।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-बहुत्रीहौ ऊधसः समासान्तोऽनङ्‌ । 

अर्थः-बहुत्रीहौ समासे ऊधःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने 
समासान्तोप्नङ आदेशो भवति । | 

उदा०-कुण्डमिव ऊधो यस्याः सा-कुण्डोध्नी गौः । घटोध्नी गौः | 

प्र्यभ7षाः अर्य (क्री) दुत्रीहि समास मे {उयतः) ऊधस्‌ शब्दं 


जितके अन्ते मे है उत्त आतिपदिक के स्थान मे (समासान्तः) समा का अवयव अनङ्‌) 
अनट्‌ अदे हीत है। 

उका०-कुष्ड के समान उथः=काक है जितका वह~कुर्डेष्नी गरौ । घट--धट़े कर 
तमान ऊः है जितका कव्ह-षरोध्नी गौ / 

पिद्धि-कुण्ोध्नी । कुण्डनुम्ऊधस्‌+सु । टुण्डमऊघल्‌ । कुष्डोध अनङ्‌ । 
कुण्डोधन्‌+=ीय्‌ । कुग्डोधृन्‌^ई। कुण्लेध्नी+त्‌ । कुण्डो्ी+० । कुण्डोध्नी । 

यहा कुण्ड ओर ऊधल्‌ न्प का एुववत्‌ ब्टुक्रीहि समास है । कुण्डेधस्‌ ' के सक्र 
के स्थाने मै इत दत्र से अनङ्‌ अदेश होेतत। अगि फे डित्‌ होने से कह च्व 
(१८१५ २/ ते अनय जल्‌ के स्थान मेका जाता है। अते गुणे (६ ।१/९७) घे 
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पररूप एकादेश होता है / स्त्रीत्व-विवक्भा मै कहुत्रीहेरूयछसे उीकुः (४/० /२५/ पै ङीर्‌ 
प्रत्यय ओर अल्लोयोऽनः” (१८/१३) से अग के अकार कालप लेता है। टेसे 
ही- षटोक्नी । 

अनङ्‌-अदेशः- 


(२०) धनुषश्च ।१३२। 

पऽवि०-धनुषः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुण-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, अनड्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- बहुत्रीहौ ् ब्रीहौ धन्य समासान्तोऽ्नङ्‌ । 

अर्थः-बहूव्रीहटौ समासे धनुःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने 
समासान्तोऽनङ्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-श्ाड्ग धनुर्यस्य सः-शादर्गघन्वा । गाण्डीवधन्वा । पुष्पधन्वा | 
अधिज्यधन्वा | 

उग्रम का अर्य (बहुतरी) बहुक्रीहि तमास मे (धनुषः) धनुष्‌ ए्व्द जिसके 
अन्तर्मे है उल आतिप्िकि के स्थान में (मातान्तः) समत कन अकयक (अन) अनङ्‌ 
आदेश होता है । 

उदात खाटुर्ग-खीणि का कना हा है धनुष्‌ भिचका वह-श्राङ्गधिन्वा दिष्णु । 
गाण्डीव प्रन्थिविञेषकाला धनुष्‌ & भिरका क्ह-गाण्डीवधन्वा अर्जुनि । पुष्प का दै धनुष्‌ 
जिसका वह-पुष्पधन्वा कामदेव । अधिज्य ज्या {लेरी। बिसक्री चटी ह है ठेवा धनुष्‌ है 
वह-अधिज्यधन्ता । 

सिदि-गादुर्गन्वा । णाट्र्ग^युःधनुषृन यु / णाट््गधनुष्‌ । शाङ्ग अनङ्‌ । 
गाङ्गधन्वनत्यु । जाडगधन्वानसु । शाङ्गधिन्वान्‌+- । ्ाद्गधन्वा। 

यहा शङ्गा ओर धनुष्‌ शब्दों का पुर्ववत्‌ व्ट्रीहि समास है । श्ङ्ग्धनुण्‌ शब्द को 
ङ्स पप्र से पूर्ववत्‌ अनङ्‌ अदेक्र होता ठै! $€को यणचि" (९ ।१।७६/ से यमृ्‌-अदेश 
सर्वनियस्फाने चासम्बुद्धै" (६/८ ।८॥ से नकारान्त अग कमी उपधा को दीर्घ हल्ट्न्यान्भ्यौ 
दीति“ (६ ।१।६७) से चु" क्रा लोप ओर नतोपः भ्रातिपदिकान्तस्य' (८ ।२५७८॥ से 
नकार क्म लोप ह्येता है । एते ही- गाण्डीवधन्वा, पृष्पक्चन्वा, अधिज्यधन्वा । 


अमनड-आदेशविकल्पः- 
(२१) वा सज्ञायाम्‌ 1 १३३। 
पऽवि०-वा अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, अनड, धनुष इति चानुवतते । 
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अन्वयः-बहुव्रीहौ धनुषो वा समासान्तोऽनड, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे धनुःशब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने विकल्पेन 
समासान्तोऽनडः आदेशो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-फतं धनुर्यस्य सः-शतघधन्वा, शतधनुः । ददं धनुर्यस्य सः- 
दृढधन्वा, दढधनुः । 

आर्य म्ासाॐ अर्य (कहती) कहुक्रीहे कमार मे (धनुष्‌। धनुष्‌ अन्द जितके 
अन्त गें है उस पतिपदिक के स्थाम मे (वि) विकल्पे से (त्मासान्तः) चमास का अक्यव 
(अनङ्‌) अनङ्‌ अदेख होता है (शश्नायाम्‌) यदि वहा सज्ञा अर्थ की रतीति हो। 

उदा०- ग्रस ह धनुष्‌ जिरके क्ह-शतधन्का, श्रतथनु । दृद है धनुष्‌ जिसका 
येह-दृढश्न्वा, दरढधनु । 

सिद्धि-(%) शतधन्वा । यहां छत ओर धनुष्‌ शर्म्वो क ववत्‌ बहुत्रीहि समास 


है, शतधनुष्‌ छन्द को इतत सूत्र से सज्ना विषय मे अनङ्‌ आदेश है । ग्रे कर्य क्वत्‌ €ै। 
एते ही-उन्धन्वः । 


(२) अतधनुः । यहा शरतथनुण्‌" छन्दं को हस चत्र से विकल्प्र यक्ष म अनङ्‌ 
अदेश नही हं । एते ही-द्टषनुः 1 
निङ्‌-आदेशः- 


(२२) जायाया निङः।१३४। 

परऽ्विऽ-जायायाः ६।१ निङ्‌. १।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ इतिं चानुवर्तते । 

अन्ययः-बहुव्रीहौ जायायाः समासान्तो निड्‌। 

अर्थः-बह्रीहौ समासे जाया-शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो 
निड्‌ आदेशो भवति । 

उदा०-युवतिर्जाया यस्य सः-युवजानिः । वृद्धजानिः | 

उतार्यभा ष जर्थ- (बहुक्रीटौ) नहुग्रीहि समास मै (जायायाः, जाया शब्द 
जिसके अन्त गे ढै उस प्रातिपदिक केरे (शयामान्तः) समास का अक्यत (तिङ्‌ तिङ्‌ जरे 
होता है । 

जदा०- युवति हं जाया=प्त्नी चिकी वह-युवजानि। वद्धा है जाया जिसकी 
वह-तस्धजानि। 

पिद्धि-युक्नानि। रृवतिःदु+जायान्य्‌। युवति+जया। युवति जप्य निड्‌। 
युवेन्‌+जाणने । युवजानि । युक्नानिः । 
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यहा गुवति ओर काया शब्दों का पुर्ववत्‌ कहुक्रीहे समास ठै / युवति जाया“ शब्द 
को इतर सत्रं से समासान्त किड्‌ अदेश लेता है । लोपो व्योर्वति' (६ ।१।६५) से जाय 
के यकार क़ लोप ओर च्तिकाः फक्‌” (६ /२।२४) से युवति छब्द को परकद्भाव 
(युवन्‌, होत है । एसे ही-क्द्जानिः । 


इकारादेशः. 
(२३) गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः।१३५। 
प०विऽ-गन्धस्य ६।१ इत्‌ १।१ उत्‌-पृति-सु-सुरभिभ्यः ५।३। 
सऽ-उच्च पूतिश्च सुश्च सुरभिश्च पे-उत्पूतिसुसुरभयः, तेभ्यः- 
उत्पूतिसुसु रभिभ्यः (इतरेतरयोगदवन्द्रः) । 

अनुण-समासान्ताः, बहुव्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुव्रीहौ उत्पृतिसुसुरभिभ्यो गन्धस्य समासान्त इत्‌ । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे उत्पूतिसुसुरभिभ्यः परस्य गन्धशब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्त इकारादेश्चो भवति । 

उदा०- (उत्‌) उद्गतो गन्धो यस्य सः-उद्गन्धिः । (पूतिः) पूतिर्गन्धो 
यस्य सः-पूतिगन्धिः । (सुः) सुष्टु गन्धो यस्य सः-सुगन्धिः । (सुरभिः) 
सुरभिर्गन्धो यस्य सः-सुरभिगन्धिः | 


उतार्यभ7कार जर्थ- (बहटक्रलै। बहुव्रीहि ससार मे (उत्पतित रभिभ्य-) उत्‌ 
युतिः घुः चुरकभि शब्दो से परे (गन्धस्य) गन्ध शब्द को (्मासान्तः+ समास का अवयव 
(इत्‌) इकार अदेढ लेता है । 

उदा०- (उत्‌) उद्गतस्य गया है गन्ध गुण जिका वह-उ्द्गत्ि। (ति) 
एति-तिनिव्त £ भन्ध गुण जिसका वह-एतिगन्धि । (पु वु पएूजित है गन्ध गुण जितका 
वह सुगन्धि / (सुरभि, वुरभि=्रिय है गन्ध गुण जिसका कह-सुरभिगन्थि। 

सिद्धि-उट्गन्धिः । उत्‌+सुगन्धन+मु । उत्तगन्थ / उद्गन्ध इ/ उद्गिध+स्‌ । 
उद्गन्धिः । 


पठा उद्गन्ध' के गन्ध ग्ब्द को इस सूत्र सौ समारठान्त इक्र आदेष्टा हे। देते 
ही-पृतिगन्धिः, सुगन्धिः, पुरभिगन्धिः । 
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(२४) अल्पाख्यायाम्‌ ।१३६। 

वि०-अल्पाख्यायाम्‌ ७ ।९। 

स०-अल्पस्य आसख्या-अल्पाख्या, तस्याम्‌-अल्पास्यायाम्‌ (षष्टी- 
तत्पुरुषः) । 

अनु०-समासान्ताः, बहुप्रीहौ, गन्धस्य, इद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहावल्पाख्यायां गन्धस्य समासान्त इत्‌ | 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासेऽल्पाख्यायां वतंमानस्य गन्ध-शब्दस्य प्राति- 
पदिकस्य समासान्त इकारादेशो भवति । 

उदा०-सूफोऽल्पो यरिमस्तत्‌-सूममन्धि भोजनम्‌ । घृतगन्धि भोजनम्‌ | 
्षीरगन्धि भोजनम्‌ । गन्धः-अल्पमित्यर्थः । 

र्य माषा अर्थ (तहुत्रीदौ) ्हुक्रीहि समास में (अल्पाल्ययाम्‌। अल्प-अर्थं 


मँ विद्यमान (गन्थस्य) गन्ध शब्द क (समास्नन्त-) समाद का अक्यव (इत्‌) इकार अदे 
होता है । 


उदा०-अल्फ-थोडी है एूफ-दात जिसमे वह्-सूपगान्थि भोक्त । अल्प है प्त 
जिसमे कह तगन्धि भोजम । अल्प दै श्रीर=दुर जिम कह-कीरमन्धि भोजन । 
सिद्ि-सूपग्न्धि । गा सरूप ओर गन्ध शब्दो का पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि तमास है । 


पुपगन्ध' के गन्ध इन्दं को इल सूत्र से समासान्त इक्र अदे ठै /। ठेते की-पतगन्धि, 
भीरगन्धि । 


इकारादेशः- 
(२५) उपमानाच्च ।१३७। 
पठ्वि०-उपमानात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, गन्धस्य, इद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहूव्रीहावुपमानाच्च गन्धस्य समासान्त इत्‌ | 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे उपमानवाचिनः शब्दाच्च परस्य गन्ध-शब्दस्य 
समासान्त इकारादेशो भवति । 


उदा०-पद्मस्येव गन्धो यस्म सः-पद्ूमगन्धिः । उत्पलगन्धि; | 
करीषगन्धिः | 
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उर यभा का अर्य (बहुव्रीहौ) कहत्रीहि सयात मेँ (उपमानात्‌) उप्यानकाची 
शब्द से (च) भी परे (गन्थः) गन्ध अऋतियदिके को (समासान्तः) समास का अवयव (इत्‌) 
ठकारं आदेश होत दै । 


उदा०-पदृमन्कमत के समान मन्थ गण है जिसका कह-पद्मगन्धि ! उत्पत 
नीलकमल के तमान गन्धं गुण है जिका वह उत्पलगन्धि । करीयपयुष्क गोमय के समान 
गन्धे गुण है जिका वह-करीषगृतिधि । 


विद्धि-फट्मग्रन्धिः 4 यटा उफमानकाची मौर गन्ध शब्दे का पवत्‌ कहप्रीहि 
समास है । पदूमगन्ध" के गन्धे शब्दो को इस सूत्र चे तमासान्त इक्र अदे ठै। ठेते 
&ी- उत्पलगन्धि, करीषगन्धिः + 
लोपादेशः- 


(२६) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः 1१३८ । 
पण्वि०-पादस्य ६।१ लोपः १।१ अहस्त्यादिभ्यः ५।३। 
स०-हस्ती आदिर्येषां ते हस्त्यादयः, न ॒हस्त्यादयः-अहस्त्यादयः, 
तेभ्यः-अहस्त्यादिभ्यः (लहुवीहिगर्भितननूत्त्पुरूषः ) । 

अनु०-समासान्ताः, बद्री, उपमानाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहावहस्त्यादिकाद्‌ उपमानात्‌ पादस्य समानान्तो लोपः । 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे हस्त्यादिवर्जिताद्‌ उपमानवाचिनः शब्दात्‌ 
परस्य पाद-शष्दस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेशो भवति । 

उदा०-व्याप्रस्येव पादौ यस्य सः-व्याघ्रपात्‌, सिंहपात्‌ | 

हस्तिन्‌ 1 कटोल । गण्डोल । गण्डोलक । महिला । दासी । गणिका | 
कुसूल । इति हस्त्यादयः | 

उमतर्यभा काठ अर्थ (कटुप्रीलौ) बहु्रीहि तमास ये (अहस्त्यादिभ्यः) हस्ती आदि 
शब्दो से भिन्न (उपमानात्‌) उप्मातकाछी एब्द से परे (षाद्व्य) पाद ग्ा्िपदिकि करो 
(तमानः तमास क्रा अक्यव (कोपः) लोप अदेश होता है। 

उका०- व्याप काध क समान है पद पाव जिसके कह व्याघ्रपात्‌ / चिहिग्ेर कै 
तमान # एद जिसके वह-सिहपात्‌ । 

सिद्धि-व्याप्रफत्‌ । या उपमानकाकी व्याप्न ओर पाद ष्टो का पूर्ववत्‌ बहुव्रीहि 


तमास है। व्याष्रफाद" के पाद श्न्द के अन्त्य अकार को इस सूत्र ठे लोपरदेश होता &ै। 
एसे ही-सिल्फत। 
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लोपदेशः- 


(२७) कूम्भपदीषु च ।१३६। 

परऽ्विऽ-कृम्भपदीषु ७ 1३ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-समासान्ताः बहरी, पादस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहौ कुम्भपदीषु च पादस्य समासान्तो लोपः । 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे कम्भपदीप्रभतिषु च वर्तमानस्य पादशब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेफो भवति । 

उदा०-कुम्धस्येव पादौ यस्याः सा-कूम्भपदी ¦ एतं पादा यस्याः 
सा-शतपदी, इत्यादिकम्‌ | 

कुम्भपदी ! शतपदी अष्टापदी । जालपदी । एकपदी । मालापदी | 
मुनिपदी । गोधापदी । गोपदी । कलज्ञीपदी । दतपदी । दासीपदी । निष्पदी । 
आद्रपदी । कुणपदी ! कृष्णपदी । द्रोणपदी । द्रुपदी । शकृतूपदी । सूपपदी । 
पञ्चपदी । अर्वपदी । स्तनपदी । इति कूम्भपद्यादयः | । 

` अर्यकः जर्थ- (बहुव्रीही) वहुत्रीहि समास मे (कुम्भपदीषु) कुम्भपदी 


आदि शन्दो मे (च) भी विचमान (पादस्य) पाद पाक्तिपदिक को (छमाप्तानतः। समास का 
अक्यव (कोपः) तोप अदेश लेता है, 

उका०-कुम्भ=कल्श् के सम्धन है पादप जिसके क्ल-करुम्भष्की। गशतनसौ है 
फाद जिद्रके क्ह-शतप्की इत्यदि । 

तिद्धि-कृम्मफदीर कर्भनसुगपाक्लयु/ कुर्भ+पाद। कुस्भर^परादूखीप्‌ । 
कुम्भनपत्‌^ई। कुर्भयरीनयु। कुम्भपदी । 

यहा कम्म ओर पाद शब्दों का पुर्ववत्‌ व्रीहि समा है । कुम्भफाद के फादं श्रन्द 
को इस सुतर सै समासान्त लोपादि है / स्कीत्व-विवक्षा मेः पदोऽन्यततरस्यारू' (५/१ १८ 
ठे डीप्‌ अत्यय ओर पादः यत" (६ (२०) से पाद को एत्‌ अगदेन हेता है । 

कुरभपदी आदि शब्दे का समुदाय रूप मे पाट का प्रयोजने यह है कि स््रीतिङ्ग 
म ओर डीप्‌ प्रत्यय विषय ये छी कुम्भपदी" आदि एन्दो मेँ एद फे अन्त्य अकार कालोप 
होता हः अन्यतरे नही। 


लोपादेशः- 


(२८) सख्यासुपूर्वस्य 1१४० । 
प०वि०-संख्या-सपूर्वस्य ६।१। 
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स०-संस्या च सुश्च तौ संखष्यासू. संस्यासू पूर्वौ यस्य स संख्यासुपूरवः, 
तस्य-संख्यासुपूर्वस्य (बहुत्रीहिः) ¦ 

अनु०-समासान्ताः, बहु्रीहौ, पदस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अर्थः-बहूप्रीहौ समासे संख्यापूर्वस्य सपूर्वस्य च पाद-शब्दान्तस्य 
प्रातिपदिकस्य समासान्तो लोपादेश्नो भवति । 

उदा०- (संख्या) द्वौ पादौ यस्य सः-द्विपात्‌ । त्रिपात्‌ । (सुः) शोभनौ 
पादौ यस्य सः-सुपात्‌। 

आ य्या अर्य (बहुत्रीहौ) क्ुत्रीहि समास मे (सल्यादुपएवस्य) सव्यावाची 


जीर सु शब्द जित्रके पूरव में ैः उस (पादस्य) पक-अन्तवाते प्रातिपतिकि को (समासान्तः) 
समास का अवयव (लोपः लोप आदेश होता दै। 


उका०- (सख्या) दो हँ फादफकि जिरके कह हिपत्‌ । तीन है पदे जिघ्के 
वह-क्रिफार्‌ । (रि/ दु~=युन्दर ङँ पाद जिसके कह-सुएत्‌। 

सिद्धि-रिपाठ। या द्वि ओर पाद शर्ष्टो कर पूर्ववत्‌ वहटतरीहि समास है । द्विपादः 
के एद शब्द को इस सूत्र से समाघान्तं लोपदेश्च है ओर कह अलोऽन्त्यस्य" (१ (१८५२) 
तरे फाद शब्द के अन्त्य अकार कर दता है। एसे ही-क्रिपातुः वपात्‌ । 


दत्ु-आदेशः- 

(२६) वयसि दन्तस्य दतु ।१६१। 
पठवि०-वयत्ि ७ {१ दन्तस्य ६११ दतु १।१ (सु-तुक) 1 
अनुऽ-समासान्ताः, बहुत्र्टौ, संख्यासुपूर्वस्य इति चानुवततति । 
अन्वय-- बहुव्रीहौ संख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य समासान्तो दतु, वयति । 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे संख्यापूर्वस्य पुपूर्वस्य च दन्त-शब्दान्तस्य 

प्रातिपदिकस्य समासान्तो दत्र-आदेशो भवति, वयसि गम्यमाने । 
उदा०- (संख्या) द्रौ दन्तौ यस्य सः-द्िदन्‌। त्रिदन्‌ । चतुर्दन्‌ | 

(सुः) शोभना दन्ता सस्य समस्ता त्ताः सः-सुदन्‌ कमारः | 
उग्रर्यमि7खाः ऊर्थ- (बहुत्रीटी। कहुक्रीहि समास मे (सव्यासुपूर्वत्य) स्व्यावाची 


ओर तु छब्द जिसके पूर्वं मे ढै उस (दन्तस्य) दन्त-अन्तकाले मातिपदिक से (समातान्तः) 
समास को अवयव (प्न) द आदेश होता है। 
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उदा०- (कस्या दो हँ दन्त भित्तके वेह-द्विन्‌ । तीन हैँ दन्त निक्तके क्ह-त्रिदन्‌। 
चार है दन्त किसके वह-च्तुकन्‌। (पु) सु=सुन्दर निकले है समस्त दन्त निसके 
वह-ुद॑न्‌ कूमार। 

किद्धि-दिव्‌। द्विकीदन्त^ी । विदन्त हिद । ददतु / दविदतूरसु, 
शद्धेमृत्^तु । दिव्नत^सु । दिवम्‌+ । दिव्‌ । 

यहा सख्याकाकी टि ओर दन्त शब्दो का ए्ववत्‌ कह््रीहि समास 3 / द्विदन्त' के 
दन्त शब्दे क इपर सूत्र पे वतन्ते ठत अदेश है। वत के उपित्‌ (्छ-इत्‌) हने ते 
उगिदचां सर्वनामस्यानेऽध्ातोः" (८९/७०) सै नुम्‌ आगम छता है । शत्ल्याम्भ्यो 
दीवा” (९ ¢ /९७॥ से प्रु” का लीप ओर कयोगान्तस्य लोपः“ (८ ।२।२३) से 
सयोगरान्त तकार का तोप होता है । एते ही-क्रिदनु, चतदन छदन । 


दतरु-आदेशः- 
(३०) छन्दसि च १४२। 
` पण्वेऽ-छन्द्चि ७।१ च अन्ययपदम्‌ | 

अनु०-समासान्ताः, बहु्रीही, दन्तस्य, दतु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि च बह्री्ौ दन्तस्य समासान्तो दतु 

अर्थः-छन्दसि विषये च बह्रीहौ समासे दन्त-शब्दस्य प्रातिपदिकस्य 
समासान्तो दत्ु-आदेशो भवति । 

उदाऽ-पत्रदत्तमालभेत । उभयादत्त आलभेत (ऋ० १०।९०।१०) | 
तस्माद्वा अजायन्त ये के चोभयादतः (यज्‌० ३१।८)}। 


अरर्यि7सप अर्थ- (छन्दसि केदविषय ने (च भी (षी) कहक्रीहि 
समास मे (दन्तस्य दन्त जतियिक को (समासान्तः) स्मास को अवयव (दत्र) द्र 
आदे होता है । 


उदा०-पक्रदतेमालभेतत । उभवाद्तं आलभेत (ऋ० १० (९० 1१०} । तस्मादश्वा 
अजायन्ते ये के चोभयादतः (रजु ३१ 1८८1 । अश्व ओर को उभयादत्‌-दोनो ओर 
दन्त्वाले पु है वे उस्न दरमपृरंक सै उत्यन्न ह्ये दै। 


सिद्धि-प्ेदत्‌ 4 या पत्र ओर दन्तं शनो का पूर्वत्‌ ब्रीहि समास ह / पत्रदन्ते 
के दन्ते शब्द के इस परत्र से छन्दविषय गे दत्र अदेश है / देसे ली-उभयादत॥ 
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दत्ृ-अदेशः- 
(३१) स्त्रिया सज्ञायाम्‌ ।१४३। 
पऽवि०-स्त्रियाम्‌ ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-समासान्ताः, बहूव्रीहौ, दन्तस्य, दत दति चानुवतते । 
अन्वयः- बहुत्रीहौ स्त्रिणां दन्तस्य समासान्तो दतु, संज्ञायाम्‌ | 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे स्त्रियां च विषये दन्तस्य प्रातिपदिकस्य 
समासान्तो दत-आदेशो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०-अय इव दन्ता यस्याः सा-अयोदती । फालदती । 


आर्यमा साॐ अर्थ (कतीह) बह््रीहि सच मे (स्त्रियाम्‌) स्तरीविङ्ग विषय 
में (दन्तस्य) दन्त प्रातिपदिक को (समासान्तः समाल का अतयव (दत्र) दतर आदे होता 
है (तत्ायाम्‌) यरि क्लां चलज्ला अर्थ की प्रतीति हो । 


उदा०-अयः-सुकर्ण के समान सुन्दर हँ टन्त भिखके क्ह-अयोदती । फालः 
की फष्ठी के समान लम्बे ह दन्त चिक क्ह-फोलदेती । 


सिद्धि-अयोदती । असूयुः दन्ता-जय्‌ । अयसूत-दन्त । अयर+दन्त । अयर्‌+दन्त + 
अय उदन्त । अयोदन्त / अयोदत्र । अयीवंत्‌^ङीप्‌ । अगीदत्‌+ई/ अयोदती+ु । अयोत्ती । 


यह अयस्‌ दन्त एन्दो का एकक्त्‌ बहुत्रीहि समा है अयस्‌' के सकार का 
चंसषो रः” (८/२ ८६६५ ते स्त्व हशि च (६ ४ (२५ से रेफ को उत्व ओर 
आद्गुणः" (६ /?/८६/ से गुणरूग एकदे होता है । अयोदन्त के दन्त शब्दे के इस सूत्र 
ते स्त्रीलिङ्ग से तथा सजा विष्य गरे द्र अले होता है! दत्र के उगित्‌ {ऋ-इत्‌) होने 
से गितश (४ 12/६५ से स्कीलिडग मे डीप्‌ ्रत्यय लेता है। एसे ही- फलदी । 
दत्तृ-आदेशविकल्पः-- 

(३२) विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ ।१४४। 

पण्वि०-विभाषा १।१ श्याव-अरौकाभ्याम्‌ ५।२। 

सण०-श्यावश्च अरोकर्च तौ श्यावारोकौ, ताभ्याम्‌-ग्यावारोकाभ्याम्‌ 
(इतरेत स्योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, दन्तस्य, दतृ इति चानुवतते । 

, अन्वयः- वहुव्रीहौ क्यावारोकाभ्णां दन्तस्य विभाषा समासान्तो द । 
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अर्थः- बहुत्रीहौ समासे ए्यावरोकाभ्यां शब्दाभ्यां परस्य दन्त-शब्दस्य 
प्रातिपदिकस्य विकल्पेन समासान्तो दत्रू-अदेशो भवति । 
उदा०- (श्यावः) शयावा दन्ता यस्य सः-श्यावदन्‌, श्यावदन्तः । 
(अरोकः) अरोका दन्ता यस्य सः-अरोकदन्‌, अरोकदन्तः । 


आर्या व भर्य- (बहुव्री) कटु्रीहि तमात मे (श्यावारोकाभ्याम्‌) एयाव 
आर अटक शो ते परे (दन्तस्य) दन्त आतिति को (विभाषा) तिकल्प से (पकतान्तः) 
समास के अवेयव (दत्र) दत्र आदे छता है 


उदा०.- (स्याव स्वाक्= कराले हँ दत जिसके कल-्यावदन्‌ स्यावदन्त / {अरोक 
अक =दीष्ति से रहित हँ दन्त जिसके वष्ट-अरेकदनू अरोफदन्त 


सिद्धि (2) प्रावदन्‌ ॥ गहा व्याव ओर दन्त श्दौः का पुर्ववत्‌ कहुकरीहि समासे 
हं / श्यावदंन्ते" के देन्त शब्द को इत सूत्र से समातान्त दत्र अपे है । मेष कार्थ हिदन्‌" 
(५ “1१४९ के समान है । देधे दी-अयेकदन्‌ / 


(२ श्यावदन्तः 4 या श्याव ओर दन्त शव्द क पूर्वत्‌ बहु्रीलि समास है । 
दिकल्प पक्ष ग श्याकदनत” के दन्त न्द को इस सूत्र से लमातान्त व्र अदे नही है। 
दतु-आदेशविकल्पः-- 

(३३) अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ।१४९५। 
परवि०-अग्रान्त-शुद्ध-शुभ्र-वृष-वरहिभ्यः ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अग्रमन्ते यस्य सः-अग्रान्तः, अग्रान्तश्च शुद्धश्च शुभरश्च वृषश्च 

वराहश्च ते उग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवरषहा, तेभ्यः-उग्रान्तशुदधणुभ्रवृषवरहिभ्यः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः? ¦ 

अनु०-समासान्ताः, बहुरीहौ, दन्तस्य, दतृ, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहू्रीहौ अग्रान्तश्ुद्धशुभ्रवषवराहेभ्यो दन्तस्य विभाषा 
स॒माान्तो दतु | 

अर्थः- बहुरीहौ समासेऽग्रान्तात्‌ शुद्धशुभ्रदषव राहेभ्यष्च शब्देभ्यः 
परस्य दन्त-शब्दस्य प्रातिपदिकस्य विकल्पेन दतु-आदेशो भवति । 

उदा०- (अ्रान्तम्‌) कुडमलस्याग्रम्‌-कुडमताग्रम्‌, कूडमलाग्रमिव दन्ता 
यत्य स-कुडमलग्रवन्‌, कुडमताग्रदन्तः। (शुद्धः) शुद्धा दन्ता सस्य 
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सः-शुदन्‌, श्रुद्धदन्तः । (शुः) शुभ्रा दन्ता यस्य सः-शुभ्रदन्‌, शुभ्रदन्तः । 
(विषः) वृष इव दन्ता यस्य सः-वुषदन्‌, वृषदन्तः । (वराहः) वराह इव 
दन्ता यस्य क्षः-वरहद्न्‌ वर्हदन्तः । 

आरयमि का अर्व (क्री) बहुत्रीहि समात मं (अग्रान्तञुखधुश्रवेषवरहेष्यः। 
अग्र गन्द जिरके अन्त मेह उम तथा शुद्धे शश्र ठए वरा श्यो से परे (दन्तस्य) दन्ते 


आातिपदिक क्म (विमाषा) विकल्प से (समासान्तः) समास का अक्यव (वतत) दत्‌ आदेश 
हीता €, 


उदका०-{भग्रान्त) कुड्मल्=खिली हई फूल की कती के ऊर~-अभते भाम के समान 
है दन्त जिसके क्ह-कृड्गमलग्रदन्‌ कुड्गला्रदन्त । (शरुन्ध/ शुध टै दन्त जिसके वह-गुद्धदनू 
श््छदन्त । द्युभ) गुभ~-सफद हँ दन्त जिसके क्छ -दु्रदद्‌ शु्रदन्त । (त्व) वेल्‌“ 
करे समाने दँ दन्त जिचके वह-कृषदनुः वषदन्त ! (वराह) वराह्-सुअर के समान दै दन्ते 
जिसके कह-वराह्दम्‌ वैराह्दन्त। 


चिन्वि- (९ कुड्मलाग्ररन्‌ । यषा अग्र शब्द चि्के अन्तत महै उत्त कड्मालाप्र 
ओर दन्त शब्दो क पूर्ववद्‌ कषटुकीहि समस है। कद्मलप्रदन्त' के दन्तं छन्द को इस सूत्र 
मे वतर आददे! ग्रेण कार्य दिद (५ (2६) के समान है! देसे टी-श्ुदधद्नं 
आदि । 


(२ कड्मलाप्रदन्तः । यष्ट कुङ्गलप्रदन्तण के वन्त श्ष्य को इय सूत्र ते 
विकल्प मे द“ आदे नी है। देप ही-्ुद्धदन्तः आति । 


लोपादेशः- 
(३४) ककुदस्यावस्थाया लोपः ।१४६ । 
पर्विऽ-ककुदस्य ६।१ अवस्थायाम्‌ ७।१ लोपः । 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्ययः- बहुव्रीहौ ककृदस्य समासान्तो लोपोऽवस्थायाम्‌ । 
अर्थः-वहुव्रीहौ समासे ककुद-शब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य समासान्तो 
लोपादेशो भवति, अवस्थायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-असंजातं ककृदं यस्य सः-असंजातककृत्‌ । बाल इत्यर्थः । 
पूर्णं ककदं यस्य सः-पूर्णककृत्‌ । मध्यमवया इत्यर्थः ¦ उन्नतं ककृदं यस्य 
सः-उन्नतककुत्‌ । वृद्धवया इत्यर्थः । स्थूलं ककुदं यस्य सः-स्थूलककुत्‌। 
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बलवानित्यर्थः । यष्टिरिव ककुदं यस्य सः-यष्टिककृत्‌ । नातिस्थूलो 
नातिकृश इत्यर्थः | 

 उअग्यम्बावा$ जर्थ- (बहुव्री) बषटप्रीहि तमा में (ककुदस्य) ककुद शब्द 
भितके अन्त मेहे उद्र प्रातिपदिक को (कोषः) कोप अदे होता है (अवस्थायाम्‌) यदि 
व्हा अवस्था आयु जादि वस्तृ-धर्मो की प्रतीति हो। 

उका०-शिसके ककुदे निन की धृष्टी) अस्नातउत्प्य नटीं हश है क्ह- 

अत्तजातकर्ुत्‌ कडा / पूर्णमरा है ककुदः जिसका वह-पृण्किकृत्‌ । सथ्य अवतया का 
कैल । उन्नत है ककुद जिसका कषहट-उन्नतककुत्‌ । यद्धं अवस्था का वैल/ स्यूत=मोटा है 
ककुद जिसका क्ट-स्थृलककुत्‌ । क्लकान्‌ कैल । यष्टि-लाठी के समान दृढ है ककुद जिसको 
कह -यष्टिककूत्‌ । न अधिक स्थुल ओर न अधिक कृणपतला नैते । 


सिद्धि-गसजातककृठ्‌ । यहा अद्चजात ओर ककुद शदो का परकवत्‌ बटूक्रीहि 
छमा हज अस्जात्ककुद “ शब्द को इद शरुत परे त्योपातेण है ओर कह अत्तेऽन्त्यस्य 
(2/९।५२) ठे ककुद” के अन्त्य अकरार का लोप होता ठै। देते छी-पुर्णककुत्‌ आदि । 


लोपादेशः (निपातनम्‌)- 


(३५) त्रिककूत्‌ पर्वते।१४७। 

प०्वि०-त्रिककूत्‌ १।१ पर्वते ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, लोप इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-बहूत्रीहौ त्रिककुत्‌ समासान्तो लोपः, पर्वते । 

अर्थः-बह्ु्रीहौ समासे त्रिककृत्‌' इत्यत्र समासान्तो लोपादेशो 
निपात्यते, पर्वतेऽभिधेये ¦ 

उदा०-त्रीणि ककुदानि यस्य सः-त्रिककृत्‌ पर्वतः । ककूदाकारं 
पर्वतस्य वग ककुदमिति कथ्यते । 

आर्यभाषाः भर्थ- (कहट्रीहौ) वहूग्रीहि समास में (तरिककत्‌) त्रिककुत्‌ इत एद 


गे (समातान्तः) सम्रासं का अक्यव (लषः) तोष अदेश निपातित है (परवति) पदि कहां 
पर्वत अर्थ अभिधेय ढो । 


उदा०-तीन हं ककुद जिसके वह-त्रिककुत्‌ प्रकत ककय (कल की धृष्टी) के 
 आकरतिकाले फवति के छिलर ककुद कडलाते ठै! 

सिद्धि-वरिकेकुठे। यहां प्रि ओर ककूद शष्ट क पर्ववत्‌ बहुक्रीहि समास है। 
त्रिककुद कै ककुद छन्द क ह रत्र तै लोफदेष निमारित है ऊर वह अलोऽन्त्यस्य 
१/५ २॥ से ककु के अन्त्य अकार का लोप होता है। 
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कशे षः दुतेमाते के समानानतर श्रीनगर की पर्वत-श्खता है जो जीव (दिक 
नाम-यहक्ती) नदी के पर्वद्ै एवं वेनं के पीके टोका ओर काकड़ की शरखताये है । परवति 
कीं यड तलत दकार कीक ही क्िककुत्‌* कटलाती शी (० जययचन्द्र विद्ालक्ार-कृत 
भारतभरपि ए १२९ । 
लोपादेशः- 


(३६) उद्‌विभ्यां काकदस्य ।१४८ 

पऽवि०-उदूिभ्याम्‌ ५।२ काकुदस्य ६।१। 

स०-उस्च विश्च तौ-उदूवी, ताभ्याम्‌-उद्विभ्याम्‌ (इततरेतर- 
योगद्न्द्रः) । 

अनु०-समासान्ताः, बह्ु्रीहौ, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बह्रीहावुद्विभ्यां काकूदस्य समासान्तो लोपः । 

अर्थः- बहुद्रीहै समासे उद्विभ्यां परस्य काकृदश्षब्दस्य समासान्तो 
लोपादेशो भवति । 

उदा०-(उत्‌) उद्गतं काकृदं यस्य सः-उत्काकृत्‌ । (वि) विगतं 
काकुदं यस्य सः-विकाक्‌त्‌ । काकुदम्‌-तालु \ 

आर्या कोड मर्थ (वह्ुत्रीही) कहग्रीहि समास मे (उदृकिभ्याम्‌) उत्‌ ओरकति 


गरब्दोः से फर . (काकृदस्य) क्कृद शब्द को (समासान्तः) तमास क्रा अक्यव (लोपः, 
लोपादेश होता है । | 

उदा०- (उक्‌) ज्दर<ज्कः हुआ & काकुद्-तात भजिरका वह-उत्ककरुत्‌। (बि 
वि-दवा हुआ कर्कृद~ताल जिसका ठह-विककुद्‌ । 

विदधि-उत्काकृट्‌ । यहा उत्‌ ओर ककुदे शन्वं का पूर्वक्त्‌ वहुव्रीहि समास है। 
उत्करकुद" के क्राकुद" कन्द को ङ्स सूत्र से प्रमालान्त लोणदैश निपातित है ओर कह 
अततोऽन्त्यस्य (२९१५२ से काकुद ' छब्द के अन्त्य अक्र का लोप होता दै । काऽक्साने 
(८८/५६ से ट को चट्‌ कू" लेता 2ै। समादान्त की बाधा से अदेः परस्य 
(?१२।५ ०) ते प्राप्त क्रकूद" के आहि ककारं को लोफदेश्र नही लेता हे। 


लोपारेश-विकल्पः- 


(३७) पूर्णाद्‌ विभाषा ।१४६ | 
पऽ्वि०-पूर्णात्‌ ५।९ विभाष १।१। 
अनु०-समासान्ताः. बहुव्रीहौ, सोपः, काकुदस्य इति चानुवर्तते । 
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अम्बयः-बहुत्रीहौ पूर्णात्‌ काकदस्य विभाषा समामनान्तो लोपः । 
अर्थः- बहुव्रीही समासे पूर्णशब्दात्‌ परस्य काकृदश्रब्दस्य विकल्पेन 

समासान्तो सोपादेशो भवति । 
उदा०-पूर्णं काकूदं यस्य सः -पूर्णकाकृत्‌, पूर्णकाकृदः । 


आर्य) खः भर्य- (बहुव्रीहि समास मे (गत्‌) पूर्ण छब्द से परे (काकदस्य) 
काकुद शव्द को (विभाषा) विकेत्य तरे (तमा्रान्त-) समासि का अवयव (लोपः) तोप-अदेष्र 
होता है। 


उदा०-पुर्णपरा है काकातू-तालु जितक्य वह-पर्णकाकत्‌ मणक्िकुद । 


सिद्धि-(?॥ सूर्णकाकरुत । यटा पूर्णं ओर काकुद गर्द का पुर्ववत्‌ बहुत्रीहि समास 
है भृणकराकृद' के काकुद" शव्द को इस सुक्र से समासान्त लोपादेश है ओर वह 
अत्तऽन्त्यस्य (१२/५२) पे काकुद के अन्त्य अकार क्छ लोप लेता है। 


(२ एण्करि्कुदः । गहाः धूरण्कूदं " के क्ण्कुद" राण्य को इस प्रत्र से विकल्प पक 
पे लोपादेष्य न्ह है, 


निपातनम्‌- 
(३८) सुष्टददुर्हदौ मिन्रामिन्रयोः।१ ५० | 
पण्वि०-सुहद्‌-दुर्हृदौ १।२ यित्र-अमित्रयोः ७।२ 


स०-सुह्च्च दुर्हच्च तौ-सुहृददुहदौ (इतरेतरयोगद्वन््ः) । मित्रे च 
अमित्रं च ते-मित्रामित्रे, तयोः-मित्रामित्रयोः (इतरेत रयोगद्न्द्रः) | 


अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ ईति चानुव्तति । 

अन्वयः-बहुव्रीही सुहवदहुदौ मित्रामित्रयोः समासान्त । 

अर्थ- बहुत्रीहौ समासे सुहृददर्हदौ शब्दौ यथासंख्यं मित्रामित्रयोरर्थयो 
समासान्तौ निपात्यते । 

सू-शब्दात्‌ परस्य हृदयशब्दस्य समःसान्तो हददेशञः, दूर्‌-शब्दाच्च 
परस्य हूदयशब्दस्यं समासान्तो हृदादणो निपात्यते । 

 उदा०- (सुहृत्‌) शोभनं हृदयं यस्य सः-सुहृद्‌ भित्रम्‌। (दर्त्‌) 

दुष्टं हृदयं यस्य सः-दुरहृद्‌ अमित्रम्‌ (त्रुः) । 
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उआर्यशभ्िाःषः अर्थ (कहुत्रीटौ। कहट्रीहि समास में (ह्ददुहै) सृहद ओर 
वद्‌ शब्द (चिप्राधित्रयोः) यथासख्य मित्र ओर अमित्र र्थ मे (समात्ान्तौ) समाम के 
अक्यवै रूप मे निपातित दै। 


यहा प्ू-णन्द स्रं परे हृद्य शब्द को समासान्त हृद्‌ अदेश ओर दुर्‌ चन्द से एर 
हव्य श्रब्द को समापनं हृद्‌ अश्र तिपातित है! 


उका०-युः=अच्छा है हदय जिसका क्ह-युहद्‌ भित्र । दुटू-खराक है हक्य जिसका 
कह-दुहद्‌ अमित्र (शत्रु) । 

विद्धि-युहद्‌ / गा यु ओर हदय शब्दे का पुव बुरी समास है । शुहद्यः 
के हृदय शल्य क्म इस सूत्रे से पित्र अर्थं मे समानान्त हृद्-अदेश्न निपातितं &ै/ एते 
हीट । 
कप्‌- 

(३६) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ।१५१। 

पणर्विऽ- उरःप्रभृतिभ्यः ५।३ कप्‌ १।१। 

स०-उर-प्रभृतियेषां ते-उरःग्रभृतयः, तेभ्यः- उरःप्रभृतिभ्यः 
(हरीर) । 

अनु०-समासान्ताः, बहू्रीहौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वबहू्रीहौ उरःप्रभृतिभ्यः समासान्तः कप्‌ ! 

अर्थः-बहूव्रीहौ समासे उरःप्रभत्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समासान्तः 
कप्‌ प्रत्ययो भव॑ति । 

उदा०-व्यूढमुरो यस्य सः-व्यूढोरस्कः । प्रियं सर्पिरयस्य सः- 
प्रियस्पिष्कः । अवमुक्ते उपानहौ येन सः-अवमुक्तोपानत्कः, इत्यादिकम्‌ । 

उरस्‌ ¦ सपिंस्‌ । उपानह्‌ ! पुमान्‌ । अनड्वान्‌ । नौः । पयः । तक्ष्मीः। 
दधि। मधु। शालिः । अर्थान्नजः । अनर्थकः । इत्युरःप्रभतयः । । 

र्यभाकाॐ अर्थ (कहर) गहुत्रीहि समास मे (अरःप्रभतिभ्यः) उरत्‌ 
आहि शब्द निरके अन्त मे टै उन आहिपदिको ते (समासान्तः) समास का अक्यव (कप्‌) 
कए प्रत्यय होता है, 


उदा०- व्यूढ फला हॐ (चो) 2ै उरच्‌ (छ्वती) जिसका क्ह-व्युढोरस्क । प्रिय 
है सरित्‌ (धरत) जिका क्ह-प्रिपसरपिष्क / अवमुक्तनछोट द्यि है उफ़नत्‌-- नता जिसने 
कह-अवर्मुक्तोपानत्क इत्यादि । 
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सिद्धि- (९ व्यूढोरस्कः । व्यूढ+मु+उरत्‌+सु । व्युढ^उरस्‌+कम्‌ / व्यृढोरसू+क। 
व्युढीरस्के+स । व्युढीरस्कः । 

यष्टा व्यूढ ओर उरस्‌ शब्दो का पूर्ववत्‌ कहुत्रीहि समास है । व्युढोरस्‌“ शब्द से इत 
यत्र से एमासान्त कप्‌” अत्यय है । 

(२ प्रिवसर्पिष्किः । यटा इणः कः” (८ ।३।३९) ते सर्फ" के विसर्जनीय को 
षकार अद्र होता है । 

3 अवयुक्तोणनत्कः । यहा उपानह्‌" शब्द के हकार को नहो धः“ (८ (२३२ 
से धकारः क्लां जशोऽन्ते" (८ /२।३९॥ से धकार को ज्‌ दकार ओर खरि च 
(८ ।४/५५॥ से दक्र क्रो चर्‌ तकार अदिश होता है / शेष कार्यं पूर्ववत्‌ € , 


विश्येषः उरःग्रभरति मे पुमान्‌ अनङ्कन्‌ प्यः, नौः, लक्ष्मीः ये शब्द विभक्त्यन्त 
पठित ह ़तिपदिक नही। इतका यह प्रयोजन है कि इनकम एक वचनान्त गै ही ग्रहण 
किया जाता है द्विक्चनान्त ओर क्हुवचनान्त मे नर्ही। अत्तः इनसे शेकाद विभाषा 
(५ 1२९५ २ ठ विकल्प से समासान्त केयु श्रत्ययः लेता है जैरे-विुस्कः, द्िषुमान्‌ । 
बहूपमान्‌ः वहूपर्कः इत्यादि । 
कप्‌- 

(४०) इनः स्त्रियाम्‌।१५२। 

पण्वि०-दुनः ५।१ स्त्रियाम्‌ ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, कप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहु्रीहौ स्त्रियाम्‌ इनः समासान्तः कप्‌ 

अर्थः- बहुव्रीहौ समासे स्त्रियां च विष्ये इन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः केप प्रत्ययो भवति ¦ 

उदा०-बहवो दण्डिनो यस्यां सा-बहूदण्डिका शाला । बहूच्छत्रिका 
शाला । बहुस्वामिका नगरी । बहुवागिमका सभा । 

आर्या वपः अर्थ (तहुत्रीटौ) वे्ुक्रीहि समास में तथा (सिफाम्‌) स्कीलिद्धय 


विषय गे (इनः इन्‌ जिसके अन्त मे है उत उ्तिपदिक ते (समासान्तः) समास का अवयव 
(कप्‌) कम्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- बहुः-क्हुत है कण्डी जन जिसमे क्ह-क्ह्दण्ल्कि7 शाला ! क्टु-नहूत है 
छक्री-छत्रधारी जन जिसमे कह-कहुच्छत्रिका शला! बहु= ह्त तै स्वामी निचे 
वह क्हुस्कामिका नगरी । कहत हैः कारमीनश्रेठ वक्ता जिसमे कह-क्टुदागिगकम सभा । 
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विद्धि कहूदण्डिका । कहु^चतु+दण्िनूः^जस्‌ । कहू+दण्िनूकप्‌ । बहुदण्डि+क । 
कटुदण्डिक+टाप्‌ । कुदण्डिका+तु । बहृदण्डिका 

य क ओर दण्डिन्‌ शब्दे का पृववेत्‌ कटुक्रीहि तमास है / इन्नन्त कहुदण्ठिन्‌' 
शब्द से इत सूत्र ठे स्त्रीलिङ्ग क्षिय मे सगाान्त कपू" अत्यय है । श्वादिष्वसर्वनामत्याने' 
(२ (१ ८१७ छे क्हृदण्डिन्‌ म पद र होकर नलोपः प्रातिदिकान्तस्य' (८ /२ ^) 
से नकार का कोप लेता है, त्कीत्क-किकिका मे अनाचतष्टापु" (४१ ।४) ते ट्‌ 
्रत्यय छोता हं । एसे ठीक च्छक्निका कहुस्वामिका, बहुकागिमक्ा । 


कप्‌- 
(४१) नद॒तश्च 1१५३) 

पण्वि०-नदी-ऋतः ५।१ च अन्छ्यपदम्‌ | 

सण-नदी च ऋच्च एतयोः समाहारो नदत्‌, तस्मात्‌-नद्युतः 
(समाष्टारद्रन्द्रः) । 

अनृ०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, कप्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- बहुव्रीही नदतश्चं समासान्तः कप्‌ 

अथः बहुव्रीहौ समासे नयन्ताद्‌ ऋकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (नदीसंजञकम्‌ } बहवः कुमाय यस्मिन्‌ सः-बहुकमारीको 
देशः । बहुबह्मबन्धूको देशः । (ऋकारान्तम्‌) बहवः कर्तारो यस्मिन्‌ 
सः-बहुकर्तुको देशः | 

उअरग्यमाकाः अर्थ (किटुग्रीटी) दह्त्रीहि समास में (त्द्रतः) तदीम्क ओर 
ऋछक्रारान्त प्रातिपदिक ते (समारान्तः। समास का अवयव (क्यू) कप्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (निदीसलक + व्हु-बट्रत दँ मारिया जिसमे वह-बहुकुमारीक दे । कूषहू-कहुत 
ठँ कर्ता (कत्र) स्वतन्त्र जिसमें कह-बह्कर्तरक देश । 

सिद्धि-बहकुमारीकः 4 ्र-जसूकूमारीनजर्‌ । कहुकुमारी^्कप। कहुकुमारीकचयु । 
कहूकुयारीकः । 

यष्टा बहु ओर कुमारी छन्दो क पुकक्त्‌ कहटूग्रीषठि समास है। कुमारी शन्दे की 
यस्व्याख्यो नदी" (‰/,२) पे न्दी सकरा है/ कुमारी" ब्द से इस सूत्र से 
समातान्त क्‌ प्रत्यय ह/ कर्‌" प्रत्यय परे छने पर कठिण" (७/२ 1९३ ॥ घे प्राप्त 
डस्वत्व का त कपि" (७! 1९२ तरे महिषे छोता है । एसे ही-ब्रह्मबन्धकः, कहुकरत्कः । 
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कप्‌-विकल्प-- 
(४२) शेषाद्‌ विभाषा ।१५४। 
पण्वि०-शेषात्‌ ५।१ विभाषा १।१। उक्तादन्यः एेषः-तस्मात्‌- 
म्ेषात्‌ । 
अनु०-समासान्ताः, बहु्रीहौ, कप्‌ इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुव्रीहम शेषात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विभाषा समासान्तः कप्‌ | 


अर्थः- बहुव्रीहौ समासे शेषात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विकल्पेन समासान्तः 
कप्‌ प्रत्ययौ भवति । 

उदा०-बह््यः खट्वा यस्मिन्‌ सः-बहूखट्वाकः, बहुखट्वकः, बहूखट्वो 
देशः । बह््यो माला यस्मिन्‌ देशे सः-बहमालाकः, बहूमालकः, बहुमालो 
देशः । बह््यो वीणा यस्मिन्‌ देशे सः-बह्टुवीणाकः, बहूवीणकः, बहूवीणो 
देशः । 

ऋय षाञमर्थ- (बहु्रीलौ) कहप्रीहि समास मे (शरेषात्‌) जेष इत प्रकरण 
म प्रक्त से अन्य प्रातिपदिक से (विभषा) विकल्प त (सयाक्नान्त.) यातत का अक्यव 
(क्रय) कथु प्रत्यय लेता है 

उदा०-क्ु--कुत ठै खट्‌ क~-खाट जिप्मेँ क्ह-वहटुखट्‌कक, कुलद क्क कहुखट्‌क 
तेय / क्हू=कहुत टे मालये निमे क्ह-बहमालाक. कटूमालकः बूहुमात देए । बहन दै 
कगार जिम वह-कूवीणाक, कृहुवीणक. अक्ह्तीण तेर (स्थान) । 

सिद्धि- (१ बहुखट्‌ काकः । वही+यर्‌+खट्‌का+जप्‌ । बही+खदट्‌का+कप्‌ । 
गहुखट्‌का-क / बुखट्वाकमसु / बहुखदट्ककः । 

यहा मह र सट्का जन्यो का एकवत्‌ ब्रीहि समात है। कहूखट्वः* शेष 
आतिकदिक से इल सूत्र से सकातान्त कप्‌" प्रत्यय है । एते ही- बहुमातकः, बहूकीण7कः + 

(२४ बहुसद्‌ वकः । यल -आफोऽन्यतरस्यामृ' (७ 1४८१8) ते अग को विकल्म 
प मे हस्व ठै । चेष कर्म मूकवत्‌ है। एते ली-क्हूयालकः । बहवीणकः । 

(२ कहुसट्कः ¢ यषा कोस्नियोरपसर्जनस्य" (¢ ८२ । २८८/ से उपठनन-सज्ञक 
खट्का ' एब्दे को हस्व लेता हं । गहा विकल्प पक्ष ठे प्राप्ते कम्‌" पत्यय नहीं है/ देते 
ठी- वहूमालः, बहूपीरः । 
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कप्‌-प्रतिषेधः- 
(४३) न सज्ञायाम्‌।१५५। 

प०्वि०-न अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-समासान्ताः, बद्री, कप्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः- बहुव्रीहौ संज्ञायां प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः-बहुप्रीहौ समासे संज्ञायां च विषये वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवेति । 

उदा०-विश्वे देवा यस्य सः-विश्वदेवः । विश्वानि यश्गांसि यस्य 
सः-विश्वयश्चा; । 

आर्या काः र्थ (बहुत्रीहौ) कहुत्रीहि समास सें तथा (तलायाम्‌) सक्ता तिष्य 


ग किदमान पिपदिक से (समासान्तः) लमास का अक्यव (कय) कर्‌ प्रत्यय (न) नी 
लेता है, 


उदा०-किष्क~सव ह देक किद्रान्‌ जिसके कह-विश्कदेव (इश्वर) । विष्व-रक क 
यछा जिसके कह-तिष्वया (इन्दर) । 


, सिनद्धि- विश्वदेवः ॥ या विश्व ओर वेव शरदो का एकवत्‌ बहुत्रीहि पमाक है / गरहा 
सजापिणय मे इ रात्र ठे कप्‌" त्यय का प्रतिपेध है / देते ली-विश्क्यज्चाः । 
कप्‌-प्रतिषेधः- 

(४४) ईयसश्च ।१५६। 

पण्विण-ईयसः ५।९ च अच्ययपुद्रम्‌ | 

अनुऽ-समासान्ताः, बहु्रीही, कप्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वबहग्रीहौ च्यसश्च समास्षान्तः कप्‌ न । 

अर्थः -बहू्रीही समासे ईयसन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च समासान्तः कप्‌ 
प्रत्ययो न भवति । 

उदा०-बहवः श्रेयांसो यस्मिन्‌ सः-बहुश्रेयान्‌ ग्रामः । बहुश्रेयसी 
नगरी । 

उश्रर्यमा कः अर्थ (त्री) बहुक्रीहि समास में (यसः) ईयस्‌ जिसके अन्त 


मे है उत्त श्रतिदिके से (च) भी (सिमाः छमा का अक्यय (कम्‌) कप्‌ अत्यय (न 
नीं लेता 2े। 
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उदा०- कहू-क्हूत 2 श्रेयान्‌ प्रशस्य जन जिसमें क्ह-बह्रेयान्‌ श्राम्‌ । बहुश्रेयसी 
नगरी । 


विद्धि-(?/ बहुश्चेयान्‌ । या कटु ओौर श्रेयस्‌ शब्दो का पर्ववत्‌ कहुत्रीहि समास 
है / प्रण्नत्य छन्द से शिक्सनविभज्योपयदे तरकीयसुनौ" (५ ।२।५७) से इययुन्‌ प्रत्यय 
ओैर भरशस्यत्य श्वः (६ ।२।६०/ से श्रशस्य' करो श्र" अदेश ठोता ठै। ईयसन्त 
बहुन्रेयत्‌ ' छन्द से इतत सत्र से समासान्ते केए्‌ प्रत्यय क्र प्रतिषेध है । श्ेषाह विशाषा 
(५ (८१५ >) से कु अत्यय प्राप्त फा 


(२॥ बहुभेयस्नी । यहा गोल्त्रिफोरुपसर्जनस्य” (१८२ ८ ४८# सरे प्राप्त हस्व्त्व के 
वा०- ईयसो बहू्रीहेः अतिकेधो वक्तव्यः” (?।२ ८४.८८) घे हस्वत्व का प्रतिषेध हतत हे । 


कप्‌-प्रतिषेधः- 
(४५) वन्दिते भ्रातुः ।१५७। 

पण०वि०-वन्दिते ७।१ भ्रातुः ५,।१। 

अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, कप्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुव्रीहौ वन्दिते च भ्रातुः समासान्तः कप्‌ न । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे वन्दिते चाथ कत॑मानाद्‌ भ्रातृ-शब्दात्‌ 
ध्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ प्रत्थयो न भवति । वन्दितः = स्तुतः, पूजित 
इत्यर्थः । 

उदा०-ण्ौभनो भ्राता यस्य सः-सुभ्रातता। 

अर्यमा कार अर्थ (वटतरौ) वहटुक्रीहि समास में तथा (वन्वे) एजित अर्थं 


गे किदिमान (भ्रातरः शर्त छब्द से (समाठान्तः,) समाद्ध क अवक्त (कष्‌) कर्‌ प्रत्यय (न) 
नही छता हं। 


उदासु पुजित हे श्रता जिसका कह-युश्रातता । 


सिद्धि-पुभ्रात्य। यहा द्र ओर श्रता छन्दो केम पुर्ववत्‌ वेह्रीहि समास है। 
भश्रात्तण छन्द से इस सूत्र से कन्दितपृजित अयं मे समासान्त कर्‌" प्रत्यय का 
श्पियेशच है । 


कप्‌-प्रतिषेधः- 
(४६) ऋतश्छन्दसि {१५८ । 
पऽवि०-ऋतः ५1१ छन्दसि ७ ।९। 
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अनु०-समासान्ताः, बहुत्रीहौ, कप्‌, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि बहुव्रीहौ ऋतः समासान्तः कप्‌ न | 

अर्थः-छन्दसि विषये बहुप्रीही समासे ऋकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति | 

उदा०-हता माता यस्य सः- हतमाता (शौणसं० २।३२।४)} । 
हतपिता ¦ हतस्वसा (शौण्सं० २।३२।४) । सुहोता (ऋ ७।६७ {३} । 


अआरयश्ििख मर्थ (छिन्दयि) वेदविष्य मे तथा (दहटु्रीही) बहुव्रीहि समास 
मे (ऋतः) ऋकारान्त आतिषदिक से (समासान्तः) तमात क्य अवयव (क्यू) क्‌ प्रत्यय 
(न नही होता ड । 


उदाहतः मर गई ठै माता जिरक्ी वह-हतमाता (भीय २।३२।२४) । 
हतन्पर गया दै पिता जिद्धका क्ह-ल्तपितिा। हता-कर गहं है स्क्सा-कटिनि जिसकी 
वह-हतस्क्सा (शिीण्य २।३२ १४) । युपेत ड होता ऋत्विक्‌ जिसन्य क्ह-युहोता 
(ऋछ० ७ ।६१७।२५। 

सिद्धि-हतमा्ता ॥ यहा हता ओर साता गन्द क्य पुर्ववत्‌ द्टुक्रीहि ममास ह 
ऋकारान्त हतमात्र * शब्द से इस परू से छन्द विषय मेँ एमासान्त कर्‌" प्रत्यय नही है / 
टैसे ही-हतपिता, हतस्वसा, सुहोता । 
कप्‌-प्रतिषेधः- 

(४७) नाडीतन्त््योः स्वाङ्गे | १५६। 
पण्वि०-नाडी-तन्त्रयोः ६।२ (पन्चम्यर्ध) स्वाङ्यो ७।१। 
स०-नाडी च तन्त्री च ते नाडीतन्त्यौ, ततयो--माडीतन्त्रयोः (इतरेतर- 

योगद्वन्द्रः) । स्वस्य अङ्गम्‌-स्वाङ्म्‌, तस्मिन्‌-स्वाड्‌गे (षष्ठीत्तेपुरुषः) । 
अनु०-समासान्ताः, बहु्रीहटौ, कप्‌, न इति चानुवतते । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ स्वाङ्ग नाडीतन्त्रीभ्यां समासान्तः के्‌ न | 
अर्थः-बह्रीहौ समासे स्वाडगेऽ्थ वतत॑मानाद्‌ नाड्यन्तात्‌ तन्त्यन्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति| 
उदा०- (नाडी) बह््यो नाड्यो यस्य सः-बहुनाडिः कायः । (तन्त्री ) 
बह््यस्तन्त्यो यस्य सः-बहूतन्त्रीग्रीवा । तन्त्रीन-धमनी | 
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आर्यभाषाॐ अर्य (बहुत्रीही) वहत्रीहि समास से (नाङीतन्त्यो-) नाजी जौर 
तन्त्री शब्द जिसके अन्ते मेँ है उस प्रातिपदिक ते (समासान्तः) समासं का अक्यव (कप्‌) 
कर्‌ प्रत्यय (न) नही होता है। 


उद्य०-(ाङी। वही=क्टुत ह नाडिया जिसमे वह-बहुनडि काय (शरीर), 
कही वहत ॐ तन्तियाः-धमनिया जिसमें क्ह-क्टुतन्करी पका (दन) । 


सिद्धि- 2 बहूनाडिः । यह ब ओर नाडी शब्दों का पर्ववत्‌ बहग्रीहि समास है । 
त्वाड्गका्ी क्टुनाडी" शब्द से इत सूत्र से समासान्त केष” प्रत्यय का अरतिसेध है। 
नष्ुतश्न' (५ (८ (५३॥ से कप्‌ प्रप्त धा। शोच्तियोरुफसर्जनस्य (१।२।४८) से 
नाडी शल्दं के हस्व हेता है । 


(२ वहुतन्त्रीः ¢ ग्ठा बहतन्त्री * शब्द मेँ गोस्तियो रपसर्जनस्य' (# १२ (२८) 
से पराप्त हस्क्त्व क्रा का०-~ कृतः स्तिया अदिकेधो क॑क्तव्यः” (९ (२ ८) से प्रतिषेध 
शेता है । 


कप्‌-प्रतिषेधः- | 
(४८) निष्प्रवाणिश्च ।१६०। 
पऽवि०-निष्प्रवाणिः १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-समासान्ताः, बहुव्रीहौ, कम्‌ न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ निष्प्रवाणिश्च समासान्तः कप्‌ न ¦ 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे निष्प्रवाणिः" इत्यत्र च समासान्तः कप्‌ 
प्रत्ययो न भवति | 


प्रोयते यस्यां सा-प्रवाणी । प्रवयन्ति यया सा वा-प्रवाणी । करणाधि- 
करणयोएच' {३।३।११७) इत्यनेन करणे कारफै ल्युट्‌ प्रत्ययः । तन्तुवायस्य 
ण़लाका प्रवाणीति कथ्यते | 

उदा०-निर्णता प्रवाणी यस्य सः-निष्प्रवाणिः पटः । निष्प्रवाणी 
कम्बलः ¦ अपनीतशलाकः समाप्तवानः प्रत्यग्ने नवकः पटः श्रवाणि;' 
इत्युच्यते । 

आर्य भप कपर अर्य (बहू्रीटौ) बह््रीहि समास गे (निष्पकाणिः) शिष्प्रकणि' 
इ एद गे (वमासान्तः॥ समाय का अवयव (कष्‌) कए प्रत्यय (न) नही हेता है, 


५०२; पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
उदा०-निट्-निकते गड है पकाणी-तन्तुकाय की ना जिसकी क्ह-निष्पकाणि पट 


(वस्त्र) । निष्परकाणि कम्बल । जिसकी बुनाई समाप्त हो चुकी है वह न्या-ताजा कपड़ा 
आदि निष्पवाणि" कता है 


विद्धि-निष्पकाणिः। निस्‌नतु+काणीतमु। नितू+प्रकाणी। निष्मवाणिःतु। 
निष्प्रवाणिः । 


यहा निस्‌ ओर प्रवाणी शब्दो का पुर्ववत्‌ क्ुक्रीहि तमास है / तिष्काणी ' शब्द से 
हस सूत्र ते समासान्त कपु" प्रत्यय क प्रतिषेध ठै । नद्तश्य' (५ 1४/2५ ३) से कृपू" 
प्रत्यय श्रप्त छाज गौोदियोरुपसर्जनस्य (2।२।८) से शवाणी" शब्द को हस्व 
होता है 


इति समासान्तप्रत्ययादेशषएरकरणम्‌। 
प्रत्ययाधिकारो डन्यापृप्रातिपदिकाधिकारस्तद्धित्तार्थचधिकारश्च समाप्तः| ` 


इति श्रीयुततपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्द सरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्वेप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शमदेदाचार्येण विरचिते 
पाणिनीयष्टाध्यायीप्रवचने पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। 
समाप्ताचायं पञ्चमोऽध्यायः 


।। इति चतुर्थो भागः 1। 
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सक्षेप-विवरणम्‌ 
१ त्र = ऋभ्वेदः 
२. काण सं - काठकसंहिता 
३. तै० सं - तैत्तिरीयसंहिता 
४ मार प्रं - माध्न्दिनसंहिता 
५. यनु - यजुवेदः 
६. ग्रौी० सं ह रौनकरहिता 
<. साम ट सामवेदः 
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